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बेदिक व्याख्यान माला 
२१ बॉ व्याख्यान 


ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण 


प्राचीन ओर अवांचीन दृष्टिकोण 
बहुत दी शताब्दियोंसे बहुत छोगोंकी ऐसी कल्पना है 
_ कि ऋषिकछोग पणकुटीमें रहते थे, कन्दमूछ खाते थे, वृक्षों- 
की छाले पहनते थे, दिरनकीं छाछ ओढते थे, दाढी भोर 
लटा बढ़ाते थे क्योंकि डनके पास हदजामत करनेके छिये 
. डस्तरे नहीं थे, वे गोवें और बकरियां पाछते थे, इस तरद्द 
अधेवन्य स्थितिमें ये ऋषि रहते थे | इस अधेवन्य अवस्था- 
में वे ऋषि विश्वकी ओर देखते ये, ओर उस विश्वर्में भ्रप्मि, 
वायु, सूर्य, पजनय आदिको देखकर कोर इनकी अद्भुत 
शाक्तियां देखकर जो उनको काव्यस्फूर्ति हुईं वद्दी वेदिक 
सूक्तोंके रूपसे प्रासिद्ध है। इससे अधिक भर्थात्‌ गढरियोंके 
गीतोंकी भ्रपेक्षा वेदिक सूक्तोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है । 
इसी कारण वादेक सूक्तोंमें मलाधारण विशज्ञेष ज्ञान होनेको 
संभावना ही नहीं है । अर्थात्‌ ' बेदिक सभ्यता ' करके 
यदि कुछ सभ्यता होगी, तो वह भधवन्य सभ्यता ही 
होगी, इससे डसमें कुछ भी विशेषता द्दोनेकी संभावना 
ही नहीं हे । 

ऐसा विचार बहुत समयसे प्रचलित था । पर अब वेद- 
के यूक्तोंका बहुत संशोधन हुआ है झोर इस संशोधनसे 
इस बातका पता छगा हे कि, यद्द पू्वोक्त विचार दीक नहीं 
है । वेदिक ऋषियोंके सूक्तोंकी भोर हमें नयी टछ्टिसे देखना 
चाहिये, क्योंकि उन सूक्तोंमें दर्मे एसा ज्ञान मिता है कि 
जो अधंवन्य स्थितिके मानवोमें होना भसंभव है तथा वह 
ज्ञान उच्च समाजकी अवस्थामें द्वी होना संभव हे । 

वसिष्ठ ऋषि कद्दते हैं कि-- 

मा अहं सुण्मये गई गमस्‌। ऋग्वेद ७८९१ 

« मैं मिद्दीके घरमें जाकर नहीं रहूंगा। ? जो मिट्टीके 
घरमें रहना नहीं चाद्वता, वह पक्तोंसे बनी कुटियामें किस 
.तरद्द रद्देगा ? वसिष्ठके इस वचनसे स्पष्ट यद्द प्रतीत द्वोता 
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है कि, वद्द न पणकुटियामें कर नहीं मिद्दीके कच्चे घरमें 
रहना चाहता था, परंतु वह पक्के मकानोंमें ही रहना 
चाहता था++- 

बृहन्तें माने सहस्नद्वारं ग्रह ज़गम । . ऋण० ७।८८।५ 

« बडे प्रशस्त हजार द्वारोंवाछे घरमें जाकर हम रहेंगे । ' 
ऐसा वसिष्ट बोछता हैं। “ प्रुवं छदिंः यशः यंखतः ' 
( ऋ० ७।७४।५ ) स्थायी रहनेवाछा यशस्वी घर हमें रह- 
नेके लिये चाहिये। इसका कारण यद्दी हे कि वल्िष्ठ ऋषि- 
के भाश्र ममें हजारों अह्मचारी पढते थे, वे झोपडीयोंमें किस 
तरद्द रद्द सकते हैं, ओर कद्चे मकानोंमें इतने छात्रोंकी 
स्थिति कैसी द्वो सकती है ? झोपाईयां ओर कच्चे मकानों- 
की दुरुस्‍्ती करते करते नाझमें दम आना संभव है । इस- 
लिये ऋषि पक्के स्थायी मकान ( ध्रुव छर्दिंः ) ही रहनेके 
लिये चाहते थे । ( सहस्रद्वारं ग्रह ) इजार द्वार जिप् 
घरमें हो, ऐसा पक्का घर उनको चाहिये था। हजार द्वार 
जिसको द्वोंगे वह घर २०० | ३०० कमरोंवाला तो अवश्य 
दही होगा और उसमें सहस्त्रों छात्र निःसंदेद्द रह सकेंगे । 

(१ ) नृणां मा निषदाम ।  ऋ0० ७।११ १ 

(१ ) शूने मा निषदाम । 328: 

(३ ) प्रजावतीषु डुर्याछु निषदाम । ,, ,, 

४ (१) दूसरोंके घरोंमें दम नहीं रहेंगे, ( २) पुत्रहीन 
झून्य घरमें नहीं रहेंगे, ओर ( ३ ) पुत्र पोत्र जिस घरसें हैं 
ऐसे बढ़े घरमें रद्वंगे। ' यद्द वलिष्ठका कद्दना है । ऐसे बढ़े 
पक्के घरमें रद्ंगे । यह वासिष्ठके वचन सिद्ध कर रहे हैं कि 
ऋषियों के घर पक्क द्वोते थे । वास्तुशास्त्रमें भी क॒द्दा हे कि 
क्षत्रिय घर ' की भपेक्षा “ब्राह्मण घर ” बहुत द्वी 
बढ़ा होता हे | डपनिषदमें भी ' महाशालाः श्रोजियाः ! 
ऐसा वणन विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका किया है । भर्थात्‌ ये विद्वान 
ब्राह्णण “ महाशालूाः ! क्षर्थात्‌ बड़े विज्ञार घरवाले 
द्वोते थे । 


इससे सिद्ध द्योता हे कि, ये ऋषि छोग पत्तोंकी झोपडि- 
योंमें नहीं रहते थे। प्रत्युत पक्के मकानोंमें रहते थे और इनके 
मकानोंको बहुत द्वार होते थे। इसी तरह ऋषियोंके संबंध- 
में फेली हुई अन्यान्य बातें भी असत्य ही समझने योग्य 
हैं | इस समय सब संशोधक यह मानने छूग हैं कि, वेदिक 
सभ्यता' एक उच्च सभ्यता थी और उसको श्रध॑वन्य कद्दना 
अयोग्य है । 

वेदके आधारसे वेदका आलोचन 

ऋषियोंके जीवनवब्यवद्वारके विषयमें बोलना अथवा जानना 
हो, तो वेदमंत्रोंका ही उसको क्राधार; लेना योग्य हे । 
वेदोंका विचार करनेके लिये भी वेदक्के श्रन्तगंत प्रमाण ही 
स्वीकारना योग्य हैे। यदि दम केवल-भाधघुनिक पुराणादि 
अंथ दी विचारमें ढंग ओर उनकी सद्दायतासे वेदका छर्थ 
जाननेका यत्न करेंगे, तो हमें वेदके ठीक ठीक अर्थका 
पता नहीं छगेगा, ऐसा द्वी नहीं, परंतु हमारा अथ अत्यंत 
विपरीत भोर वेद्विरुद्ध भाव बतानेवारा भी बन जायगा ! 
इसललिये यत्न करके हमें वेदके अन्तर्गत प्रमाणोंसे द्वी वेदका 
अथ जाननेका यत्न करना चाहिये। इससे हमें वद्द दृष्टि 
मिलेगी कि, जो वेदका सत्य अथ जाननेके लिये अत्यावश्यक 
है । पू्ग्रह छोडकर इस रीतिसे द्वी हमें वेदका अन्वेषण 
करनेका यत्न करना क्लावश्यक दे। 

पुराणोंके प्रमाणोंस हानिकी संभावना 

यदि हम वेदका अर्थ करनेके लिये क्षथवा वेदिक जीवन- 
की खोज करनेके लिये वेदका आधार न लेकर पुराणोंका 
आधार ही लेंगे तो हमें विपरीत दही भाव प्रतीत द्वोगा । 
पुराण छेखकोंने ऋषियोंका वर्णन करनेके समय ऐसी अत्यु- 
क्तियां की हैं कि, उस्तकी कोई मर्यादा रही नहीं है । देखिये, 
पुराण लेखक लिखते हैं कि, ऋषि तप करनेके लिये बेठे थे 
ओर उनपर दीमकके घर बने थे, वे पणकुटीमें बेडे थे, वे 
कंदमूल खाकर ही रहें थे, कई तो वेवछ जल पीकर अथवा 
कई तो केवल वायुभक्षण करके ही रद्दे थे, कई तो सहस्रों 
वर्षातक एंक ही पांवपर खडे रहकर तप करते थे, कई 
डलटे टंगे हुए धूम्रपान करते थे, ऐसे विचित्र वर्णन हम 
ऋषियोंके जीवनके विषयमें देखते हें । पर ये सबके सब 
नितान्त असत्य हैं, इनमें एक भी'सत्य नहीं है | ऐसे 
वर्णन कोई भी विचारवान्‌ पुरुष सत्य नहीं मान सकता । 


ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण 


इस कारण दम कहते हैं कि वेदके सत्र, ब्राइण भारण्यक 
शोर उपनिषदोंके वचन ही, ऋषियोंके जीवन किस तरह 
होते थे, इसके विषयमें शुद्ध ओर सत्य ज्ञान प्राप्त करना हो 
तो प्रमाण मानने योग्य है । 


बुद्धूपत्र और बुद्धोत्तर कालखण्ड 

इसी तरद्द हमें कालके दो विभाग हैं ऐसा भी मानना 
आवश्यक है । एक बुद्धपूर्वका काछ विभाग है ओर दूसरा 
बुद्धोत्तका कालविभाग है । बुद्धपूचका जो काल विभाग है 
डसको हम वेद्िक कार विभाग करके क॒द्द सकते हैं और 
बुद्धोत्तका जो कालविभाग है, उसको शवेदिक मत- 
मतान्तरकी मिलावट हुईं हे ऐसा कालाविभाग कटद्द खकते 
हैं। बुद्धोच्तर कालविभागमें बुद्धादि अवदिक मतमतान्‍्तरों- 
का बहुत प्रचार हुआ है। ये काछविभाग हम जान छगे, 
तो हीं हमें ठीक ठीक वेद॒विभागका ज्ञान द्वो सकेगा |. यह 
विषय समझानेके लिये हम यहाँ एक दो उदाद्रण बताते हैं --- 


ऋषि आश्रम ओर देवमंदिर 
इस भानवी शरीरको वेदिऋ मंत्रोंमे “ ऋषियांका 
आश्रम ! तथा “ देवमंद्रि ? करके वर्णन किया है । इस 
शरीरका ऐसा सुंदर रमणीय ओर अत्यंत पवित्र वणन बेद- 
मंत्रों ने किया है | देखिये 5 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शर्यरे 
सप्त रक्षान्ति सदमप्रमाद्म | 
सप्तापः स्वपतों लोकमीयु 
तत्र जाग्रतो अस्वप्नजों सत्रसदों च देवा ॥ 
वा० यज्धु० ३४।५५० 
“(१ ) प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि तप करनेके लिये 
बेढे हैं, ( २) ये सात ऋषि प्रमाद न करते हुए हस शरीर- _ 


का संरक्षण करते हैं, (३ ) इस आश्रममें बदहनेवाली ये सात 


नदियां, ( जागनेकी अवस्थामें बाहरकी ओर बद्ती हैं, पर 
निद्रा शानेपर वे ही सात नदियां ) सोनेवालेके भअन्दरके 
स्थानमें -अन्तःकरणमें वापस उल्टी बहने छगती हे, 
(9) यहाँ कभी नींद न लेनेवाले दो देव ( प्राण घोर 
अपान ) जागते रद्दते हैं श्लोर इस यज्ञस्थानका दिनरात 
संरक्षण करते रहते हैं । | 

यह मानवी शरीरका वर्णन है । इस वणनसें इस मानवी 
शरीरको (१) यह सप्तऋषयोंका पावित्र क्षाश्रम हे, 


( २ ) ये सात ऋषि इस क्षाश्रमके संरक्षक हैं, ( ३ ) यह 
शरीर सप्त नदियोंका पवित्र प्रदेश हे ओर (४) यद्द दो 
: देबोंद्वारा जिसझा रक्षण द्वो रद्दा हे ऐसा यद्द पवित्र यज्ञ- 
स्थान हैं, यह शरीरका वर्णन कितना रमणीय है, कितना 
. पवित्र है भोर कितना रोचक हे ! 

ये सात ऋषि दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र भौर 
एक जिह्ठा ये स्रात इंद्वियां हैं। ये बाहरका ज्ञान अन्दर 
छाते हैं इसलिय ज्ञान देनेवाले ये ऋषि हैं । स्वभावत: ये 
ज्ञान लाते हैं, परंतु इनको परिश्चुद्ध रखना चाहिये । यद्द 
जिम्मेवारी मनुष्यपर भ्ाती है। 


यह शरीर द्वी सप्त नद्ियोंका पवितन्न प्रदेश है। ये द्वी 
पू्वाक्त सात नदियां हैं । ये प्रवाह जागते समय बाहरकी 
क्षोर बद्दते रहते हैं, जहां तक विश्वका अन्त है वद्दों तक ये 
प्रवाह इन सातों इंद्रियोंसे विश्वभरमें बद्दते रद्दते हैं, नाना 
प्रकारसे ये विश्वभरमें खेंछते हैं । परंतु जिस समय निद्रा 
णभाने लगती है डस समय ये द्वी इंद्विय प्रवाह उलटे फिरते 
हैं, वापस घूमते हैं, भन्तमुंख द्वोते हैं ओर घन्द्र अपने 
छात्मासें लीन होते हैं । ऐसे छीन द्वोनेसे द्वी नींद क्रागयी 
ऐसा कद्दा जाता है.। गाढ निद्रा आानेका क््थ ही यह है 
कि सब इंद्वियोंकी बृत्तियां पूणतया अन्तमुख द्वोकर आत्मा- 
में विछीन होगयी । इस स्थितिका नाम “ स्वपिति ? हे 
( ख्॑ अपि हृत: ) भपने आत्मस्वरूपको यद्द सब इंद्विय 
प्रवाह प्राप्त द्वो चुके हैं। ऐसा इस पद॒का क्षथ योगिक 
- पद्धति जाननेवाल करते हैं ओर इस अथसे सब इंद्वियश्रवाद् 
भ्ाध्मामें विछ्लीन हुए ऐसा बताते हैं । 


्रस्तु इस रीतिसे इस शरीरका ( $ ) सप्तऋषियांका 
पवित्र आश्रम, ( २) सप्त नद्योंका पविच्न प्रदेश 


और ( ३ ) क्षाश्रम रक्षक दो देवोंका स्थान ऐसा वणन वेद्‌- " 


मंत्र कर रहे हैं । 


.. परंतु बुद्धोत्तर कालमसें हसी पवित्र दशरीरको “ पीप- 
विष्ठा-मृत्रका गोला ' ऐसा माननेवालोंका संप्रदाय बढ 
गया है। पवित्र आश्रम तथा पवित्र मंदिरिको द्दी इन बुद्धो- 
त्तर मतमतान्तरवालोंने “ विष्ठा मूत्रका कूप ?” घनाया। 
कितना द्वीन, तुछ भोर घृणित यद्द वर्णन है इसका विचार 
सब विचारवान छोग करे। इस विचार परिवतंनके कारण 

. मजुष्योंके भाचारसें भी ऐसा दी द्वीन परिवर्तन हुभा है । 

तर 


अभ्नेद्य अपराजित देवनंगरोी अयोध्या 


(२) 


* देद्द मलिन है, देह द्वीन हे, देह पिंजरा हे, देद केद" 
खाना है * भादि विचार बुद्धोत्तर कालके द्वी हैं । इसी देहके 
संबंधमें क्षथवेवेद कैसा उत्तम वणन कर रद्दा है देखिये-- 

अभेद्य अपराजित देवनगरी अयोध्या 
क्षथव वेदमें इसी शरीरका वर्णन केसा सुन्दर किया है 
कब देखिये-- 
('यो वे तां ब्रह्मणा वेदासतेनावृतां पुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्व॒ चश्लुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥ 
*२नवे त॑ चश्चुजेहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

परे यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २० 0 
३ अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्व॒र्गों ज्योतिषावुतः ॥३ १॥ 
४ तास्मिन्‌ हिरण्यय कोशे च्यरे त्रिप्नतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद़े ब्रह्मविदो विदुः:३२ 
५ प्रश्नाजमानां हरिर्णी यशला संपरीवृताम्‌ । 


पुरे हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशा5पराजिताम्‌ | रे३ ॥ 
अथवे, १०.। २ 


(१ )जो साधक ( अम्ृतेन भावुतां ) अम्ठृतसे झावृत 
(ता ब्रह्मण: पुरं वेद ) डस ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको 
स्वयं ब्रह्म शोर ( ब्राह्मा: ) ब्ह्मयले उत्पन्न हुई सब अन्य 
देवताएं चक्षुः प्राण ओर संतान देती हैं । भ्र्थात्‌ उसको 
ब्रह्म ओर क्षन्‍्य सब देवताओंकी कृपासे पूर्ण श्ायुतक सब 
इंद्रियोंके समेत शरीर उत्तम स्थितिमें रहता है, प्राणका 
बल प्राप्त द्वोकर वह दीर्घायु प्राप्त करता है और उसको 
सुप्रजा प्राप्त द्वोती है । ब्रह्मकी कृपा होनेसे दीर्घायु, बछबान 
शरीर भोर सुप्रजा होती है | यद्द शरीर ब्ह्मपुरी हैं। 

(२)(यस्याः पुरुष: डच्यते ) जिस पुरिमें रददनेके कारण 
इस आहत्माको “ पुरुष ' कहा जाता हैं उस (ब्ह्मण: पुर॑ वेद ) 
ब्रद्मपुरीकों जो जानता है, उसको ( चद्लुः ) नेत्र श्रादि सब 
ईंद्वियां भोर प्राण ( जरसः पुरा ) बृद्ध क्षवस्थाके पूर्व (न 
जद्दाति ) छोडते नहीं भर्यात्‌ु डसको दी भायुष्य प्राप्त 
होती है, सबर इंद्वियां मिलती हैं ओर वह सदा आनन्द 
प्रसन्न रहता है । 

( ३ ) यह ( देदानां क्षयोध्या पू: ) देवोंकी अयोध्या 
नगरी है । इस नगरीके कोछेकी दिवारपर ( क्षष्टा चक्रा ) 
क्लाठ चऋ-उढहाट यंत्र छगाये हैं, ये चक्र शत्र॒का नाश करते 
हैँ कोर इस कीछेकी दीवारमें नो द्वार हैं। उसमें ( द्रिण्यब: 


(४) 


कोशः ) सुवणमय कोश है वह ( ज्योतिषाद्ृतः स्व॒गः ) 
तेजले घिरा हुआ स्वर्ग ही हे । एछवंशमें मुराधार, स्वाधि- 
शान, मणिपूर, सूर्य, अनाह्तत, विद्ञुद्धि, क्ाज्ञा भोर सहखार ये 
क्षाठ चक्र हैं, इनमें शरीरके रोगादि शन्रुभोंको दूर करनेकी 
शक्ति हे । इसी तरह इसमें दो क्ांख, दो नाक, दो कान, 
एक मुख, एक मुृतन्रद्वार और एक गुदद्वार ये नो द्वार हैं । 
इनमेंसे अन्दर तथा बाहर जाने धानेका प्रबंध द्वोता हे इससे 
इसका सामथ्य बढता है। इसमें हृदयमें तेजस्वी ख्ग हैं । 
भर्थात्‌ यद्द देवोंकी नगरी हे भौर यहां स्वर्ग भी है। यहां 
भांखोंमें सूर्य, कानों में दिशाएँ, नासिकामें प्राण तथा भश्विनो 
देव, जि्ठामें जल, मुखमें भप्नि, उदरमें पाचक भप्मि, नाभिमें 
रूत्यु,पांवोंके स्थानमें प्राथिवी,बाहु भोमें इन्द्र,हद्‌ यस्थ रुघिरा- 
शयसें समुद्र, धमनियोंमें नदियाँ, एृष्टबंशमें पचेत, बालोंमें 
भोषजि वनस्पातियां इस तरह सब देवताएँ इस शरीरके 
माना अवयवोंमें रहती हैं। इस तरद्द यद्द शरीर देवनगरी है | 

( ४ ) इस ( त्रि-करे ) तीन क्षारे जिसमें लगे हैं घोर 
( त्रि-प्रतिष्ठिते ) तीन आधारोंपर जो क्राश्नित है ऐसे इस 
सुवर्णके कोशर्सें ( आत्मन्वत्‌ यक्ष ) जो भात्मरूप यक्ष रहता 
है उसको ब्रह्मवेत्ता ही जानते हैं । 

( ५ ) इस ( प्रश्नाजमानां ) प्रकाशमान ( दरिणीं ) मनो- 
डारिणी ( यशसा खंपरीक्षृतां ) बशसे घिरी हुईं ऐसी जो 
( क्षपराजितां ) अपराजित सुवणकी नगरी हे उसमें ( त्रह्मा 
विवेश ) ब्रह्मा प्रविष्ट होता है । 

इलर तरद्द यद्द शरीरका वण्णन बेदसें हे । यह कितना 
सुंदर है। यद्द वेदका ज्ञान दे । इसी शरीरका वणन बुद्धो- 
त्तर कालमें * पीप-विष्टा-मृत्रका गोछा ' ऐसा द्ोने लूगा। 
कितना घोर विपर्यास है देखिये ! ! 


अध्यात्मज्ञान देनेके लिये ये मंत्र हैं। परंतु यद्द वर्णन: 


कीलेके वर्णन करनेके समान किया है। श्षर्थात्‌ अध्यात्म- 
ज्ञानकी बुनियाद पर हमारा वेदिक राज्यशासन है। भध्या- 
व्मज्ञानकी बुनियाद पर नगररचना शास्त्र है ।;वेदमें नगर- 
का यह वर्णन देखकर ऋषिछोग अपने नगरोंकी रचना करते 
थे । इन मंत्रोंसे भरेद्य भपराजित सुन्दर नगरीकी रचना 
किस तरह करनी योग्य हे इसका भी ज्ञान मिलता है। यद्द 
क्षष्यात्मज्ञान मनुष्योंकों नगरका त्याग करनेका डपदेश 
नहीं देता, प्रव्युत नगरोंकों सुरक्षित करके उसमें रद्दो भोर 
उनमें दी उत्तम ख्गधाम निर्माण करो यद्द डपदेश यहां है। 


हर. पकिल्क- हैः. * 
ऋषियोके तपसे राष्ट्रका निर्माण 


शरीरको “ पीप-विष्ठा-मृत्रका गोला ” माननेसे शरीर 
त्याग करनेकी बुद्धि मनसें उत्पन्न द्वोती हे | परंतु करीरको 
देवोंकी अपराजित ब्रह्मपुरी माननेसे यहां इस शरीरमें अति- 
दीघे जीवन प्राप्त करके सुखसे रददनेकी बुद्धि द्वोती हे । यही 
इस वेदिक ज्ञानका महत्व हे, जो बताता है कि यहां जीतेजी 
किस तरद्द खगंधाम निमोण किया जा सकता है।इस 
शरीरकों या इस जगतकों ध्यागना नहीं है, परंतु इसीमें 
रहकर खर्गंका क्षानंद्‌ प्राप्त करना है । 

ये विचार बुद्धपू्व काल्‍में थे । परंतु बुद्धोत्तर काछमें हल 
विश्वको छोग भसार, दुःखपुण, ध्याज्य, देय, निंच्च, कष्ट दायी 
मानने छगे भौर जगत्‌का त्याग करने छगे । उपनिषद और 
गीताफे टीकाकारों ने भी यद्दी जगहःखव।दका भाव डपनिषदों 
भोर गीतापर लदाया भौर॑ सब साधुसंतोंने इसी जगइ:- 
खबादका प्रचार किया है । इसछिये यही वैदिक भाव 
भारतीयोंके मनोंपर जम गया है, इसलिये भारतीयोंकी 
दृष्टि यहां इस जगतमें खग निर्माण करनेकी ओर रदी नहीं 
है | प्रत्युत इसके विपरीत जगत्‌का त्याग करनेकी ओर 
चली गयी है। 

४ ९ दैयथ- 
अभ्युद्यकी ओर पराहुमुखता 

शरीरका वर्णन * पीप-विष्ठा-मृत्रका गढा ” करनेसे 
शरीरके विषयमें घृणा उत्पन्न द्वो गयी, तथा शरीरको पिंजरा, 
काराग्रद कददनेसे भी शरौरको त्यागनेकी बुद्धि उत्पन्न हुई । 
इसी तरद्द जगतको दुःखस्वरूप, हुःखमय भोर भसार कहने 
तथा माननेसे जगवके झन्दर भभ्युदय प्राप्त करनेके प्रयध्नोंसे 
विमुखता उत्पन्न हुईं । ऐसा होना स्वाभाविक द्वी है । 

कोई प्रवासी एक गांवम भाता है भौर वहां रहना 
चाद्दता हैं। इतनेमें उसको किसीने कद्दा कि यहां रहनेसे 
कालरा होगा, क्‍योंकि यहां काछरा हे, तो इस बातको 
सुनते द्वी वद्द प्रवासी डस प्रामको उसी समय छोडनेके 
छिये प्रवृत्त दोगा। 

इसी तरद्द यह जगत्‌ दुःखमय भोर झसार है, ऐसा 
जिसने माना है ओर यह शरीर विष्ठामृत्रका गोंछा है, 
ऐसा जिसने माना है, वह शीघ्रातिशीघ्र इस जगत्‌को और 
इस शरीरको व्यागनेका द्वी यत्न करेंगा । इसी कारण इस 
जअगत्‌को असार माननेवाले इस जगवमें अभ्युदयका साधन 
करनेके भजुष्टानखे पराडुसुख हुए हैं, इससें कोई भाअवेछी 


विश्व ईश्वरकाः रूप है 


बात नहीं है । बेढिक काछके ऋषि इस शरीरको ऋषियों का 
पवित्र आश्रम, देवोंका रम्य मंदिर, सप्त नदियोंका पवित्र 
क्षेत्र, तथा ब्रह्मणी क्षपराजित नगरी मानते थे इसलिये दे 
. यहांका क्षभ्युदय सिद्ध करने तथा दीघेजीवन प्राप्त करके 
. यहां स्वरगंधाम स्थापन करनेके प्रयत्नमें सदा तत्परताके साथ 
रददते थे । 

भारतीय छोगोंमें यह जगदुदुःखवाद तथा झरीर घृणा- 
वाद जबसे प्रचलित हुआ है, तबसे इन भारतीयोंका लक्ष्य 
अपने राष्ट्रका अभ्युद्य करनेके कायले परढ्मुख द्वी हुआ 
दीखता है। यह संसार छोडकर जंगलमें जाना, वहां कंद- 
मूल खाकर रहना इस तरद्द इस जग़त्‌कों छोडनेकी रुची 
्् इनमें बढ गयी । यहां कोई भा जाय भोर वद्द कुछ भी 
करे, कोई राज्य करे, परकीयोंका दही राज्य क्यों न द्वो, इस 
बातकी इनको पर्वा रद्दी नहीं । दमने यद्द राज्यशासन 
भादि दुःखमय झंझट छोडना दी है, दमें यद चाहिये द्वी 
नहीं । इसलिये यद्धां कोई आजाय और किसीका राज्य यहां 
हो । इस दुःखमय संसारपर स्लेच्छ राज्य करे या दूखरा 
कोई करे | हमने तो यह सब व्यागन। द्वी है। ऐसे विचार 
सेंकडों प्रचारकोंने जिस देशमें फेलाये द्वों, वद्द देश सेंकडों 
वर्षातक पराधीन रहद्दा तो उसमें आश्रय द्वी क्या है। यहां 
बाहरके छोंग भा जांय, यहां भोग भोगें और भारतीय छोग 
संसारको असार कद्दकर परम दुःख भोगते रहें । ऐसा समय 
भनेक शताब्दियोंसे यहां रद्दा है। 

जैसे विचार मनमें रहते हैं वेसा आचार मनुष्य करता हे 
ओर मनुष्य वेसा बनता हैं। भारतीयोंकी बुद्धि इस जगदू- 
दुःखवबादसे मारी गयी है । इस कारण वे अभ्युदय घम्मके 
परडमुख हुए हैं | भोर ऐसा होना यद स्वाभाविक द्वी है। 

शचन्न राज्यमें फैलानेके विचार 

यद्द जगत्‌ दुःखमय हैं, यह संसार असार है, यद्द शरीर 
विष्ठाका गोछा हे, ये विचार द्वात्रुकोी अभ्युदयसे पराडममुख 
करनेके लिये शत्रुराष्ट्रमं फेलानेके लिये हैं। ध्रतराष्टने पांड- 
वॉमसें रे विचार फेलानेके किये अपने दूत संजयको पांडवोंके 
पास युद्धके पूतर भेजा था। इस संजयने पांडवॉके पास 
जाकर येद्दी कुविचार उनको कहद्दे | अज्ञेनके मनसें ये विचार 
बैठ गये थे, इसी कारण बद्द ऐन युद्धके समय युद्धसे परा- 
इसुख हुभा । इस तरद्द खेजबका डपरदेश फरछीशृत हुआ । 
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यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समयपर कषजुनकों सत्यघमेका डप- 
देश न करते, तो पांडवोंका पराभव द्वो-जाता। 

मद्दा मारतके लेखक श्री ब्याप्त महर्षिने बताया है कि 
जगदुदुःखवादका उपदेश शत्रुराष्टमं करके डनको अभ्युदयके 
मार्गसे निवृत्त करना योग्य है । इसका डपदेश अपने राष्ट्रमें 
करना नहीं चाद्दिये । 

परंतु शपने दुर्देवले क्षपने भारतमें दी इस जगदुदुःखवा- 
दका उपदेश बुद्धोत्तर कालमें अत्यधिक हुआ है। झोर इस 
समय भी यहद्दी रद्दर चल रद्दी है। जबतक यह निराशावादी 
विचारोंका प्रचार यहां होता रहेगा, तबतक भारत देशके 
उठनेकी आशा नदी को जा सऊती | 

ऋषिकालमें वेदका तत्त्वज्ञान प्रचलित था। भोर वेदने 
इस देहको ऋषि श्लाश्रम बताया था । इस शरीरको ब्रह्म- 
नगरी बताया था। वह्दी वेदधम ऋषिछोग मानते ये। ओर 
यहां अभ्युदयका घमे भाचरणसें वे लाते थे। यहां खगधाम 
स्थापन करना उनका उदहिष्ट था इसकिये उनका वेयक्तिक 
तथा राष्ट्रीय उत्कष होता था । 


विश्व ईश्वरका रूप हैं 

वेद, उपनिषद्‌ ओर गीतासें तथा वेदिक प्रणाछीके सब 
अंथोंमें का है कि यद्द ' विश्वरूप ' इंववरका द्वी रूप हे । 
विष्णुसहस्तरनाममें प्रारम्भमें ही “विश्व विष्णुः ” कह्दा दे 
मर्थात्‌ यद्द विश्व द्वी विष्णु हैं, यद्द संपूर्ण विश्व दी 
परमेश्वरक[ दृश्य रूप है। 

प्रत्येक भणुरेणुमें परमेश्वर भरपूर भरा हे, वद्द सर्वेब्या- 
पक है। यद्द तो सब जानते ही हैं। इसका अर्थ यद्द है कि. 
विश्वमें जो पदाथ हैं, वे सब बोतर्ल हैं और उनसें परमेश्वर 
भरा है। कोई बोतर लीजिये उससें “इंश्वर ' ही आपके 
पास आ जायगा | जिस तरह दूधकी बोतलें छायीं तो 
£ दूध छाया ? ऐसा बोलते हैं, शहददकी बोतरें छायीं तो 
शहद छाया ऐसा कद्दते हैं, ओर तेरूकी बोतलें छायीं तो 
तेल छाया ऐसा कहद्दा जाता है, ठीक इसी तरह जों वस्तु 
काप पकडेंगे डससें पुणेतया भर। हुआ परमेश्वर श्लापके पास 
क्षा जायगा । ' विश्व विष्णु: ” का भर्थ यह है- 

सर्वे खलु इद्‌ ब्रह्म । छां० ड० 

« यह सब दृश्यमान विश्व ब्रह्म ही है।” तथा वेद॒का 
मंत्र भो यद्दी भाव बोरूता है- ह 
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पुरुष एव इद सर्व यद्‌ भूतं यश्य भव्यम्‌ । 
चरू० १०।९०।२; वा० य० ३०२ 

“ जो भूत वतेमान कोर भविध्यमें विश्व है वह सब पुरुष 
णर्थाव्‌ इंश्वर ही है।' गीतामें भी- 

वाखुदेवः सर्वेम्‌ । गी० ७।१९ 

ववासुदेव द्वी यह सब हे ।! इन सब वचनोंका तात्पये यहीं 
है कि संपूण विश्व इंश्वररूप है, ईश्वरमय है भ्षर्थाव्‌ इश्वरका 
ही रूप हे | क्षर्थाव्‌ यद्द दुःखमय नहीं प्रत्युत संसेब्य है। 


यदि यह विश्व प्रभुका रूप हे, तब तो इसका त्याग नहीं 


करना चाहिये, परंतु इसकी सेवा करनी चाहिये। ऋषि 
लोगोंका धर्म ' विश्वसेवा !* था, ' विश्वत्याग ” नहीं। यही 
विश्वसेवा भारतसें नहीं द्वो रद्दी है, इसलिये भमारतकी इस 
समय अवनति दीखती है | जब यद्ांके छोग जनताकी सेवा 
करने छगेंगे, उसी समयले भारतका उत्थान झुरु होगा । 
परमेश्वरका रूप विश्व हे इसीलिये वह असार, दुःखमय, 
दीन, त्याज्य नहीं है, प्रत्युत वद्दी सारमय, सुखदायी शोर 
संसेब्य हैं। अतः विश्वसेवा करना हीं मानवका धमम है । 

सबने स्वकमसे इस विश्वरूप प्रभुकी सेवा करनी चाहिये। 
ज्ञानो सनुष्योने ज्ञानदान द्वारा, झूर पुरुषोंने संरक्षण करने 
द्वारा, वेइ्योंने व्यापार कृषि और पश्ुपाछन आदि कर्म 
करनेसे, झूद्रोंने नाना प्रकारके कछा कोशल्योंकी रचना 
करके तथा वन्य छोगोंने वनोंकी सुरक्षा करने द्वारा विश्वकी 
सेवा करनी चाद्दिये । सेवा करनेके मार्ग सहस्रों हैं, वे सब 
खाली पढे हैं। भारतराष्ट्क्की सेवा करनेवाले बहुत ही 
थोडे हैं, ऐसे राष्ट्रीय खवयेसेवक सहख्रों भोर छाखों यहां 
होने चाहिये । वास्तवमें यद्दी मानव धम्म हे । 


बुद्धपूव कालमें ऋषियोंके विचारमें यद्दी भाव था। डस 
समय कोई ऋषि जगत्‌ छोडनेका विचार करता द्वी नद्दीं था, 
विश्वरूपकी सेवा सब ऋषि करते थे । देखिये भूमिकी सेवा 
 करनेसे धान्य मिलता हे, वृक्षोंकी सेवा करनेसे मधुर फल 
मिलते हैं, गोवोंकी सेवा करनेसे दूध मिलता है, इस तरद्द 
स्वेत्र विश्वसेवासे छाभ द्वी होता है । 
राष्ट्रसेवा करनेसे राष्ट्रका उद्धार द्वोता है। अजुन राष्ट्र- 
सेवा करनेके लिये कपनी भायुकी ७० वे वर्ष युद्ध भूमिपर 
खडा था । उसके मनसें झत्रुका किया हुआ द्वीन उपदेश 
खडा रद्दा भोर उसने उस झत्रुके दोषमय उपदेशके अजुसार 


ऋषियाके तपसे राष्टका निर्माण 


युद्धसे निवृत्त दोनेका कुविचार किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतोपदेश किया भोर उसको राष्ट्रसेवा करनेके शुभ मार्गे- 
पर छाया । उसने युद्ध किया, जय प्राप्त किया, ३० वर्ष 


राज्य किया कोर पश्चात्‌ वें तपस्या करनेके लिये गये। इस 


समय अज्जुनकी आायु स्रों व्षकी बनी थी। इस क्ायुतक 
वह राष्ट्रपुरुषकी सेवा द्वी करता रहा। 
यह ऋषियोंकी विचारधारा है। ऋषि छोग झपने जीवन- 


भर राष्टसेवा ही करते थे; पुराणोंके वर्णोंसे ऋषि- 


जीवनका ठीक ठीक पता नहीं छग सकता | इसके किये 
वेद; उपनिषदद्दी देखने चाहिये। ऋषियोंका जीवन ऐसा 
था, ८ वर्षका बाऊपन, २४ व्षाका ब्रह्मचर्य, ३६ वर्षाका 


ग्रहस्थाश्रम कोर ४८ वर्षोका वानप्रस्थ क्राश्रम, इस वान- 


प्रस्थमें ब्रह्मचारियोंकों ज्ञानदान देनेका कार्य करना द्वोता था। 
जो विद्या २७ वर्षामें ब्रह्मचर्याश्रममें ली, वह कर्जा है वह 
सुदके समेत ४८ वर्षामें देना हे । वह कर्जा वापस करना 
है । इस तरद्द ८<+२०७+३६+४८ मिलकर ११६ वर्षोकी 
भायु द्वोती हे | यहां तक राष्ट्र सेवा द्वी वे क्रते रहते ये । 


कोई भी विश्वसेवाका त्याग करता नहीं था । इश्लीलिये सब. 


राष्ट्र अभ्युदयको प्राप्त होकर आनंदसे रद्दता था । 
ऋषियोंके भयत्नोंसे राष्ट्रकी नि्मिति 
ऋषिजनोंने जगतके प्रारंभमें जो प्रयश्न किये डन श्रयत्नों- 


से राष्ट्रकी निर्मिति हुईं है ऐसा एक मंत्र बोल रहद्दा है, वह. 


मंत्र यहां देखिये--- 
भद्वं इच्छन्त ऋषयः स्वविद्‌ः 
तथो दीक्षां उपसेदुः अग्न। 
ततो राष्ठं बल ओजश्र जाते 
तद्स्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ कथर्व० १९॥४१।॥ 
«८ आत्मज्ञानी ऋषियोंने जगत्‌का क्याण करनेकी 
इच्छासे सश्टिके प्रारभमें जो दीक्षा लेकर तप किया, उससे 
राष्ट्र निर्माण हुआ, राष््रीय बछ भोर जोज भी हुआ । इस-- 
लिये सब विदुध इस राष्टके सामने नम्न होकर इसकी 
सेवा .करें । ?! 
आहत्मज्ञानी ऋषियोंने जगतके प्रारंभमें सब जनताका 
कल्याण करनेकी इच्छासे जो तप किया, डससे राष्ट्रका निर्माण 
हुआ । राष्ट्र बननेसे संघशक्तिका बक उत्पन्न हुआ। यद्द बछ 
राष्ट्र बननेके पद्विले नहीं था। यदह्द संघ शक्तिका बल द्वोनेके 
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.. पशथ्ात्‌ भोज क्षर्थात्‌ प्रभावी साम्थ्य निर्माण हुआ । राष्ट्र, 


राष्ट्रीयशक्ति जोर छात्रुको दूर करनेका सामथ्य निर्माण 


.. हुए । ऋषियोंके तपसे यह सब हुआ। 


ऋषि यों के मनसें जनताका कल्याण करनेकी इच्छा थी, 
इसछिये उन्द्ोंने दक्ष तासे जो संघटनाके प्रयत्न किये, उनसे 
राश्टुकी उत्पत्ति हुईं है ।( भ्रद्रं इछन्‍त ऋषयः ) जनताके 
कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषि थे। जनताका त्याग 
करके जगरूमें जाकर जनताके अभ्युदयकी पर्वा न करनेवाले 


._ ऋषि नहीं थे । जनताका भ्रभ्युदय द्वोना चाहिये, दम प्रयत्न 
.._ करके उनका भ्षभ्युद॒य करायेंगे, ऐसी इच्छा घारण करनेवाले 
थे ऋषि थे। बुद्ध पूवकालसें ये ऋषि थे। ग्रदि ये बुद्धोत्तर 


_ क्ाछके द्ोते, तो जनताका विचार न करते, जनताको अ्रम 


मानते ओर खरयं जगलमें जाकर वहां केंद्सूछ खाकर रहते, 
और राष्ट्रनिर्माणका प्रयत्न नहीं करते | बुद्धोत्तर काछमें 
राष्टुनिर्माणका प्रयत्न द्वी नहीं हुआ, राष्ट्रनिर्माणका प्रयत्न 
होना संभव भी नहीं था । क्योंकि यह राष्ट्‌ आदिकी संघ- 
टना करना दुःखदायी हे, यद्द संसार द्वी दुःखदायी है । ऐसा 
कुविचार जो मानेंगे; वे यहांके क्षभ्युद्शरके लिये क्या कर 
सकते हैं ? 

ऋषि लोग विश्वको इंश्वरका प्रत्यक्ष खरूप मानते थे, इस 
लिये इस विश्वरूपी प्रभुकी सेवा करनेके लिये वे अपने 
जीवन क्षपंण करते थे ओर उनके उस श्रयत्नसे राष्ट्रका 
निर्माण द्वोकर भभ्युद्यका मार्ग खुला होता था। 

ऋषि छोग राष्ट्रद्वितकी दरलूचर्े करते थे, उनका स्वरूप 
क्या द्वोता था, वद्द भब देखिये- 

अन्विऋषिकी हलचल 

भसुरोंका राज्य था, वद्द दुष्ट राज्य था, इसलिये उस 
राज्यशासनको तोडने ओर डसके स्थानपर सुराज्य या सख्वरा- 
ज्य स्थापन करनेके छिये धात्रेऋषि हलचल कर रहे थे। 


. इसका वणन करनेवाला मंत्र कब दोखिये- 


क्षि नरावंहसः पाश्चजन्यं 

ऋवीसादति मुश्चथो गणेन । 

मिननन्‍ता दस्योरशिवस्य मांया 

अनुपूर्व बुषणा चोदयनन्‍्ता )। ऋग्वेद १।३१७१३ 

इस मंत्रमें भत्रिऋषिके हलूचलका स्वरूप भच्छी तरद्द 
बताया है, वह जब मननपूर्वक देखने योग्य है- 

3 अआर्ति गणेन ऋषीसात्‌ मुश्चथः - ' भारऋषको 
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(७) 


उनके अनुयायियोंके साथ कारागृहसे मुक्त किया।' अर्थात्‌ 
अकेला ही भत्रिऋषि असुरराज्यके विरुद्ध दलचछ करता 
था ऐसा नहीं था, परन्तु उसके साथ कई ऋषि तथा 
ऋषिकुमार भी थे, जो इस इहलचलसें शामिर हुए थे । 
क्र्थात्‌ अन्रिके साथ बहुत ऋषि इस काराग्रहमें रखें गये 
थे । असुर राजा बडा क्र था। उसने इन सब ऋषियोंको 
कारावालमें बंद करके रखा था और इनको बहुत कष्ट दे नेका 
प्रयत्न भी वद्द असुरराजा करता था। जनताके पशक्षवालोंने 
इन ऋषियोंको काराग्रद्द तोड कर मुक्त किया था। अथात्‌ . 
जनताका संघटित बरू इतना अधिक बढ गया था, जिससे 
वे भसुरोंके जेलखानेको तोडकर अपने द्वित करनेवाले नेताको 
मुक्त करनेमें समय द्वो गये ये । इस तरह अनेक ऋषि 
जनताके उद्धारकी हलचलऊ कर रददे थे कोर उसके लिये वें 
काराग्रृदके कष्ट भोगते भी थे । | 

२ पाश्चजन्यं आजि अंहसः ऋबीखात्‌ मुश्चथा- 
भत्रिऋषि पद्चजनोंका हित करनेके लिये भसुर राजाके विरो - 
धकी दलूचल कर रहे ये। असुर राजाके दोषयुक्त राज्य- 
शासनके कारण राष्ट्रमें रहनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शुद्ध ओर निषाद इन पांचों प्रकारके छोगोंको द्वानि पहुंचती 
थी । यद्द द्वानि द्वोती है यद्द अत्रि भादि ऋषियों ने देखा, 
उनको यद्द दोषयुक्त राज्यशासन पसंद नहीं काया। इस 
लिये ये ऋषि यद्द इलचल कर रहे ये। 

इस राज्यमें पांचों प्रकारके लोग थे | ऋषिछोग पांचों 
छोगोंका द्वित करनेकी इच्छा करते थे । किसी एक जातीका 
पक्षपात करनेकी उनमें पक्षपातकी इच्छा नहीं थी । सब 
जनताक़ां द्वित द्वोना चादिये यह उनकी इच्छा थी । 

( पाश्चजन्यः ऋ षिः ) पंचजनोंका द्वित करनेवाछा यद्द 
झत्रि ऋषि था । भपनी जातिको उठाना और बन्‍्य जातीयोंको 
गिराना, यह भाव उनमें नहीं था । इसालेये भात्रि ऋषिकों 
' पाश्चजन्य ' पदवी मिली थी | यह पद॒वी बडी बरहुमान 
करनेवाछी है। यद्द एक द्वी जातिका द्वित करनेवालेको नहीं 
मिलती । सब जातियोंका समानतया द्वित करनेवालेको ही 
यदह्द पदवी मिलती हे। 

(अंदसः ऋषवीखात ) वह काराग्रृद्द पापी छोगोंके 
लिये द्वी रहने योग्य था । क्योंकि वह्दां रहना बडा ही कष्ट- 
दायक था। ऋषि छोगों जेसे पुण्यात्माक्ोंके लिये वह 
जेढूखानेका जीवन बड़ा दी कष्टदायी था। पर ये ऋषि 


९३४... 


(८) ऋषियोंक तप 


उस कष्टकों सद्दन करते थे | वहांकी हवा बहुत उष्ण थी, 
तथा चारों ओर तुषामि रखकर उसका घूवाँ अन्दर जाय 
ओर उससे ऋषियोंको कष्ट द्वोते रहें, ऐसा प्रबंध वहां 
असुर राजाक़ी ओरसे किया गया था। इससे कल्पना द्वो 
सकती है कि उस जेलमें ऋषियोंको किस तरद्दके कष्ट सहन 
करने पडते थे | इतने कष्ट द्ोनेपर भी ऋषियोंने भपनी 
हऊूचल छोडी नहीं थी । 

३ अशिवस्य दस्ये!ः मायाः- जिस राजाके विरुद्ध 
झत्रि ऋषि इलचल करते थे, डस अघुर राजाका वर्णन इन 
शब्दोंसे मंत्र कर रहा है। वद्द राजा ' अ-शिवः दस्यु 

भशुभ चोर * था। वद् सम्राट क्षाशाव भी था कोर चोर 
भी था | इसका राज्यशासन जनवाका शदित करनेवाला था 
भोर वद्द चोरके समान जनताको छूटता भी था। क्षततः 
उसके राज्यशासनसे जनताका कल्याण होनेकी संभावना 
द्वी नहीं थी । ' दस्योः मायाः ? बह चोर तो था ही, पर 
ओर अधिक कपटजाऊ भी रचता था भोर उन कपटजालोंमें 


प्रजाजनोंको फंसाना भी चाहता था। ऋषि लोग उन कपट- . 


जालोंको जानते थे, ओर कभी उन कपटजालोंमें फंसते नहीं 
थे। वे छोगोंको समझाते भी थे कि, ये इस दुष्ट णश्ुभ 
दुस्युके कपटज।ल हैं, इनमें न फंसो । पर कई छोग कछोभ- 
वज्ञ होकर फंखते थे। इसका विचार करनेसे पता छग 
सकता है कि भसुरराजाका राज्य केसा था, प्रजा केसी थी 
कोर ऋषि क्या करना चाद्दते थे । 

अत्रि ऋषि इस दुष्टकपटी असुर सम्राटके विरुद्ध हल- 
चल करके डसका राज्य तोडना और डसके स्थानपर क्षाये 
राज्यशासन झुरु करना चाहते थे । इस कारण ऋषियों के 
विरुद्ध असुर राजा थे, इसलिये ऋषियोंको जेलोंमें डालकर 
उनकी इलछचल बंद करना चाहते थे। परंतु इन कश्टोंको 
खटहकर ऋषि अपनी हलचल कर द्वी रहे थे। ऋषि कितने 
कष्ट जनकल्याणके लिये डठाते थे इसकी कल्पना इससे 
. जभ्ञा सकती थी । 

४ अभुप्‌र्वे माया; मिनन्ता चाद्यन्ता-- 

ऋमपूर्वक असुरशासकों के कपटजाऊल जनताके नेता छोग 
जानकर तोडते थे ओर कपटजालोंमें छोग न फंसे ऐसा प्रबंध 
करते थे। सम्राटके दूतोंने नाना प्रकारकी कपटपूर्वक योजनाएँ 
करना; उनको लोगनेताभोंने जानना भौर उनको असफल 


पका निर्माणं 

करना ऐसा क्रम चल रहा था | इतने कष्ट दोनेपर जनताके 
नेता ऋषि दबे नहीं थे | प्रत्युत उत्साहसे अपनी इलूचछ 
चलाते द्वी रद्दते ये । 

इस एक ही मंत्रमें आत्रि ऋषिकी हरूचलका बड़ाभारी 
इतिद्दास भरा है। इस मंत्नका प्रत्येक शब्द इस दलूचलका 
दी उत्तम वर्णन कर रहा है । इस इतिद्षासकी भोर देखनेसे 
स्पष्टीतिसे विदित द्ो जाता है कि “ प्राचीन खमयके 
ऋषि सावेजनिक हितकी साथना करनेके लिये 
राष्ट्रीय हल्चछ करते थे, ओर इन हलचलछाकों 
यशकी प्राप्तितक चलाते ही रहते थे। ” 

इस भत्रि ऋषिकी दरकचलसे भागे लोगोंको ' स्व॒राज्य ! 
प्राप्त हुआ था। अश्निपुत्न रातद्ृब्य ऋषिकी “ बहुपाय्य 
स्वराज्य ' की घोषणा ऋग्वेदमें है । वह घोषणा बताती 
है कि, अत्रि ऋषिकी दलचल यशस्वी द्ोगयी थी । बसुरों- 
का साम्राज्य टूट चुका था भोर ऋषियोंने स्व॒राज्य प्राप्त 
किय। था। इस बहुपाय्य स्वराज्यकी घोषणाका यद्द मंत्र है-- 


हुपाय्य स्व॒राज्य 

आथआ यदू वामायचक्षसा मनत्र वेय च खूुरयः । 

व्याचष्ठ बहुपाय्य यतम्राह स्वराज्य । 

ऋण ५ ६६। ६ 

४ ( वयं सूरयः ) हम विद्वान तथा (इंय चक्षसा ) ब्यापक 
इष्टिके छोक तथा ( मित्र ) मित्रवव्‌ जनताके साथ व्यवद्दार 
करनेवाले छोग मिलकर इस ( ब्यचिष्ठे ) विस्तृत, ( बहु- 
पाय्ये ) बहुतोंकी संमतिसे जिस राज्यकी पालना द्वोती हे 
ऐसे. स्वराज्यमें जनताके भ्षभ्युद्यके लिये दम प्रयत्न ( भा 
यतेमद्दि ) करते रहेंगे । ? 

स्वराज्यका संविधान 

इस मंत्रमें (सूरयः व व्याचिष्ठे बहुपाय्ये स्वराज्ये , 
आ यतेमहि ) यद्द चचन बत्यंत स्पष्ट भौर खरकू णथे- 
वाल पदोंसे स्वराज्यशासनका उत्तम वर्णन कर रहद्दा है । 
( सूरयः ) जो ज्ञानी हैं, जो विशेष ज्ञानी हैं, वे ही इस 
स्वराध्यमें राज्यशासनका कारये करें; जविद्वानोंका यहाँ कार्य 
नहीं है यद्द ऋषियोंका पअन्तव्य हे | | 

हमारे भारतके संविधानमें केवछ चीस वषोकी भायु जिल- 
की हुईं है, वद्द भारतीय सेबिधानके भनुखार संसदका सदस्य 


रावणराज्यके विरोधम ऋषियोंकी हलचल 


.. द्वो सकता है । परंतु ऋषिकालकी राष्ट्रीय संसदका सदस्य 


. जो बडा भारी विद्वान हो वद्दी द्वो सकता था । जो छोक- 
_ विख्यात वाढुमयकृति करके सूरि करके प्रसिद्ध द्वोता हे, 
वहीं ऋषिकालकी छोकसभाक्रा सदस्य होता था | साधारण 
मनुष्यका प्रवेश भी वहां नहीं द्वोता था। आज कोई २१ 
वर्षोकी भायुवाला मनुष्य बहुजनोंकी संमतियां प्राप्त करके 
न केवछ संसद॒का सद्स्प बन सकता हे, भ्रत्युत मंत्रीमंडल्सें 
भी प्रविष्ट दो सकता है। कौनसी पद्धति अच्छी है इसका 
विचार सूज्ञ छोग करें । 

जिस संसदसें विधान, तथा कानून बनते हैं, वहां झन- 
पढभी पहुंचे ओर वे विधान भोर कानून बनावें, यह कितना 
द्वानिकारक है, इसका विचार जो कर सकते हैं वे करें। ऐसे 
निरक्षर सभाश्द अपनी बहुमती बनावें और जो मर्जी चाद्दे 
करें यह सचमुच भयानक अवस्था है । पर यद्द अवस्था 
भ्राज अपने देशमें है ओर इसके फऊर दें भोगने पड रहे 
हैं । यद्द प्रगति दे वा परागति है इसका विचार लोग करें। 

यह स्वराज्य “ बहुपाय्य ! दें | क्र्थाव्‌ इसका राज्य- 
शासन बहुसंमतिसे होना है । किसी एककी संभतिसे यद्दांका 
शासन द्वोनेकी संभावना नहीं है। वेदमंन्नोंमें अनेक राज्य- 
शासनोंका वणन है और उनमें केवल “ खराज्यशासन ' 
के छिये द्वी यद्द 'बहुपाय्य ' विशेषण छगाया हे। स्वराज्य- 
शासन सदा “बहुपाय्य ' द्वी रद्देंगा, यह स्वर।ज्यशासन 
कभी भी ' एकपाय्य ' नहीं हो सकता। यद्द इस विज्ञेषणका 
भाव है। 
...._ इस सरघराज्य शासनका दूसरा विशेषण “व्याच्िष्ठ ' हे । 
.._ “व्यचिष्ठ ! का क्षथ ' विस्तृत, व्यापक, सब जनोंतक पहुं- 

. चनेवाला ' ऐसा द्वोता है.) अर्थात्‌ यद्द बहुपाय्य स्वराज्य 

“ क्षपने राष्टसें व्यापक, राष्ट्के सब प्रजाजनोंतक पहुंचने- 
 बाछा भोर जो किसी प्रजाजनको दूर नहीं रखता ? ऐसा है। 
यही इस स्वराज्यशासलकी विशेषता हे । 

“ व्यचिष्ट ओर बहुपाय्य 'ये दोनों विज्वेषण केवल 
* खराज्यशासन ' को द्वी वेदमें लगाये हैं। यद्दी स्वराज्य 
 शासनकी विशेषता है | क्न्य राज्यशालनॉमसें ये गुण नहीं 
है ओर केवल स्वराज्य शासनमें ही ये विशेष गुण हैं । इसी 
लिये ऋषियोंने इसी ' स्वराज्यशासखन ? की घोषणा की थी। 

इससे पूचे रुक झथवेबेदका मंत्र दिया हे जिसमें कहा हे 


(९) 


कि ' ऋषियोंने जनताका कल्याण करनेकी इच्छासे जो हल- 
चल की उससे राष्ट्र बना, राष्ट्रीय बल बढा और शज्रु दूर 
करनेका सामथ्य भी प्रभावी हुआ। ! ऋषियोंकी ये दृछचर्ले 
किस प्रकारश्की होती थी। यह बात इस आत्रिऋषिकी हल- 
चलसे समझसें आसकताी है । ऐसी दलचल्े करनेसे द्वी राष्ट्‌ 
निर्माण हुआ भोर बल तथा थ्लोज बढा | 


आलंकारिक कथा 

यहां कईं लोग शंका करेंगे कि क्या वेदमें इतिद्दास हे ? 
निरुक्तकार वेदके अथंके संबंधमें जो अनेक पक्ष देते हैं उनसें 
“ इृति एऐतिहाखिकाः ' ऐसा कहकर “ ऐसा इतिदासवा दि- 
योंका मत है ! ऐसा बताते हैं। कई लोग पूवकल्पका 
इतिहास है ऐसा कद्दते हैं ओर कई योगिक क्षर्थ प्रत्येक 
पदके करके इस सब कथानकको आलंकारिक सिद्ध करते हैं। 
क्तत्रि सूर्य हे, अन्धकार भसुर है, भन्धकारने सूयको छिपाया 
था, वह सूर्य क्षन्‍्धकारकों तोड़कर प्रकट हुमा कोर अपने 
प्रकाशसे प्रकाशित हुआ | इस तरद्दके आलंकारिक कथानक 
जो बोध देते हैं वद बोध ऊपर दमने दिया है। कथा सत्य 
हेवा आहलूंकारिक हैं इसका मद्दत्तव नहीं है।वद्द कथा 
कोनसा बोध देती है इसका भहत्त है। इस कारण झ्लालं- 
कारिक माननेसे बोधसें ्यून वा भ्राधिक नहीं होता। यह्द 
बोध पूर्वस्थानमें बताया द्वी है| 


६० हज .क कर." ७ | ७ री जा 

राबणराज्यक |वराधम ऋाषयाका हलचल 

राजा दशरथने अषश्वमेघ यज्ञ किया। हस यज्ञके प्रसंगमें 
बडी भारी राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई । इसमें देव ऋषि भोर कार्य 
राजा संमिलित हुए थे। ऋषि निडरताके साथ शामीलू 
हुए थे, परंतु देव ओर जायेराजा अपने अन्तःकरणों में राव- 
णका भय रखते थे इसलिए वे डरते थे, इसलिये इनमें 
वद् निडरता नहीं थी कि जो ऋषियोंके भनन्‍्तःकरणोंमें थी । 
इस राष्ट्रीय परिषद्से रावणके साम्राज्यका नाश्व करनेका 
प्रस्ताव हुआ- 

ततों देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमषेयः । 

ताः समेत्य यथान्याय तस्मिन्‌ सदसि देवताः ॥ 

अब्नवन्‌ लोककर्तारं ब्रह्माणं त्चन॑ ततः। 

भगव॑ंस्त्वत्थसादेन रावणों नाम राक्षसः ॥ 

लर्बान्‌ नो बाथते वीरयात जासिलु ते न शक्नुमः॥ 


( १० ) 


उद्वेजयति लोकांस्ीन उच्छितान द्वेष्टि दुमंतिः ॥ 
शर्न त्रिदशराजान प्रधषयितामिच्छति । 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धर्वान्‌ ब्राह्मणानखुरांस्तथा। 
तन्महन्नो भयं तस्मात्‌ राक्षसाद्वोरद्शनात्‌ 
वधाथ तस्य भगवन्नुपाय कतुमरसि ॥ 
वा० रा० बार, ६७१४-११ 
« उस राष्ट्रीय परिषद्रें देव, गेधवे, सिद्ध, ऋषि, मर्दाष, 
आदि सब एकत्रित हुए थे। वहां रावण वध करनेका प्रश्न 
काया | उसपर वहांके डपस्थित छोगोंके भाषण हुए | इन 
भाषणों में कहा गया कि यद्द रावण क्षपनी झ्वाक्तिके मदसे 
देव ऋषि यक्ष गंधव ब्राह्मण सुर भादि सबको दुःख देता 
है । क्षतः इसके वधका उपाय करना चाहिये। * 
इस तरहद्द इस पीरिषद्र्में रावणका वध करने कोर उसका 
साम्राज्य तोडनेका प्रस्ताव सवे समतिसे हुआ | ओर इस 
कायका कोनसा भाग कौन करे इसका भी निश्चय इसी 
सभामें हुला | इस भ्रस्ठावके स्वीकृत द्वोनेके पश्चात्‌ ऋषि 
अपना काये करनेके लिये भ्रवृत्त हुए। दक्षिण भारत दुण्ड- 
कारण्यमें जाकर ऋषियोंने अनेक भ्ाश्रम स्थापन किये थे 
और तरुणोंको वे तेयार कर रहे थे । 
दशग्रीव-व्धोद्यताः अप्रमेयबला वीराः । 
वा. रा, बालकांड $७।१८ 
४ रावणका वध करनेके लिये तेयार, भत्यंत बलशाली 
वीर ? तेयार करनेसें ऋषिछोग छगे थे। ओर रामचन्द्र 
दक्षिणमें भानेतक रावणका वध करनेके लिये अत्यंत डत्सुक 
तरुणवीर उन ऋषियोंके आाश्रमोंसे हजारों तेयार हुए थे । 
विश्वामित्र ऋषिने प्रथम राम-लक्ष्मणोंको अपने यज्ञका 
रक्षण करनेके लिये अपने आश्रममें के जाकर उनको शख्तासत्र 
विद्या खिखाकर तैयार किया । पचास प्रकारके भस्त्र इस 
समय श्री रामचन्द्रजीको ऋषि विश्वामित्रने सिखाये थे। 
& ३ कप हो # 5 
अस्रानमाण करनवाला खया 
€ कशाश्व ! नामक एक ऋषि था। उसका विवाह दक्ष- 
कन्या जया ! भोर “सुप्रभा के साथ हुआ । इस ऋषिके 
श्लाश्रमसें खवयं कृशाश्व ऋषि ओर उनको ये दोनों ख्त्रियां 
नाना प्रकारके करत्र बनाते थे । इनके बनाये अस्त्रोंको इस 
ऋषिके बनाये द्वोनेके कारण “ कृशाश्व पुत्र ' कद्दा गया 
हे | झृशाश्र, जया, तथा सुप्रभा इनका नाम भद्निर्माण 
करनेके कारण भज़रानर द्वो गया हे । 


ऋषियोंके तपसे राएका निर्माण 


ये ऋषि और ये ऋषिपत्नियां क्खनिर्माण करनेमें अत्यंत 
प्रवीण थी। ये ज्ञान तथा विज्ञानसें सम्पन्न थे। इनके भरत्र 
श्रोरामचन्द्र जानेपर उनको मिले । इसके अतिरिक्त कई 
ऋषियोंने अपने शाश्रमोंमें अनेक शस्त्र ओर अख्त्र संग्रह करके 
रखे थे । कई ऋषियोंके क्षाश्रमोंमें इन्द्रादि देवोंने शत्नासत्र 
रखे थे। वे भी श्रीरामचन्द्रको मिले हैं । इस तरद्द ऋषि- 
यॉने रावणवध करनेके लिये तरुणवीर तेयार करनेका कार्य 
दक्षिणारण्यमें रहकर किया था ओर क्रावश्यक शख्राख 
इकट्ठटें करके एन समयपर श्रीरामचन्द्रजीकों देनेका भी कार्य 
ऋषियोंका द्वी था । 

यद्द रावण साम्राज्य विनष्ट करनेको हलूचछ ४०॥७२ वर्ष 
चलती रही भर भनन्‍्तसें रावणका वध द्दोकर रावणके साम्राज्य- 
का भ्नन्‍्त हुआ | यद्द दृछचर प्रायः ऋषियोंने द्वी चछायी 
थी । राक्षस्रोंको ऋषियोंकी इस हरलूचलका पता था| इस 
लिये ये राक्षत ऋषियोंको मारते ओर उनको खाभी जाते 
थे। ऐसे मरे हुए ऋषियोंके दृड्डियोंके पर्वत बने थे, इतना 
ऋषियोंका वध होजानेपर भी ऋषियोंने यद्द हछचछ बंद 
नहीं की थी। ५ 


देवजाती (त्रिविष्टप ) तिब्बतमें, भायजाती उत्तर भारत- 
में, वानरजाती दक्षिण भारतमें ओर राक्षस जाती रुका भादि 


देशोंमें रहती थी | देवजाती और झार्यजातीका सख्य था 


ओर वानरजाती भोर राक्षसजाती परस्पर मिलती थी । 
ऋषियोंने जो हछचछ रावण वधके लिये चलायी थी, उसमें 
सद्दायता करनेकी इच्छा देवराजा कोर आयराजा मनमें धारण 
कर रहे थे। परंतु खुली रीतिसे वे ऋषियोंक्रो मदत देनेसें 
रावणके भयके कारण समथे नहीं थे। परंतु चुपचाप वे शस्त्र 
क्षर्र तथा भनन्‍्य सद्दायता ऋषियोंके भाश्रमोंमें छाकर रखते 
थे भर ऋषि श्रीरामचन्द्रजीको वद्द सद्दायता पहुंचाते थे । 


नासिकसे दक्षिण दिशामें वानरराज्य था, उत्तर भारतमें 


भायोके राज्य थे। भायराजा भोर वानरराजा परस्पर मिल तो 
वह भपने साम्राज्यके लिये बडा भय द्वोगा यद्द रावण अच्छी 


तरद्द जानता था। इसीलिये वानरराज्यकी संमतिसे रावणने 
के. पे पं # 
अपना चौंदद्द दजार सेन्‍्य नासिकसें खर ओर दूषणके आधि- 


पत्यमें रखा था | आया भर वानरोंकी मित्रता होना इस 


कारण असंभव हुआ था । नासिकके रावणसेन्यका नाश 


श्रीरामचन्द्रजीने किया और भायराजा भौर वानरराजा इनका. 


परस्व॒र मेकका मार्ग सुमत्र किया। नाखिकके राबणके खेन्‍्ब- 


हर 


कश्यपऋषिका आअम हलचलका केन्द्र 


. का नाश करनेका यह महर्व है। इससे रामकी और सुग्रीव- 


की मित्रता बनी भोर उस प्रमाणमें रावणका बल कम हुआ । 

वास्तवसें रादणका वध करना चाहिये यह बात ऋषियों के 
मनसें जाग्रत थी । दक्षिणमें ऋषियोंके भ्ाश्रमॉर्में सी खनेवाले 
तरुणोंकों भी दशग्रीव वधोद्यताः” दोनेके कारण रावण- 


बंध करनेकी कल्पना जाग्रत थी। परंतु श्रीरामचन्द्रके मनसें 


वद्द कल्पना पीछेसे क्षागयी । श्रीरामचन्द्रजी नासिकसें 


. क्लाकर १२ वर्ष हुए, तबतक राक्षसोंका बहुतसा वध उन्होंने 


किया नहीं था ओर रावणका नाश करनेकी भी कल्पना 


.._ डनके अन्तःकरणमें नहीं थी । रावणने सीताको उठाकर छे 
. जानेके पश्चात्‌ रामचन्द्र जीके मनमें रावणवध करना चाहिये 


यद्द कल्पना भागयी हे। भर्थाव्‌ रावण साम्राज्य तोडना 
चाहिये यद्द कल्पना श्रीरामचन्द्रजीके मनमें १२ वर्ष बनवास 


- दहोनेके पश्चात्‌ आगयी है। परंतु रावण साम्राज्यका नाश 


करनेका यत्न ये ऋषिलोग अश्रौरामजन्मके पहिलेसे ही कर 
रद्दे थे । अर्थात्‌ रावण वध करना, उसके बंदीवासी तेतीस 
कोटि देवोंको मुक्त करना, भारतवषंको द्वोनेवाला राक्षलोंका 
उपद्रव दूर करना भादि सब प्रयत्न ऋषि ही कर रहे थे । 


. ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्र बना ऐसा जो कहा है उसका छथे 


यह ऐसा हे । 

लंकामें जब रामरावणका युद्ध हुना, तब राक्षस रथमें 
बेठकर युद्ध करते थे भोर श्रीराम भूमिपर खडा रहकर ही 
युद्ध करता था । किसी भी देववीरने क्षपना रथ श्रीरामको 


दिया नहीं था। जब ८० दिन युद्ध हुआ, रावणका पराभव 
. होगा ऐसा निश्चित हुआ तब इन्द्रने अपना रथ श्रीरामके 
. पास भेजा । ओर अन्तिम ३। ४ दिन राम उस रथर्में बेठ- 


कर लडता रद्दा। कोई देववीर अथवा भ्रायंवीर रावणके 
विरुद्ध युद्धमें खड़ा नहीं रद्द घकता था तथा श्रीरामचन्द्र जी- 
को भी सद्दायता करनेकी हिंमत नहीं रखता था| इतना 
डर देववीरों शोर भार्यवीरोंमें रावणके विषयमें था। भर्थात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके समयकी रावणराज्य नष्ट करनेकीं सब हल- 
चक ऋषियोंकी द्वी थी । 


कश्यपऋषिका आश्रम हलचलका केन्द्र 
बहुत प्राचीन समयमें ऋषियोंके क्ाभ्रम राष्ट्रीय दलचल 


: के केन्द्र थे। कश्यप ऋषिका क्षाश्रम इसी तरहके ऋषियोंकी- 


- इलचलछका केन्द्र था। कश्यप ऋषि ऋणग्वेदके सृक्तका द्रष्टा 
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है। प्रथम मंडरके ९९ वे सुक्तका वह द्वष्टा है। यहां इसका 
यद्दी एक दी मंत्रका सक्त है।यहां ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी- 
कारने लिखा है कि यहाँ कश्यप ऋषिके १००० सूक्त थे 
झोर एक एक सक्त एक एक मंत्रसे अधिक मंत्रवाला था। 
कर्थाव्‌ प्रथम सूक्त एक मंत्रका और श्न्तिम सूक्त ३००० 
मंत्रोंका था। इतना महत्व कश्यप ऋषिका था। ' काश्यपी 
पृथिवीं ' ऐवा वर्णन कश्यपका है | सब पएथिवी कइयपकी 
है ऐसा वेदिक समयमसें माना जाता था । ऋषियों का महत्त्व 
इस काछमें कितना था वह इससे प्रतीत द्वो सकता है । 

इस कर्यप ऋषिके क्षाश्रमसें राजकीय हलचल द्वोती 
थी । इन्द्रको दृटाकर दूघरा इन्द्र हन्द्रपदपर स्थापन करनेकी 
दल्चछ वालखिल्य ऋषि कर रहे थे, वे इसी कश्यपके 
आश्रमसें ही बेठकर कर रद्दे थे। अन्तसें इन्द्र कश्यपको शरण 
गया ओर कश्यपने वालखिल्योंको रोक दिया। यद्दध सब 
कश्यपके भआ्ाश्रममें दी हुआ। 


बक्िराजाके भासुरी साम्राज्यको तोड़नेकी वामनकी 
हलचल हसीं कश्यपके भ्राश्र मरमें हुई थी ओर इसी आश्रमसें 
सद्दसों नक्युवक वामनकी सहायता करनेके लिये वामनके 
साथ नाना प्रकारके शस्त्र गुघरी तिसे छूकर बक्षिके यज्ञमें 
गये थे, जिन्होंने बढिका साम्राज्य तोड दिया जोर डसको 
पाशोंसे बांधकर केदमें रख दिया । इसकी सब पूर्व तैण।रियां 
कश्यपके धाश्रम्में दी हुईं थी। 


इस कश्यपका पुत्र मद्दोत्कट विनायक था | यह भी ऋषि- 
पुशत्र द्वी था | काशीराजा शपने राज्यमें यज्ञ करना चाइता 
था। उसका पुरोहित कहयप था। परंतु कश्यपको दूसरा 
काय द्वोनेके कारण उसने अपने पुत्र मद्दोत्कट विनायककों 
काशीराज्यमें भेज दिया। महोत्कट विनायकने काशीराज्यमें 
जाते ही सबसे प्रथम काश्चीराजाके सेन्‍्यका निरीक्षण किया, 
सेन्यके शख््रात्न देखे, कीलोंका अबछोकन किया ओर राज्यके 
सरक्षणके सब प्रबंध देखे भोर उसमें जो सुधार करना 
क्रावरयक था वद्द सुझाया ओर वद्द वहांके प्रबंधकोंद्वारा 
करवाया । इसी तरह उन्होंने सेनामें नयी सेनिकोंकी भरती 
की और ख्तियोंके सेनापथक भी बनाये । काशीराज्यपर 
जिस समय छसुर सेना दमछा करनेके छिये भायी, तब 
इसी विनायकने उस असुर सेनाका नाश किया जोर काशी- 
राजाकों अग्म प्राप्त करा दिया। 
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यह सब वृत्तांत बिस्तारसे गणेशपुराणसें क्रीडाखंड, 
अ० १ से ७२ तक है । जो देखना चाहें वद्द वहां देखें । 

पुरोहितका कतेव्य 

यहां शंका हो सकती दै कि पुरोद्धितकां काय क्‍या है ? 
वैदिक प्रणालीके अनुसार पुरोद्दधितके कतेव्योंमें सेना निरीक्षण 
तथा शस्त्राखलंयोञज्जनके भी कार्य गिनाये हैं। वेदिक ऋषि- 
योंमें वसिष्ठ ऋषि बहुत दी श्रेष्ठ ऋषि थे । वे क्षपने क्वव्योंका 
वर्णन करते हैं वे मंत्र क्षब यहां देखिये-- 

संशितं म इदं ब्रह्म संशित वीय बलम। संशितं 

क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयेंषामास्स प्रोहितः ॥१॥ 

समहमेषां राष्ट्र स्थामि समोजो वीय बलम्‌। 

वुश्चामि शत्रूणां बाहननेन हविषा5हम्‌ ॥२०७ 

नीचे: पचन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरि मघवालन 

पृतन्यान्‌ | क्षिणामि ब्रह्मणा5मित्रानुन्नयाम्रि 

स्वानहम्‌ ॥ २॥ 

तीक्ष्णीयांसः परशो रसफ्रेस्ताक्ष्णतरा उत। इन्द्र- 

स्‍्य वजात्तीक्ष्णायां सो येषामस्मि पुरोहितः॥8॥ 

एथामहमायुथा से स्यास्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्थ- 
योमि। एपषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्त 

विश्व5वन्तु देवाः ॥ ५॥ 

उद्धषेन्ता मघवन्‌ वाजिनानि उद्बीराणां जयता- 

मेतु घोषः। पथग्घोषा उल्लूलयः केतुमन्त उदी 

रताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मर्तों यन्तु सेनया ॥९॥ 

प्रेता जयता नर उद्रा वः सन्त बाहवः । 

ताक्ष्णघवो :बलधन्वनो हतोग्रायुधा अबला- 
नुग्नवाहवः ॥ ७ ॥। 

अवसृष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । जया- 

मित्रान्‌ प्रपद्यस्व जह्यषां वरं वर मामाषां 

मांचि कश्चन ॥ ८ ।॥। झथवे, ३।१९ 

वसिष्ठ ऋषिने राजाका पुरोद्दित बनकर उस राजाकां 
प्रभाव बढानेके लिय क्या किया यद्द इन मन्त्रोंसें कहा है, 
वह अब मननपू्वक देखिये--- 

(१) यषां जिष्णुः पुरोहितः अहँ अस्मि- जिनका 
में विजय प्राप्त करा देनेवाछा पुरोहित हूं, डनके बिजयके 
लिये (में इदं ब्रह्मलंशितं)मेरा यद्द ज्ञान भत्यंत प्रभाव- 
शाली बनाया है, तथा इस ज्ञानले डनका ( बीय बछं जल 


ऋषियांके तबखे राह्का निर्माण 


संशितं ) वीये ओर बकू भी अतितीक्ष्ण होकर कभी 
क्षीण न हो, सदा प्रभावी भ्वस्थामें रहे । 
राजपुरोद्धित दोनेपर ऋषिलोग अपने ज्ञानसे राजाकी 


सेना, तथा उनके सब संरक्षक दर, तथा उनके संरक्षणके 


सब साधन भच्छी अवस्थामें रखनेका यत्न दक्षतासे करते थे। 

(२) एषां राष्ट्र अहं सस्यामि-इनके राष्ट्रको में प्रभाव- 
शाली बना देता हूं, ( एबां ओजः चीय॑ बल खंस्या।|में ) 
इस राष्टके लोगोंका शोज, दीये कोर बल में विजय प्राप्त 
करने योग्य प्रभावी बनाता हूं । € अनेन हविषा ) इस 
हविसे ( शत्रणां बाहन्‌ अहं वश्चामि ) शत्रओंके बाहु- 
भोंको में तोड देता हूं । 

पुरोद्चित हवन करके राष्ट्रकी जनताकों तथा राज्ञा कौर 
संरक्षक सनिकोंकों राष्ट्रहित करनेके लिये आत्मसमर्पण 
करनेकी शिक्षा देता हें। जिस तरह दवनसें डाली हुई 
आहुति पूणतया समर्पित होती है, इसी तरह सब छोग 
राष्टरके द्वित करनेके लिये कपना क॒तंब्य पूणरूपसे करनेको 
तेयार होंगे तो दी राष्टुका अभ्युदय द्वोगा | यह बात यज्ञ 
कुंडमें हवन करके पुरोद्दित सबको बताता दे । इससे राष्टमें 
नवजीवन उत्पन्न होता हे, भोज, वीय भोर बरू बढ़ता है। 
कोर इससे शत्रुका बल कम द्वो जाता है। मानो शज्रुके 
बाहु द्वी कट गये | । 

(३ ) नीचेः पद्चन्तां अधरे भव॑न्तु- श्र नीचे गिर 
जांय, वे निबेल हो जांय। ( ये नः मघवान स्ूर्रि पृत- 
न्‍्यान्‌ ) जो दमारे उदार हृदय विद्वान नेतापर सेनासे 
हमला करते हैं, उन ( अमिन्रान्‌) शत्रुओंको में ( ब्रह्मण! 
क्षिणाप्ति ) अपने ज्ञानके बलले की हुईं योजनासे क्षीण 
करता हूं, उस शजत्रुको निबल बना देता हूं। भोर ( अहं 
स्वान्‌ उन्नयामि ) में भपने पक्षके छोगोंको उठाता हूं । 


यदि छात्र अपनी सेनासे हमोरे ज्ञानियोंकों तथा धनि- 
कोंको सताने छगे, तो में कपने ज्ञानसे ऐसी सुरक्षाका 


सुप्रबंध करता हूं कि जिससे अपने शत्रु प्रतिदेन निबछू 
द्ोते जांय भोर अपने लोग उत्क्षको पहुंचते रहें । 

(४ ) येषां अहं प्रोद्धितः आस्मि- जिनका में पुरो- 
द्वित हूं, उनके शस्त्र अख्र ( परशोाः तीक्ष्णीयांसः ) 


परझुसे भाधषिक काटनेवाले, ( उत अम्नेः तीक्ष्णतराः ) कक 
मपिखे भी आवधिक जलछानेवाले तथा ( इन्द्वस्य बच्नात्‌ 


दुरोहितका कतंब्य॑ 


. तीक्षणीयांस:ः ) इन्द्रके वजलसे भी अधिक मारक बना 
देता हूं । ! 

यह पुरोद्ठित कहता हे कि इस राष्ट्के वीरोंके शस्त्र 
मैं शत्रुराष्ट्से अधिक मारक बनाता हूं । फरशीसे आजिक 
काटनेवाले, भभिसे अधिक जलानेवाले भोर इन्द्रके वज्जसे 
शर्थाव्‌ विद्ययसे भी अधिक विनाशक बनाता हूं। यहां 
काटना, जछाना भौर विध्व॑ंघ करना ये तीन गुण शख्त्रोंके 
कदे हैं। तलवार भादि शख काटते हैं, भग्न्याख आदि छस्त्र 
जछाते हैं भोर विद्युत्‌ शस्त्र विध्वेघ करते हैं। यद्द सब 
पुरोद्दित करता है । 

(५ ) अइं एवां आयुधा संस्यामि- में पुरोहित 

इन वीरोंके शख्राखोंको अधिक त्तीक्षण बनाता हूं, ( एपां 
रा खुबीरं वर्थयामि ) इनका राष्टू में वीरोंका राष्ट्र 
बनाकर ब्रढाता हूं । इस राष्ट्रको में श्ात्रुराष्ट्रकी अपेक्षा 
. श्रण्रिक प्रभावशाली बनाकर में बढाता हूं। ( एपां जिष्णु 
क्षत्र अज़रं अस्तु ) इनका क्षात्रवछ विजयी ओर प्रभाव- 
शाली हो जावे | ( एवां चित्त विश्वेदेवाः अवन्तु ) 
इनके चित्तका सब देव संरक्षण करें । 
. धुरोद्धित सेनिकोंके शख्रअ्ख शजत्रुके शस्रअ्खोंसे अधिक 
तीक्ष्ण बनाता है | राष्ट्रमें वीरभावकों बढाता है झोर 
सैनिकोंको शत्रुसे भधिक झूर बनाता हे, ऐसी शिक्षा वह्द 
देता है । इन सेनिकोंमें विजय देनेवाला श्ौंय पुरोद्धित 
बढाता हे । तथा सब दिव्य विद्युधोंकी सहायता इस राष्ट्रको 
प्राप्त द्वो ऐसा सुप्रबेध करता है । 

(६ ) ( द्वे मघवन्‌ ) दे इन्द्र | ( एषां वाजिनानि 
उद्धषन्तां ) इनके सैनिक उत्साहसे युक्त हों, इनके (जयतां 
वीराणां घोषः उद्तु ) विजय प्राप्त करनेवाले सेनिकों के 
डत्साइकी बढी बढी गजनाएं द्वोती रहें। ( केतुमन्तः 
डल्दूछयः घोषाः पृथरू्‌ उदीरतां ) अपना राष्ट्ध्वज 
छकर दात्रुपर ाक्रमण करनेवाली इनकी विजयी सेनाको 
प्रचण्ड घोषणाएं प्रथर्‌ प्रथक्‌ द्वोती रहें । ( इन्द्रज्येष्ठा 
मरुतः देवाः सनया यन्तु ) इन्द्रकी क्रध्यक्षतामें मरु- 
तोंको देवसेना इस राष्टरकी सेनाके साथ सद्दायार्थ चछे। 


देवसेनाके .समान दमारी सेना पराक्रम करे और विज्ञय 
प्राप्त करे । 
शत्रुपर आक्रमण केसा करना चाहिये, अपने सेनिकोंका 


उत्साह किस तरद्द स्थायी रखता चाहिये, अपने ध्यजक 
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रक्षणार्थ केघा यत्न करना चादिये इल्यादि बातें यहां देखने 
योग्य हैं । क्षपत्ती सेनाका उत्साह कायम रखनेके लिये यद्द 
पुरोद्चित यह सब करता है । तुम्हारे साथ मरुतोंके पेनि- 
कोंको छाकर रखता हूं तुम भागे बढ़ो ऐस। विश्वास पुरोद्धित 
सेनिश्ॉमें उत्पन्न कर रहा है । 

(७ ) प्र इत- हात्रुपर #ाक्रमण करो, ( ज्ञयत 3) 
शत्रपर विजय प्राप्त करो, ( है नरः | वः बाहवः उद्राः 
सनन्‍्तु ) दे नेताभो | द्वे वीरो ! तुम्दारे बाहु उग्र हों, थे 
झोयंमें शत्नसे भी अधिक प्रभावी सिद्ध द्वो जाय । ( तीक्षण- 
इषवः उद्मरायुधाः उम्रबाहवः ) भापके बाण अधिक 
तीद्ण हैं, भापके दाग्त्र अधिक मारक हैं । पके बाहु शत्रुसे 
अधिक बलवान हैं । इसलिये तुम शत्रुपर भराक्रमण करो 
भोर ( अबलघन्वतः अबलान हत ) नित्रंछ धनुष्य 
धारण करनेवाले निरबल शत्रु सनिहोंको मारो परासत करो। 
भगा दो भोर विजय प्राप्त करो। 

(८ ) है ब्रह्मसंशिते शरव्ये- दे ह्ानके कारण भविक 
तीक्ष्ण बने हुए शख्रो | ( अवर्ष्टा परापत ) छोडे जाने 
पर शत्रुपर द्वी जाकर गिर जाओ । ( अमिशत्नरान्‌ जय ) 
शत्रुछ्ो परास्त करो, ( प्र पद्यस्व ) शत्रुपर भाघात करो, 
शत्रुको मारो ओर काटो, ( पषां वरं व॒र॑ जहि ) इन 
शत्रु के मुख्य मुख्य वीरोको मारो, ( अमाषां कश्चन 
मां मोचि ) इन शत्रुवीरेंमेंसे किसीकों भी मत छोडो, 
सबको मार काटकर विनष्ट करो । | 

यह वसिष्ठ ऋषि भरत राज़ाका पुरोद्दित होनेके पश्चात्‌ 
क॒द्द रह्दा है। भरत राजाके सेनिह्ोंडी तथा उनके शख्ताद्नोंकी 
उत्तम व्यवस्था वद् कद्द रद्या हे। वलिष्ठ सब ऋतषियोंसें 
श्रेष्ठ ऋषि है । वह वैसी द्वी ब्यर्थ गप्पें मारेगा ऐसा कोई 
भी नहीं कद्द सकता । थे वेदके ही मंत्र हैं, बेद मन्ुष्योंका 
शाश्वत धम है | किस वर्णके मनुष्योंने क्या करना चाहिये 
यद्द वेदमंत्रोंके ज्ञानसे सबको विदित दो सकता है। इस-, 
लिये जो इन मंत्रोंमें है वद्द पुरोहितका कतेब्य है ऐसा माना 
जाता था इसमें संदेह नहीं है । 

यदि हम भ्षाजके हमारे पुरोदितोंकी मोर देखेंगे और 
दमारे क्षाघुनिक धर्म अंथोंमें हम पुरोद्दितके कतंब्य देखेंगे, 
भोर भाजके पुरोद्दितोंकी योग्यता हम देखेंगे तो सेनाडी 
सुब्यवस्था और शब्मोंकी जद्ययावत्‌ सिद्धता करनेका कार्य 
घुरोद्िितका है ऐश्ला कोई नहीं कह खक्रेगा । 


( १४ ) 


इस समयके अपने पुरोद्धित पूजा हृवन मंत्र जप करनेसें 
तत्पर रद्दते हैं । इनको दूसरा कुछ भी आता नहीं । यह 
इनका दोष नहीं है। वेदिक समयकी सुझिक्षा प्रणाली टूट 
चुकी है, इस कारण ऐसा हुआ है | वेदिक समयमें गुरुकु- 
'छीय शिक्षा प्रणालीमें सेनिकीय शिक्षा, युद्धशिक्षा, शख्रासत 
विद्याकी शिक्षा क्रावश्यक करके सिखायी जाती थी | इस- 
छिये बहांके स्नातक पुरोहित द्वोकर एकदम सेना विभागका 
निरीक्षण कर सकते थे | 
नाजक पद्वीघरोंको ऐसी शिक्षा मिलती दी नहीं इस 
कारण वे क्या कर सद्ञते हैं ? मनुस्स्तिमें भी कहा है-- 
सेनापत्यं च राज्य च दण्डनेत्त्वमेव च | 
सवलोकाधिपत्यं च॒ वेद्शास्त्रविद्हति ॥ 
मनु० १२।१०० 
* सेनापतिका काय, राज्यशासनका काये, दण्ड देनेका 
क्षर्थाव्‌ न्‍्यायदान करनेका कार्य तथा सर्व लोकोंके अवि- 
कारी होकर करनेके काय वेद्शाख जाननेवाला कर सकता 
है। ' यद्वां मनुसे स्पष्ट शब्दोंसे लिखा द्वे कि सेनापदि 
कोर राज्यके अधिकारी भ्ादिक कार्य वेदका ज्ञानी कर 
सकता है। अर्थाव गुरुकुछोंमें प्राचीन समयमें वेद विखाया 
जाता था भोर वेदमें जो सेनापत्य, लोकव्यवहार तथा 
न्‍्यायदानके कार्योका विचार है वह सब सिखाया जाता 
था । इसीलिये वश्तिष्ठ ऋषि सेनापतलके कार्य करनेके विष- 
यमें क्षपनी पद्धति बोलता है, वामनने तथा मद्दोश्कट विना- 
यकने कुमारपनसें द्वी सेनापतिके काये किये थे। यद्द 
वैदिक शिक्षा पद्धतिकी विशिष्टता है । 
वेदिक कालके पुरोद्चित राजकारण करते थे। वल्तिष्ठ 
ऋषिको पुरोहित बनानेके पश्चात्‌ उन्होंने भरत राज्यकी 
,उन्नति की | इस विषयमें एक मंत्रमें कद्दा हे- 
दण्डा इवेदू गोअजनास आसन 
परिच्छिन्ना भरता अभेकासः । 
अभवज्च पुर एता वसिष्ठः 
आदित्‌ ठत्खुनां विज्ञों अप्रथन्त ॥ ऋग्वेद ७।३३॥६ 


£ (गोअजनासः दुण्डा इव) गोमोंको चलानेके लिये जैसे 
० ९ कप दे पु  छ 
निबछ काष्ट रद्दते हैं, वेसे भरत लोग प्रार॑भ्में निबंल थे । 
ये भरत € परिच्छिन्ना; अभंकासः ) फुटिर वृस्तीके भौर 


बारू चुड्ेके थे | जब इनका ( युर एपुता बल्निष्य; भभवत्‌ ) 


ऋषियोंके तपश्े राष्ट्का निर्माण 


घुरोहित या नेता वल्षिष्ठ हुआ तबसे ( तृत्छूनां विशः अगर 


थनन्‍्त ) भरत लोग विजयी हुए। बढ गये, फेल गये । 
चारों भोर विजयी हुए उन्नत हुए । 

वल्तिष्ठ ऋषि राजाका पुरोद्धित हो जनिके पश्चात्‌ भरत 
वशके लोग बुद्धिमान हुए, संघटित हुए, पराक्रमी बने, 
अभ्युदयको प्राप्त करने छगे | उप्के पूर्व वे द्वी छोग बालछ- 
बुद्धिके थे, आपसमें झगडनेवाले थे, निबछ थे क्षोर इस 
कारण उनका सदा पराभव द्वोता था। यह पुरोद्धितका 
कार्य है, कि वह राष्ट्रके छोगोंड्ी संघटना करें, लोगोंकों 
वीर बनावे, राष्ट्की सेना तेयार करे, उनके शास्त्र झस्त्र 
शत्रुके शखासत्रोंसे ्थिक मारक करके सेनिकोंके पास देवे। 
क्पना जय द्वो भर शत्रुका पराभव द्वो ऐसी योजनाएं 
करे ओर सब प्रकारसे राष्टको उन्नत करता रहे । 

ऊपर दिये वष्तिष्ठ ऋषिके सूक्तमें यही वसिष्ठने करके 
दिखाया है । में जिनका पुरोद्धित हुआ हूं उनकी सेना 
भोर उनके शस्त्र अख्तर में शत्रुकी सेनासे कोर शन्रुके शस्त्र 
अखोंसे अधिक प्रभावशाली बनाता हूं, अधिक मारक 
बनाता हूं । ऐसा वसिष्ठ बोल रद्दा है भोर वेसा उसने 
करके दिखा भी दिया हे । 

भरत छोक आपसमें झगड़ा करनेवाले, असंघटित, बाल 
बुद्धिके ओर पराभूत वृत्तीवाले थे । वे द्वी वसिष्ठ ऋषिके 
नेतृध्वमें रदनेसे, भोर वश्तिष्ठके उपदेश्के कनुसार चलनेसे 
यशस्त्री और विजयी हुए । इसी कारण वस्िष्ठ ऋषिका 
खमान सबसे क्षघिक हुआ था++ 


उप एने आध्वं खुमनस्यथमाना 
आ वो गच्छति प्रतदों वसिष्ठः ॥ 
ऋग्वेद्‌ ७।३३॥।१ ४ 

* हे ( प्रतृद: ) भरत छोगो ! (वस्तिष्ठः व; आगच्छति) 
वसिष्ठ ऋषि आपके पास भारदा है। ( सुमनस्थमानाः ) 
उत्तम आनन्द प्रसन्न चित्तत्रे ( एनं उप कआ्षाध्वे ) इनका 
संम्रान करो । ? ऐसा संमान करने योग्य वसिष्ठका यह 
राष्ट्रीय संघटनाका काय्रे है। एक भरत राष्टकों संघटित 
करके डस राष्टरकों विजयी आर पराक्रमी बनाना, यद्द कार्य 
बड। भारी राष्ट्रीय कार्य है। ऋषि छोग ऐसा कार्य करते 
ये क्षोर राष्ट्रका अभ्युद॒य कराते ये, इस कारण दी श्राचीन 
खमबसें ऋषियोंका संमाव सब्र कोग करते थे । 


कर्यपफ्के आश्रमम उपनयनत 


आजके अवशेष 

सैन्यका निरीक्षण करना भोर शश्लसंभार जमा करके 
सैनिकोंकों देना यद्द कार्य वेदिक समयमें पुरोद्दितका था। 
इच्त प्रथाके भवशेष शाज भी दीखते हैं । 

रामेश्वरकी यात्रा करनेके लिये _प्रातिवष पांच लाख छोग 
जाते हैं। रामेश्वरसे धनुष्कोटीोको जाकर, वहदांके पुरोद्दितको 
'धनुष्य, बाण, गेगाजरकू और रुपये देनेकी प्रथा आज प्रच- 
. छित है । भ्ाज वह्दांके पुरोहितोंने चांदीके छोटेसे घनुष्य 
बाण करके रखे हैं, वे द्वी भाज दिये जाते हैं । यद्द भाजकी 
बात है, पर जिस समय यह प्रथा झुरू हुईं उल समय ऐसे 
नकली धनुष्य बाण देनेकी संभावना दी नहीं थी | भाज 
जो चांदीके छोटेले धनुष्य बाण दिये जाते हैं वे युद्धके ऋायके 
लिये सवंथा निकम्मे हैं । ऐसे निकम्मे भनुष्यवाण कोन 
किसको किस कायके लिये देगा ? धनुष्य बाण देना द्वो तो 
वे भसली युद्धेके उपयोगमें क्षानेवाले ही कोई देगा ओर 
कोई लेगा | 

इस प्रथाका मूल ऐसा है। श्रीरामचन्द्रने रावणका परा- 
भव किया भोर वे वापस क्षयोध्याके छियि चलछे। बापस 
आते समय रामेश्वरमें उन्द्रोंने वीरभद्गके सेनापत्में अच्छी 
सेना देकर वहां उसको रखा भोर कोई राक्षस उस मागसे 


पुनः भारतमें न आजाय ऐघा प्रबंध करनेके लिये उसे भाज्ञा. 


की । लंकामेंसे राक्षस भारतमें आनेका यद्दी मागे था। इस- 
को रोकनेके छिय यद्द सेना वद्दां रखी गयी। यद्द श्रीराम- 
चन्द्रने बहुत द्वी उत्तम प्रबंध किया था। 

इस सेनन्‍्यको शख्त्राखोंकी प्राप्ति होनी चाहिये इसलिये 
यात्रा करनेवालोंने वहांके पुरोहितको धनुष्यबाण देनेकी 
प्रथा झुरू की गयी। प्रत्येक यात्रा करनेवालेने धनुष्य, बाण, 
अन्नके लिये धन भोर पीनेके लिये गंगाजल पुरोद्दितको 
देना चाहिये भोर पुरोद्दितने ये सब चीज सेनिकोंको योग्य 
समयमें देना चाहिये, इसलिये यह योजना की गयी थी, 
जो भाज दिनतक चाल रही है । 

रामेश्वरको प्रतिवर्ष पांच छाख यात्रा करनेवाले जाते हैं। 
प्रच्येकने एक एक घनुष्य दिया तो पांच छाख धनुष्य वहांके 
सेनिकॉको मिले | पांच पांच बाण दिये तो पचीस छाख 
बाण उस सेनाको मिले भोर प्रत्यकने पांच रु. दिये तो 
- पचीस छाख रु, उस सेनाके अन्न वख्रक्े लिये मिले । प्रत्ये- 
कने एक घड़ा गंगाजरूका दिया वो पांच राख गंगोदकके 


(१५) 


घढ़े बह्दां पहुंचे। वहांके सेनिकॉंकी भावश्यकताक्षोंकी 
पूर्तिके लिये इतनी सामग्री बस है। कुछ कम हुआ तो 
भारत प्रकार देगी । वहांके सेनिकोंको अपने पीछ भारतकी 
सब प्रजा हैं यद्द जो विश्वास्र रद्देगा, उसका मदद॒त्व बहुत ही 
भषिक दे । ै 

यहां मुख्यतः यही कहना है कि रामेश्वरके पुरोद्दितोंके 
पास यह युद्धों पयोगी सामान देनेकी जो प्रथा है वह क्षति 
प्राचीन प्रणालौके अनुसार द्वी दे । यह प्रणाली वेदिक पद 
तिके क्नुरूपं ही है यद्द विचार करने योग्य है । 


रामायणके वर्णनसे भी यही दीखता है। दण्डकारण्यसें 
ऋषियोंने भाश्रम करके रद्दना और वहद्दांके तरुणोंको “ दृश- 
ग्रीव-वधोद्यत ' करना, अपने आश्रमोंमें शख्रास्त्र तेयार 
करना, तथा छपने आश्रमोंमें नाना प्रारके शख्बरास्त्र संग्र- 
द्वित करके रखना और योग्य समयमें .श्रीरामचन्द्र जीके 
क्षानेपर उनको देना। यह सब ऋषियोंने किया था । यद्द 
सब वबेदिक प्रथाके भनुकूल द्वी हे । 


कश्यपके आश्रममें उपनयन 


कश्यप ऋषिका पुत्र मद्दोत्त: विनायक था। इसका कुछ 
वृत्तांत इसके पूर्व क्षा चुका है। इस विनायकका डपनयन 
कश्यप ऋषिके क्षाश्रमममें ही हुआ था | इस उपनयन संस्कार 
में विनायकने भिक्षा मांगी थी। इसकी सिक्षामें इसको 
शस्त्र और कषत्र मिले थे | भाजकल भिक्षामें छड्डू देते हैं 
क्षथवा रुपये देते हैं। विनायकके लिये जो भिक्षा दी गई 
वह लड्डू जिलेबियोंकी या रुपयोंकी नहीं थी । सबने उप्तको 
शस्त्र अस्त्ोंकी मिक्षा दी थी कौर उनका उपयोग किस 
तरह करना चाहिये इसकी शिक्षा भी उसी समय, शस्प्रास/्त्र 
देनेके समय, उसको दी थी । ोर सबने जो भाशीर्वाद 
दिया था वह यद्द था++ 
दुश्नाशं कुरुर्शाप्नं विनायक ! गणेश पुराण २।३०।३० 

“ हे विनायक | इन शखत्रों ओर झस्ोंका उपयोग करके 
तू आतिज्षीघ्र शत्रुका नाश कर। ”” कश्यप ऋषिके भोरस 
पुत्रका उनके आश्रमसें जो डपनयन हुआ, वह किसी क्षाघु - 
निक नास्तिक क्षथवा अविश्वासीके यहांके उडपनयनके समान 
कैसा भी किया गया द्वोगा ऐसा समझना योग्य नहीं हे 
वद्द तो जैसा द्ोना चाहिये वैसा ही हुआ था। कश्यप 
ऋषिका भाशञ्नम कोई भाध्दुनिक संस्था नहीं है। 


(१६ ) 


स्वयंसेवकोका प्रवेश संस्कार 
डपनयन संस्कार यह संस्कार उस समयके “< राश्यर्य 
स्ववेसवक संघ ! में प्रवेश करनेका संस्कार था। इसमें 
तीन विधि द्वोते हैं---( १) मेखलाबंधन, ( २ ) दण्ड- 
घारण भोर (३ ) वेदाध्ययन । मेखछाबंघनका झथे 
कमरपद्टा कमरमसें बांघना है इसका मंत्र देखिये 


कमरपट्टा ( मेखला ) बन्धन 
इय॑ दुरुक्तात्‌ पारेबाघमाना 
वर्ण पवित्र पुनती म्र आगात्‌ । 
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना 


स्वसा दवा खुभगा मेखलंयम्‌ । 
साममभन्र ज्रा० $॥६।२७ 


यद्द भेखला ( दुरुकात्‌ परिबाधमाना ) झत्रुके दुरुक्त- 
बुर भाषणको दूर करती है वणझो पवित्र बनाएी है 
प्राण आर अपानका बरछ बढाती है ऐसी यद्द भाग्य देते 
चाछी मेखला दिवय गुणवाली है, इसका में धारण करता हुं। 
शत्रुके बुरे भाषण सुनकर उनको सहन करके चुप 
रहनेका मवसर मेखलाबंधनसे नहीं भाता। कमरपट्टा बांघ- 
नेसे प्राणापानका बछ बढ़ता है, अपना जो वर्ण होगा 
उसकी पवित्रता बढती है ये छाभ इसके हैं। कमर ढिली 
रखनेसे बछ कम द्वोता है भौर कमरमें कमरपद्टा बांधने 
बल बढता है | इस्त तरद्द यद्द मेखलाबंधन बरू बढाने 
वाछा है | भब दण्ड घारणका मंत्र देखिये-- 
दण्ड्चारण 
या में दण्डः परापतत्‌ वेद्ायसो5थि भूम्याम्‌ । 
तमह पुनरादद॑ आयुष ब्रह्मण ब्रह्म व खाय ॥ 
सोन्रमन्त्र पा. यू. २।२।१२ 
* जो यद्द दण्ड क्राकाशसे ( पव॑ंत शिखरसे ) भूमिपर 
माया है उसको में इसलिये घारण' करता हूं कि मुझे 
: दीर्घायु ज्ञान कोर ज्ञानका तेज प्राप्त हो । ? यहां ( वैह्यायस 
दण्ड: ) पवत शिखरपरका बांसका दण्ड धारण करना 
योग्य हे ऐसा छिखा है | पद्दाढी बांस बछूवान होता है। 
दुण्ड घारण करनेसे ओर उसका उपयोग योग्य समयपर 
करनेसे शत्रु दूर द्वोते हैं | दण्डका भय सबको होता है । 
परशुधारण 
गुरुकुलमें जो बह्मचारी प्रविष्ट द्ोते हैं उनके किये कमर- 
पट्टा बांधना कोर दण्ड घारण करना भत्मंत भावश्यक है! 


ऋषियोंके तपसे राष्टका निर्माण 


इसौ तरह “ परशु ” धारण करना भी हे | समिश्रा काटने 
के लिये यद्द परझ्ु होता है | दण्ड आर परझु ये दो शख्र 
बरह्मचारी घारण करता हदवी था। इसके साथ साथ सिक्षामें 
विनायकको नाना भ्रकारके शस्त्र मिछे थे । डनका उपयोग 
भी गुरुकुलोंमें त्रह्मचारी सीखते दी थे । इख तरह विद्या- 
ध्ययनके साथ साथ युद्धकछाका शिक्षण भी गुरुकुछोमें 
मिछता था | इसलिये दम कद्द सकते हैं कि यद्द संस्कार 
राष्टकी रक्षाके लिये जो खय॑सेवकर्संघ प्राचीन समयमें 
था, उसमें प्रविष्ट होनेका ग्रह डपनयन संस्कार है। इसी 
लिये कद्यप ऋषिके पुत्र विनायकके डपनयनमें उसको 
भिक्षार्में शस्तरास्त मिले ये। इस तरहकी शिक्षा कश्यप 
ऋषिके श्राश्रमर्में दी जाती थी इसी कारण विनायक तरुण 
भवस्थामें द्वी काशी राजाके राज्यमें जाकर, उसकी सेना 


तेयार करके, डसका संरक्षण शज्ुके दमकेसे करनेके कारयमें 
वह सफ़छ रहा था| 


सुबीरा तरुणी 

वेदमें उत्तम वीर तरुणीकीं एक कथा है | खेर नामक 
एक राजा था । उसकी पुत्री विइपछा थी । यद्द तरुणी इसी 
तरहको वीरोचित युद्धकछाकी शिक्षा प्राप्त करके बढ़ी 
शूरवीरा बनी थी | इसलिये समय प्राप्त होते ही यह 
सेनापठिका पद स्वीकार करके युद्धमें उपस्थित रद्दी | युद्ध 
करते करते शत्रुके शस्त्रों से इसको टांग टूटी | तथापि इस 
वीरा तरुणीका थैये कम नहीं हुमा | टूटी टोगकी जगह 
छोद्देकी टांग लगाकर यद्द वीरा युद्धमँ गयी भौर विजय 
प्राप्त करके घर आगयी । 

आयसो जंघां विश्पलायै अधत्तम्‌ । 

कर० १११६।१५ 
छोद्देकी जांघ विइपकछाको बिठकाई ! इस तरद्द इसका 

वणन वेदमें जाता है । जिस समय तरुण स्त्री पुरुष अएने 
राष्ट्के अभ्युत्थानके 'छिये कावश्यक होनेपर युद्ध करनेके 
लिये भोर उध युद्दमें झपना बलिदान करनेको भी तैयार 
होते थे, वद्वांकी शिक्षा पद्धतिपें ज्ञानके साथ संरक्षणकी भी 
विद्या सिखाई जाती थी इपमें संदेद्द नहीं । 

आजका उपनयन केवछ मोजका समारंभ हुआ हे । 
मेखलाबंधत, दण्डघारण केवल नाममात्र रहे हैँ । परशुका 
तो नाम भी रद्दा नद्दीं। मिक्षार्में शस्त्र मिलनेके स्थानपर 
भाज मिठाई मिलती है क्थवा रुपये मिछते हैं। इतना 
परिवर्तन इमरे धर्म संस्कारोंमें हुमा है । 


न्‍ 


चोर व वीरा ञ 


डपनयन संस्कारमें कमरपट्टा, दण्ड और परश्ुु मिला । 


. इसके पश्चात्‌ विवाह संस्कारमें “ स्फ्य ” नामक दास्त्र पास 


रखनेकी आज्ञा हे | स्फ्यका क्षर्थ “ कृपाण ? है जो शिखोंने 
अपनाया है | यद्द दोनों ओरसे काटनेवाली तलवार है। 
वानप्रस्थाश्रममें भी यह रहता है। भ्षन्‍्तमें संन्यासाश्र मर्में 
दण्ड रहता ही हैं हसी लिये संन्‍्यासीको दण्डीं कहते हैं । 
इससे स्पष्ट है क्रि वेदिक्धर्मी आय किसी भी कक्रम्में 
रहें वह सशखत्र ही रहता है। “ मत्तः सर्वेभृतेभ्यों 
अभय ' ऐसा कहनेवाला संन्‍्यासी भी दण्डघारण करता 
है । भर्थात्‌ किसी आश्रममें रहनेवाला कोई भी मनुष्य निः- 
शस्त्र नहीं रहता। यह योजना स्पष्टरूपले बता रही हे कि 
सब स्त्रीपुरुष स्वसंरक्षण करनेमें समथ हाॉ। ऐसी शिक्षा 
राष्टके स्त्री पुरुषोंको [मिलनी चाहिये । 
सब देव सशस्त्र हैं ! 

चैदिक तथा पराणोंमं जिनका वर्णन किया गया है वे 
सब देव सशस्त्र हैं। एक भी देव शस्प्नरद्दित नहीं हैं | गदा, 
चक्र, त्रिश्ुल, खड्ग, धनुष्य बाण, वद्च, पाशुपत, शक्ति 
आदि अनेक शस्त्र तथा अख् देंवोंके पास रद्दते हैं। “दत्ता- 
बय ! देव संन्‍यासी दंघ हैं, परंतु उसके पास भी गदा, 
चक्र, विद्युल कादि शस्त्र हैं लोर भयानक कुत्ते भी हैं। 


शत्र आनेपर दरसे ही उनपर कुत्तोंकों भेजा जानेकी यद्द 
योजना संन्यासी देव दक्तात्रयके पास है । 


स्त्री देवताक्षोंके पास पुरुष देवोंकी क्षपेक्षा द्वियुणित, 
ब्रिगुणित शस्त्र हैं । षड़भुजा, कष्ट भुजा, अष्टादशभुजा, अष्टा- 
विंशतिभुजा ऐसा वर्णन स्त्री देठताओंका है। प्रत्येक हाथमें 
एक एक शस्त्र अखत्र होता ही है | इसलिये स्त्रियां २८।२८ 
शब्थ बते, परंतु पुरुष देवके पास तीनचार शस्त्र बल हैं। 
यह भाव यहां है| ख्तरियोंका संरक्षण अधिक होना चाहिये 
इसलिये उनके पास अधिक श्र दिये हैं । ख्लियोंका अप- 
हरण कोई न करे , खियां भी युद्ध करनेके लिये आर अपना 
सेरक्षण करनेके लिये तयार हो जांय ऐसी शिक्षा पद्धति 
यहां दीखती है । 

बुद्धोत्तर कालमें देवताएं निःशखत्र होने लगीं झर डसी 
कालमें आय पराभूत भी होने लगे हैं | बुद्धपृवं वदिककाल 
और बुद्धोत्तर कालमें इतना परिवर्तन हुआ है। इससे स्पष्ट 
होता है कि भ्रात्मसंरक्षण और राष्ट्रसरक्षण करनेके लिये 
जिन गुणोंकी आवश्यकता रद्दती है, वे वीरताके छुम गुण 


अर ह गेम जज ७ छा 00 
वंदिककालके तरुणोंमें तथा तराणयोंम झानेके लिये जसी 


(१७) 


शिक्षा पद्धति चादिये, वेसी शिक्षा पद्धति गृरुकुलोंमें उस 
समय शुरू थी । बुद्ोत्तर कार में यद पद्धति हमने छोड दी 
इसलिये दम पराभूत होने छगे । 


वीर व वीरा , 
वादिक कालसमें पुत्रका नाम 'चीर ! था ओर पुत्रीका 
नाम  बीरा ! था--- 


जिष्णू रथेष्टाः सभेयो युवा5स्यथ यजमानस्य 

वीरो जायताम्‌ । वा० यज्ञु० २२।२२ 

£ विजयी रथी समामें समान प्राप्त करनेवाल्ठा तरुण वीर 
पुत्र हस यजमानकों हो जावे ।! यद्द आज्ञीवाद वेदिऋ 
समयमें दिया जाता था । हरएुककी यही इच्छा थी कि 
मुझे पुत्र हुआ तो वद्द वीर बने ओर पुत्री हुईं तो वचद् 
“ बीरा ! बने, भीरू डरपोक, युद्धसे दूर भागनेवाला कुल- 
क्षणी कुपुत्र ऋषियोंको इष्ट नहीं था। इससे पता छग 
सकता है कि ऋषिकालके :छोग किस तरहके वीर थे और 
क्षात्मरक्षा ओर राष्ट्रक्षा करनेके लिये क्रिस तरह सिद्ध थे। 
* वीर पुत्र ! होनेकी इच्छा राष्ट्र सेवाक्रो तेयारीकी इच्छा 
हे । “वीर ! का अर्थ ही “चीरयाते आमभेत्रान्‌ ? श्र 
को दूर करनेवाला है| ऐसे वीर पुत्र किसी भी कालमें 
अपने राष्ट्रका उद्धार निःसंदेद् करेंगे ही इसमें किसी श्रकार- 
का संदद्द नहीं है । 

अस्तु । इस तरह ऋषिकालमें क्थवा वेदिक कालमें 
शिक्षा पद्धतिमें राष्रमें वीर तरुण उत्पन्न करनेकी सुब्यवस्थ। 
थी। ऋषिलोग स्वय राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र संवर्धन तथा राष्ट्र- 
के डल्कषके लिये इलचले करते थे। अपने पुत्रोंको राष्ट्र 
काय करनेके कार्यामें तयार करते ओर डन कार्थोर्में मेजते 
थे। ऋषिलोग अपने विजश्ञाल आध्यात्मिक सामथ्यसे राष्ट्रीय 
हलचेल करते आर बाष्टकी अभ्युदय तथा निःश्रेयलकी 
प्िद्धि करनेके लिये जो जो करना क्रावदयक होता था बह 
सब वे करते थे | इस्तकी सत्यता इस मंत्रमें देखिये-- 

भरद्रमिच्छन्‍त ऋषयः स्वर्विदः 

तपोदीक्षामुपस दुरथे । 

तता रा बलमाज़श्य ज्ञात 

तदस्मे देवा उपसंनमन्त ॥ अथवें० १९७१।१ 

जनताका कल्यःण करने की इ च्छासे वदिक समयके आदि 

ऋषियोंने जो दीक्षा लेकर तप किया, डससे राष्ट्‌ हुआ 
बल आर भोज भी बढ गया | इसलिय इस राष्टके सामने 
सब वबुध नम्नतासे सेवा करनेके लिये तय;र रह । 


जाए रस सतना त ८ 


(चवद्यव्ानहनत्ानत्ञनद्ञानच्बत्मण!हनता जरा जच जलाना बच जा 
बदक व्याख्यान 


मानवी ब्यबद्दारके दिव्य खदेश वेद दे रद्दा है, डनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रंद्दना चाहिये। वेदके 
उपदेश क्षाचरणमें छानेसे ह्वी मानवोंका कल्याण द्वोना संभव है । इखाहिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
व्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


" 
" * मधुच्छन्दा ऋतषिका आश्निमे आदश पुरुषका दर्शान | 


बंदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट कश्नेके लिय्रे एक एक व्याख्यान दिया जा रहा हैं । पुसे व्याख्यान द 


! 
॥! ३०० खे अधिक होंगे कोर इनमें वेदोंके वान। विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
* है 


ल्‍्थ्त 


वेदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त । 
३ अपना स्वराज्य । 
8 श्रेष्ठठम कम करनेकी शक्ति भोर सो वर्षोकी पूर्ण दौर्घायु । 


५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । | द 


ह्ट्र 


" 
६ ३० शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 

७ वेयाक्तिक जीवन और राष्टीय उन्नति । 
८ सन्न व्याहतियाँ । 

९ बेदिक राष्ट्रगीत । 

| १० बेदिक राश्शाखन । 

ि ११ बेदोंका अध्ययन भोर अध्यापन । 

११ बेदका भ्रामद्भागवतम ददान | 

ण २३ प्रजाबाते संस्थाद्वारा राज्यशासन | 

| १० त्ेत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
! 


| १५ कथा यह सलंपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 


३ ऋषियोंने वेद्ांका संरक्षण किस तरह किया? 
१९ जनताका द्वित करनेका कतण्य । 
२० मानवक दिव्य देहकी साथथकता । 
२१ ऋषियोंक तपखसे राष्रका निर्माण 
आगे व्याख्यान प्रकाशित द्वोते ज़ांयगे | प्रत्येक ब्याब्यानका मूल्य [5 ) छः माने रहेगा । प्रत्येकका डा. स्प, 


स  . + न ३ का सर ऐप 4 7 
१७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारक लिये आपने कया किया है ! 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
रू ९ 
&) दो काना रद्देगा । 


दस व्याख्यानोंका एक पुरूक खजिह्द छेना दो तो उस्र सबिद्द पुस्तकका सूल्य ७) होगा भोर ढा. ब्य 
)॥) दो गा । 
मंत्री -- स्वाध्यायमण्डक्ड 
मानन्दाश्र॒म, पारडी जि. खूरक 


न न ला रो न न नमन ता नाव नाव नात लाल नाल कप प्लाल्ट वन 


सुद्रक आर प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर,.बी. ए, भारत--मुद्रणालय, किह्ला पारडी ( जि. सूरत ) 
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 मानवक्े अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति 


४ पोरबंदर निवासी स्वस्थ “' श्रीमान्‌ शेठ श्री पोपटलछाल कालिदास, वेद प्रचार फंड ” ;$ 
की ओरसे प्राप्त ९००) दो सौ रुपयोंसे इस ब्याख्यानका मुद्रण हुणा है । प 
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०. 
लठखक 


श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
'अध्यक्ष- स्वाध्यायमण्डरू, साहित्यवाचस्पति, गीतालुंकार 


स्वाध्याय-मंडल, पारडी ( जि. ब्वूरत ) 
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है 
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ऊ 


मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति 


परमेश्वरने लब प्रजा उत्पन्न की भोर पश्चात्‌ मनुष्य देहकी 
उत्पत्ति की । मानव देहकी रचना सबसे श्रेष्ट रचना हे । 
इस मानव देहकी रचना देखकर परमेश्वरको भी बड़ा 
आनन्द हुआ । अपनी सम्पूर्ण कारीगरीकी परमावधि यहां 
हुईं है, यद्द देखकर स्वृष्टिकर्ताकों यह भ्ानन्द' हुआ है। 
क्र्थात्‌ स॒ष्टीकी रचना करनेवाले परमेश्वरको भी भ्ानन्द 
प्रतीव द्वो, एसी उत्तम रचना इस नरदेहमें हे । यह मनुष्य 
शरीर णव्यंत्र अद्धत और श्रेष्ठ हे । ऐसा इसी कारण -ऐतरेय 
डपनिषद्सें कहा हे कि-- 

ताभ्या गामानयत्‌ , ता अन्नवन , 

न वे नो 5यमलामिति । 

ताभ्यो5षश्वमानयत्‌ , ता अब्ुवन्‌ , 

न वे नोउयमलामिति । 

ताभ्य। पुरुषमानयत, ता अन्लवन , 

खुकृतं बतेति । 

पुरुषो बाव खुकृतम्‌ | ता अन्नवीत, 

यथायतने प्रविशतेति । ऐं० ड० १।२ 

“४ उन देवताओंके सामने गाय छायी गयी, उन्होंने उसे 
देखकर कद्दा कि यद्द जैसा चाहिये वेसा नहीं। है। पश्चात्‌ 
उन देवताओंके सामने घोड़ा छाया गया, उन्होंने उसे 
देखकर कद्दा कि यद्द भी जेसा चाहिये वैसा नहीं हैं। 
पश्चात्‌ उन देवताक्षोंके सामने ' पुरुष ' क्र्थाव्‌ मानवी 
देह ' को लाया, इस मानवी देद्दको देवोने देखा ओर कहा 
कि भ्रह्ाद्ा यद्ध लच्छा बना है। निःसंदेद मनुष्य देह 
क्च्छा बना है । इसलिये- दे देवो ! ' इसमें प्रवेश करो और 
क्षपने योग्य स्थानमें जाकर रद्दो ।”” 

यद्द मनुष्य देद् देवताओोंके रहनेके लिये जैसा 
बनाना चाहिये, वेसा बनाया गया है| यह देंवताओंने 
देखा भोर इस देहमें झपने अपने योग्य स्थानमें देवताओंने 
प्रवेश किया ओर यहद्दां देवताएं आनंदसे रद्दने छगीं । देखिये 
इसका वण्णन ऐसा किया है 


देवोंका मंदिर 
१ आश्रिर्वास्भत्वा मुख प्राविशत्‌ , 
र्‌ 


>-नसल---कथ> 


२ वायु: प्राणा भृत्वा नासिके ध्राविशत्‌ , 

३ आदित्यश्चश्षुभृत्वा अक्षिणी प्राविशत , 

४ द्शिः श्रोत्र भूत्वां कर्णा प्रावैशन , 

५ आऑषधिवनस्पतयों लोमाने भुृत्वा 

३ त्वचे प्राविशन्‌ , 

६ चन्द्रमा मत्तो भृत्वा हृदय प्रावेशत्‌ , 

७ सृत्युरपानों भृत्वा नाभि प्राविशत्‌ , 

८ आपो रेतो भृत्वा शिस्न प्राविशन्‌ ॥ ऐ. ड. १।२ 

(१) अप्लि वाणीका रूप घारण करके सुखमें प्रविष् 
हुआ । (२) वायु प्राण बनकर नापसिकामें प्रविष्ट हुआ । 
(३) सूय आंख बनकर नेत्रसें निवास करने लगा | ( ४) 
दिल्लाएं श्रोन्न बनकर कानोंसें जाकर रहने लकगीं। (५) 
आभोषधिवनस्पतियां बारू बनकर त्वचासें रददने लगीं | ( ६ ) 
चन्द्रमा समन बनकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ। ( ७ ) रूत्यु 
अपान बनकर नाभिमें रहने छगा, भोर ( ८) जाप (जल) 
रेत बनकर शिस्नमें रहने छगा।” इस रीतिसे अन्य देव- 
ताए शरीरके अन्यान्य विभागोंसें रहने छगीं छोर वहांऊा 
कार्य करने छगीं । इस तरद्द यद्द शरीर देवताओोंका निवास 
स्थान हे यद्द देवोंका मंदिर है । 

यही विषय श्रीमद्भागवतकार इस तरद्द वणन कर रहे हैं- 
१ वहिवाचा मुख भेजे, २ घ्राणेन नासिके वायुः । 
३ अक्षिणी चश्चुरादित्यः, ४ श्रोज्रेण कर्णो च दिशः। 
५ त्वर्च रोमभिरोषध्यः, ८ रेतसा शिस्म्मापस्तु ' 
७ गुंदं स॒त्युरपानेन, ८ हस्ताविन्द्रो बलेनैव । 
९ विष्णुगेत्येव चरणों, १० नाडीनेयो लोहितेन ! 
११ छुत्तडभ्यामुद्रं सिन्धुः, 
१९ हृदय मनसा चन्द्रमाः | 
१३ बुद्धया बह्माणि हृदय, १४ रुद्रो मिमत्या हृदय । 
१५ चत्तन दृदय चंत्यः, १६ क्षत्रज्ञ। प्रावशक्तदा | 

श्री, भागवत ३।२६।६३-७० 


३ क्षप्ते वाणी बनकर सुखर्में. प्रविष्ट हुआ । 
२ वायु घ्राण ५५  आलिकॉक + 
३ क्षादित्थ नेत्र 05 आस्था की 


हर 

४द्शाएं ओ्रोत्र बनकर कानोंमें प्रविष्ट हुईं । 
७ आओषधियां लोम 9५ रब लाख, ८ कक 5 

६ भापधारा * रेत 3, +  अिस्नल २३७ 

७ ख्ृव्यु अझपान  ,, गुदामें »> दँभा। 

८ इन्द्र बल १ दया 2 5 

९ विष्णु गति मा बावोसे 552 ५८७५ 
१० नदियां. रक्त दि नाडियोंसे ,, हुई । 
११ समुद्र क्षुधातषा ,, डदरसें. ,, हुभा। 
१२ चन्द्रमा मन न ० वार (0०5 
३३ ब्रह्मा घोड़े 7... ढइअ कवर्स 29 
१४ रुद्र भभिमान ,, हदगबेकले कप 
१५ चत्य (क्षेत्रज्अ चित्त ,, हदयमें ,, ४ 


यहां पंदरद् देवताओोॉंका अंशरूपसे शरीरमें क्ाकर अपने 
स्थानोंसें रहनेका वणन है । ऐतरेय उपनिषद्सें केवछ क्षाठ 
ही देवतामोंका निर्देश था। श्रीमद्धागवतकारने पंदरद्द 
देवताओंका उल्लेख किया है। वेदमंत्रोंमें ३३ देवताकषोंका 
उछेख है देखिये-- 
१ यास्मन भामरन्तारक्ष यायास्मन्नध्या।हता । 

यत्रा प्रिश्वन्द्र माः खूया वातास्तिष्ठन्त्यापताः ॥१२॥ 
२ यस्य त्रयस्त्रशदवा अंगे सर्वे समाहिताः ॥१३॥ 
३ यंस्ये अयस्त्रिशदेवा:अंगे गाता विभेजिरे। 

तान्‌ वे त्रयस्त्रिशद्देवानेके ब्रह्म विदो_ विदुः ॥९७॥ 
४ यस्य खयश्रक्षुश्चन्द्रमाश्थ पुनणवः । 

अआम्नि यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्यष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥रे ३े॥ 
५ यस्य वातः प्राणापानी चश्षुरंगिरतो5$भवन । 

दिशों यश्चक्रे प्रश्ञानीस्तस्से ज्येष्टाय ब्रह्मण नमःरे8 

मथत्‌ ० १०।७ 

४ ( $ ) जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष भोर चुकोक रदे हैं, 
जिसमें प्नि, चन्द्रमा, सूय ओर वायु रद्दते हैं। (२) 
तेंतीस देव जिसके छ्ंगर्में रहते हैं। ( ३ ) जिसके गात्रों 
झभौर अवयवोंमें तेतीस देव रहते हैं, इन तेंतीस देवोंको 
ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । ( ४ ) जद्दां सूर्य क्ांख बना है, 
चन्द्रमा भी दूसरा क्षांख बना है, अप्नि जिसका मुख हुआ हे, 
( ५ ) जिसके प्राण और क्षपान वायु बने हैं, चक्षु सूय बना 
. है, दिज्ञाएं कान बनी हैं उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये प्रणाम है। ! 

यद्द वर्णन परब्रह्म, परमात्माका है। इस परमात्माके 
विराट देहमें, विश्वरूप देहमें. ये सब देवताएं हैं। यहदद 
विश्वरूप देह इस परमात्माका है.। इस देहको हरकोई देख 
सकता है । इसका कषंश द्वी यद्द मनुष्यका देद्द है। परमा 
व्माके विराट देद्दमें क्षम्म भ्रादि ३३ देवताएं रद्दती हैं, वेसी 
ही कर उन्ही स्थानोंमें मानव देद्दमें भी डन्द्दी देवताभोंके 
लंश रहते हैं । यही वणन अ्थवरेदमें हे देखिये--- 


किक श्र [पु 
मानवक अन्द्रका श्रष्ठ शाक्त 


अ ७९+केए, . 08९. हक 
देवोंसे देव बने हैं 
२ दश साकमजांयन्त देवा देघभ्यः पुरा । 
यो वे तान्‌ विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेत्‌ ॥३॥ 
९ प्राणापानों चश्तुः भ्रोत्रं अक्षितिश्व॒ क्षितिश्व या । 
व्यानोदानों घछ मनसस्‍्ते वा आकूतिमावहन्‌ ॥४॥ 
२य त आसन दश जाता दवा द्वेभ्यः परा । 


पत्रेभ्यों लोक॑ दत्तवता कास्मस्ते लछोकमासते ॥रैण। 
४ सासेचो नाम ते देवा ये सभारान्त्लमभरन्‌ | 

सब संसिच्य मत्य देखा: परुषमावेशन्‌ ॥१३॥ 
५ आस्य कृत्वा सामधं तदष्टापो असादयन। 

रंतः ऊत्वाज्य देवाः पुरुषमावेशन्‌ ॥१९॥ 


दया आपो याश्र देवता या बिराड्‌ बह्मणा सह । 
शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरी रे 5धि प्रजापातिः ॥२०॥ 
७तस्माहववद्वान पुरुष इद्‌ ब्रह्मात मनन्‍्यत । 
सर्वा छयस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ट इवासते ॥२२॥ 
अथत० ११।८ 
* ( $ ) पहिलछे दस देवॉसे दस्त पुत्र देव उत्पन्न हुए। 
जो यह प्रत्यक्ष देखता है वद्द ब्रह्मके विषयमें प्रवचन कर 
सकता है । ( २ ) प्राण, भ्रपान, चल्षु, श्रोन्न, क्षक्षिति, क्षिति, 
व्यान, उदान, वाणी क्लोर मन ये दख छोटे देव बड़े देवोंके 
पुत्र हैं । (३ ) ये दस पुत्र देव, दस पिता देवोंसे डस्पन्न 
हुए थे । पिता देवॉने पुत्र देवोंको ( मानवी छारीरसें ) स्थान 
दिया और वे पिता देव क॒द्दां भक्त जाकर वबसने छगे * 
्र्थाव्‌ विश्वर्पी परमात्म देदमें रहनेवाल इन पितुदेवोंने 
दस पुत्र उत्पन्न किये । इन पुत्रोंको मानव देद्दमें डचित 
स्थान देकर वे विश्वपुरुषके देद्दमें यथापूर्वे रहने छगे। ( ४ ) 
ये देव संसिच्‌ नामक हैं। सब मर्त पदाथोंकों अपने अम्भृत- 
रससे सिंचित करके ये देव मनुष्य शरीरमें घुस कर रहे हैं | 
(७ ) अ्स्थिकी सम्रिधा बनायी कोर रेतका चृत बनाया 
भौर रेतके साथ ये देव मानवी शरीरमें घुछ गये हैं । 
( ६-०७ ) इन देवताक्षोंके साथ ब्रद्मने शरीरमें जीवभावसे 
प्रवेश किया है। इसलिये ज्ञानी छोक इस पुरुषको ब्रह्म 
करके कद्दते हैं | सब देवता गोवें गोशाछामें रदनेके समान 
इस शरीररूपी शाछासें रद्दती हैं | ! 548, 
इस तरद्द वेदने यद्द बात अत्यंत स्पष्ट शब्दोंसे कही है 
कि इस शरीरमें सब देवताएं भर्थात्‌ ३३ दृवताएं रद्दती हैं। 
जैसी गोंशाल|में गो रद्ती हैं। इस ३३ देबताकषोंकी 


_ तालिका ऐसी बनती हे-- 


पिण्ड ब्रह्माण्डंका चिंत्र 


(२) 
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त्ह्माण्ड 
परमात्मा, परब्रह्म 
द्योः 
सूर्य, भादित्य 
बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति 
दिन-रात्रिः 
असुनीति 
यम ( नियामक ) 
दिशा 
नक्षत्र 
पूषा 
भगः 
वरुण; 


अन्तर रिक्ष 
इन्द्रः, व्वष्टा 
वायु, भश्विनो 
चन्द्र 

विद्युत्‌ 

नभः 

रद 

मरुत: - 
ऋभमवः 

सोम: 

मृत्यु 

पृथिवी 
विष्णु 
प्रज्ञार्पाति 
पर्वत 

भदियां 


समुद्र 
आापः 

मेघ दृष्टि 

. शोषधिवनस्पतियां 
क्षप्नमि: वेश्वानरः 
चतः 


[4७ [4 
पए््ड>-ब्रह्माण्डका ॥चतन्र 
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प्रकाश 


काय 
चेतना 
ज्ञान 
इष्टी, दशन 
बुद्धि 
उन्मेष निमेष 
प्राणशाक्ति 
संयम 
श्रवण 
तेज: केन्द्र 
पुष्टी 
भाग्य 
शान्ति 


क्षवकाश 

बल, शिल्प, कम 
प्राण, श्रासोच्छवास 
शान्ति 

चांचल्य 

समान प्राण 
अ्दकार 
कन्यप्राण डपप्राण 
शिश्प, कोशल्य 
समता, डत्साइ 
अ्पान 


आधार 
गति, रक्षण 
प्रजनन 
डच्चता 
रक्तसंचाकन 
जल रसतत्तव 
रेत: 

रेतः स्खकन 


केश 


सिख 


4४. 


पण्ड 
ज्ीवात्मा 


क्र 


पर 

नेत्र 

ज्ञानग्रहण साधन 
नेत्रफलक 
प्राणखंस्थान 
अन्तःकरण 
कण 

नाना ज्ञानकेन्द्र 
शरीरपोषक 
तेजस्विता 
साम्य 


+अ 
द्युलोक 


डद॒र 

द्दाथ 

फेंफडे, नासिका 
अन्तमन 

मन (जाग्रतीका ) 
मध्य 

ह््द्य 

स्व शरीर 

दस्तकम 
दोष दूर करनेकी शक्ति 
नाभि 


जे ९० 
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ञरह 


पांव 
9+ 
शिस्न 
पृष्ठव॑श 
नाडियां 
उदर, हृदयाशय 
शिस्न 
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(8४) 


अपने शरीरमें सिर द्यलोक है, छाती पेट अन्तरिक्ष छोक 
है ओर पांव भूछोक है। इसका भ्षथ यद्द है कि पाथवी- 
अन्तरिक्ष ओर द्यलोकमें जितनी देवताएं हैं वे सबकी सत्र 
देवताएं कपने इस शरीरमें हैं । भूलोककी देवताएं शरीरके 
नीचले भागमें हैं, अन्तरिक्ष छोककी देवताएं शरीरके मध्य - 
भागसें हैं ओर दलोककी देवताएं धिरके स्थानमें हैं । 
यह क्रम बतानेके लिये यहां एक तालिका दी है। इस 
तालिकासें पृथ्वी, भ्न्तरिक्ष ओर दलोकमेंसे ग्यारह ग्यारद्द 
देवताएं ही केवछ ली हैं | इसका अर्थ यद्द नहीं है कि यहां 
केवऊ शरीरमें ३३ द्वी देवताएं हैं । यह अथ बिलकुछ नहीं 
है । जितनी देवताए विश्वप्तें हैं, उन सब देवताओोंके अंश 
इस शरीरसें हैं, मानो यह शरीर विश्वक्ना भ्ुश ही है। यहां 
ग्यारह देवताएं लनेका कारण यह है कि वेदमें वेसा निर्देश 
है देखिये--- 

ये देवा दिव्येकाद्श स्थ ॥ ११ ॥ 

ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ॥ १२॥ 

ये 


4 


देवा पृथिव्यामकादश स्थ ॥ १३ ॥ 
4: ह5-. बा [१ 


त्रयार्रिशद्देवतात्तीणि च वीर्याणि ॥ १० ॥ 
अथव० १५९२७ 


त्या देवा एकादश त्रयासशाः सुराघसः । 
वा० यज्भजु० २०११; काण्व० २१|१०३ 
ये देवासो द्व्येकादश स्थ, पृथिव्यामेकादश स्थ। 


अप्छुक्षितों महिनेकादश स्थ ॥ 
बा० य० ७।१९; काण्व० ७।२० 


* घ्ुलोकें ग्यारह, भन्तरिक्ष लोकसें ग्यारद्द भोर पृथिवी 
छोकमें ग्यारद्द ऐसे तेंतीस देव हैं । ( न्रया देवा एकादश ) 
ग्यारह ग्यारह ऐसे तीन देवगण हैं । ( धप्सुक्षितः एका- 
दश ) जाप लोक भर्थात्‌ अन्तरिक्ष छोकमें ग्यारद्द हैं | इस 
रीत्से वंदोंमें देवोंके ग्यारह्द ग्यारदद ऐसे तीन स्थानोंमें 
मिलकर तेंतीस देवगण छिखे हैं | इसलिये दमने यहां तीनों 
_ लोकों में ग्यारह ग्यारद्द देवताएं लिखी हैं | बेदमें तथा 
संपूर्ण विश्वस्तें अनेक देवताएं हैं। उन सबका भ्रन्तर्भाव इन 
ग्यारह या इन तेंतीस देवोंमें द्ोता है अर्थात्‌ इनमेंसे प्रत्य रू 
देवके सहचारी देव बहुतसे हें । वे सब इनके साथ रहते 
हैं । इस तरद्द ३; ३३; ३३०; ३३०००, ३३०००००, या 
३३००००००० इतनी देवतायें इनके साथ रद्दती हैं ऐसा 
समझना चाहिये | भस्तु जो विश्वर्में देवताएं हैं उन सब 


्ई.. ५ & 
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समावेश इन तेंतीस देवोंके सहचारी गणमें होता है भोर 
ये सब देव मानत्री शरीरमें अंशरूपसे आकर बसे हैं। यद्द 
वेदका कथन वेदके मंत्रोर्में दमने देखा है । वेदमें भी ३३से 
अधिक देवोंकी गणना है- 


अयर्व्रिशत्‌ , जिशताः षट्‌ सहसरत्राः सर्वान्‌ू स 

देवान्‌ तपसा पिपति ॥ क्थव० ११।७।२ 

त्रीण शशता तसहस्ाण्यमस्रि त्रेशच्च देवा नच 

चासपयेन्‌ | वा. यजु. ३३।७ 

“तैंतीस, तीनसो भोर छः दजार देव हैं। ” इस तरद्द 
६३३३ यद्द संख्या तीनझी गुणितके क्रमसे बढती जाती है 
ओर क्षन्‍्तमें तेंतील करोडतक पहुंचती है। ३३३९ इतने 
देव यजुर्वेदम्में गिनाय हैं ; 

ये सब देव मानवशरीरसें रद्दते हैँ । शरीरके प्रत्येक 
क्षययव तथा इंद्वियमें ये रद्ते हैं भोर वहद्ांका काय ये 
देव ही करते हैं | इस तरद्द मानव शरीर “देवोंकी सभा ! 
है। विस्तारसे बोलना हो तो यद्द “ तेतीस करोड 
देवताओंकी परिषद्‌ ” है, अथवा लेंतीस देवोंकी सभा 
है ऐसा भी संक्षेपसे कद्द ते हैं । तेंतीस करोड देवॉकी गणना 
करना क्षोर प्रत्यक्करा वणन करना यद्द मनुय्यके छिये शक्य 
नहीं | इसी तरह इन सबको शारीरमें द्ृंढना भी कठिन है । 
परंतु ३३ देंवोंके स्थान ओर कम दस मानवी शरीरसमें देख 
सकते हैं | इस्लीलिये वेदमंत्रोंसें तथा उपनिषद्‌ बचनोंमें दस 
बारद मुख्य देवोंका ही वर्णन किया है । शेष देवताओंकी 
मननसे कल्पना करनी योग्य है । 

दमने ऊपरकी ताकिकामें ३३ देवोंकी गणनाकी है। 
ऊपर दिये डपनिषद्‌ ओर वेदमत्रोंमें दस बारद्द देवोंकी 
गणता है भोर श्रीमद्धागव॒तके छोकोंमें १५ देवताओोंकी 
गणना की है । देवतात्रोंके नाम थोडे दिये दों वा भधिक 
दिये द्वों, यद्द मद्त्त्का विषय नहीं है, सब देवताक्षोंका 
निवास मानवी शरीरमें हे, यद्द सत्य बात जाननी चाहिये । 
यहां दम विचारार्थ ३३ देव है। लगे अथवा ७।८ दी छंगे । 
उनका अनुभव यहां शरीरतें करके अन्य देवोंझा निवास 
वैसा ही है ऐसा हम जानेंगे । 

सूर्य आंखमें अंशरूपले रहा है इसलिये सूर्य पिता है और 
आंख ड सका पुत्र है। सूर्य झोर आंखका पितापुत्र सम्बन्ध है। 
शरीरके भन्दुर हड्डी पृथ्वाका भअश है, पृथ्वी मोर शरीरस्थ 


देवतामय शरीर 


घन भागका पितापुत्र संबंध हे | शरीरमें जों जलांश हे वहद्द 
बाह्य जलूका भंश है, शरीरकी उष्णता बाह्य क्षम्मिका क्षंश 


है, बाहरका वायु शरीरमें प्राण है इस तरह यद्द पितापुत्र 


संबंध स्पष्ट है। इसी तरह विश्वव्यापक परमात्मा ओर 


: दारीरका जीव क्षास्मा ये पितापुत्र द्वी हैं देखिये- 


ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
भ० गी० १७०|७ 

८ इंश्वरका ऋंश यहां जीव द्दोकर रद्दा है । ” तथा वेदमें 
भी कद्दा है-- 

विश्वे अम्ुतस्य पत्राः । ऋ० १०११३।१ 

“« हम सब अस्तरूप परमेश्वरके पुत्र हैं । ' यद्द वेदका 
कद्दना इसी पितापुत्र संबंधके भावका द्योतक है। जिस 
तरद क्ांख सूर्यका पुत्र है उसी तरद्द जीव परम्तात्माका पुत्र 
है । सब देवताएं इस्र रीतिसे कशरूपसे इस शरीरमें रद्दो 
हैं। विश्वरम्ें विशाल देवताएं हें ओर शरीरमें उन सबके 
अंश हैं, पर देवताएं वेद्वी हैं ।झम्मि भ्षोर खूय बाहर हैं 
कौर उनके अंश यद्दां शरीरमें हैं। अतः शरीरके अंश 
विश्वव्यापक बृद्ृहेवर्ताशोंके साथ मिलकर काये करते हैं । 


देवतामय शरीर 


मनुष्य शरीरके रोमरोममें देवताझोंके ललश हैं । शरीरका 
कोई भाग एसा नहीं है कि जो देवतांशसे रद्दित द्वो । यद्दां 
कोई कहेंगे कि यद्द शरीर मरनेपर सड जाता है, इसलिये 
यह  देवतांशयुक्त नद्वीं, भ्रात्मा रहनेतक द्वी इसमें 
देवतांश रद्दते हैं । परंतु ऐसा कद्दना अभ है । जिस खमय 
यह शरीर मरता है उसके बाद सडना शुरू होता हे णोर 
सडनेके बाद उसमें अनेक कृमि उत्पन्न होते हैं, ये कृमि 
सेंकडों ओर दजारों होते हैं । ये यहां कद्दांसि भाये ? एक 
जीव प्रवछ होकर उसने सब शरीरपर अपना अधिकार 
जमाया थ!, वही डस शरीरका चालक क्षात्मा था, वद्द मर 
गया । इसके पश्चात्‌ जो छोटे क्षणु जीव थे वे प्रबछू द्वोगये 
और क्षपनी शक्तिके अनुसार शरीरके विभागोंपर अपना 
क्ष्रिकार जमाने छगे । ये ही कृमि हैं | ये शरीरमें ही थे, 
पर शक्तिशाली जीवके अधीन थे | वद्द शासक जीव भात्मा 


. का गया | इसलिये ये प्रबल होकर उठ खडे दो गये । 


जप्ता एक सम्राट्‌ नष्ट द्ोनेपर छोटे छोटे मांडालिक या 
सरदार भपना कषपना छोटा छोटा राज्य स्वतंत्र है गुसा कद्द- 


८300 


६5 


कर भ्पनी स्वतंत्रता जाद्वीर करते हैं मोर छोटे छोटे भनेक 
राज्य बनाते है, हसी तरद्द यद्वां शरीरमें होता है । खडा- 
नेका अर्थ ओर कुछ नहीं है, उस शरीरमें जो एक साम्राज्य- 
की भावना थी, वद्द नष्ट हुईं ओर सम्रादके नष्ट द्वोनेसे 
छोटे छोटे सरदार स्वतंत्र द्वो गये, ये ही कीडे हैं । इन 
सब कीडोंके शरीरोंका जो अधिष्ठाता जीव था वद्द वहीं था 
पर वद्द उस समय मुख्य शरीरके मुख्य अधिष्ठाताके शास- 
नको शिरोधार्य मानता था भौर डसके क्रघीन रद्करः कार्य 
करता था। अ्षब वह मुख्य सम्राट्‌ चछा गया, इसलिये ये 
सरदार स्वतंत्र दोगये, वे द्वी ये कृभी हैं !!! 

ऊपरके मंत्रोंमें ३, या ३३, या ३३३, या ३३३९ या 
६३३५९ या ऐसी संख्यासें देवताओंके अंश शरीरमें रद्दते हैं 
ऐपा जो कहा है, वद्द संख्या ३३ करोड़तक जा सकती है। 

इस हारीरमें जीवात्मा राज! है, मन, बुद्धि, चित्त, अद्दंकार 
ये मत्री है, इन्द्रियों प्रान्ताधिकारी हैं | इस तरद् यद्द शरी- 
रका राज्य चछाया जा रह्दा है। प्रत्येक इंद्रिय ओर जवय- 
वका एक अधिष्ठाता है । वह मनके भाधीन रहकर अपने 
अवयवके अन्द्रका काये करता है । ऐसे शरीरके ३३ प्रान्त 
हैं, इनको दम इंद्रिय तथा भवयव कहते हैं । इस प्रत्येक 
प्रान्तके सूत्र प्ृष्ठअंशमें जुडे रद्दते हैं। एशवेशमें मज्जा- 
ग्रन्थीयाँ हैं | एक एक मज्जाम्ंथीके साथ सकडों मज्जातंतु 
जुडे रद्दते हैं ओर उस प्रान्तका संचालन उनके द्वारा क्रिया 
जाता है । इस रीतिसे संपूण शरीरका संचालन द्वोता हे । 

जीवात्मा मन, बुद्धि , चित्त, भद्दकार इश् मंत्रीमंडलके साथ 
मंत्रणा करके पूर्वाक्त मज्जाकेन्द्रोंके द्वारा मज्जातन्तुक्षोंके 
द्वारा जिस शरीरावयवर्सें काय करना हो, डस शरीर विभा- 
गमें काय करता हैं। इसी तरह इसी मार्गसे सब शरीरके 
भागों भर उपभागोंमें जो होता हे, उसका ज्ञान भी वह 
जीव क्षात्मा प्राप्त करता हे ओर वहां जो संदेश देना हों वह 
दें देता है । पांवमें कांड छगा तो उश्ची समय छनन्‍्तरात्मातक 
संदेश जाता है कोर वद्दां शत्रुका भ्राक्रमण हुआ ऐसा ज्ञान 
भन्तरात्माओो द्वोता है । यद्द शरीर इस तरह एक राज्य ही 
है। इस शरीरव्यवस्थाक्रे कअनुखार ही राज्यक्ली शासन- 
प्रणाली द्वोनी चाहिये, ऐसा निश्चय वेदिक ऋषियोंका था । 
इसलिये उनकी संपूण राज्यशाखनव्यवस्था अध्यास्मके 
पिद्धान्तों पर क्षाश्रित हुईं थी। प्रथम शरीरकी व्यवस्था 
ध्यानमें क्षानी चाहिये । वह इस तरद्द है-- 


(१) 


जीवात्मा 
बुद्धि, मन, 
चित्त, अद्देकार -- मंत्रीमडल 

प्राण, उपप्राण, -- संरक्षक दर, सनिक 


“ शरीररूपी राष्ट्रका राजा 


हंद्वियां -- काये करनेवाले अधिकारी, और डनके 
कार्य कर्ता 

अवयव -- शरीररूप राष्ट्रके प्रांत 

शरीर -- राष्ट्र 


इस तरद्द यद्द शरीर एक राष्ट्र ही है। जीवात्मा अपने 
मन, छाद्वि, चित्त, कहंकार द्वारा सब शरीरके विभागोंमें 
कार्य करता है । 

जब सब इंद्विय भौर अवयव उच्चकी आज्ञासें रहकर काये 
करते हैं, उनन्‍्मत्त प्रमत्त तथा स्वेच्छाविहारी नहीं द्वोते ,वबतक 
ही शरीरकी स्वस्थता द्वोती है । जब कोई इंद्विय स्वेच्छाचारी 
बनता है, तब वह सब शारीरका नाश करता हैं। इसलिये 
हन्द्रिय संयम, कोर मनोनिग्रदको क्रावश्यकता शरीरके 
स्वास्थ्यके लिये अत्यंत भावश्यक होती है | सब इन्द्रिय 
कोर सब ्वयव भर्थात्‌ उनके सब शधिष्ठाता अधिकारी 
जीवात्माके आधीन रहकर सब शरीरकी स्वस्थताके लिये दी 
कार्य करते हैं, तब शरीर नीरोग ओर दीघघेजीवी द्वोता है। 

आंगिरसी विद्या 

ये इंद्रियाँ जोर ये भवयव सब मिकछकर मुख्यतया ३३ 
हैं और इनके भवरिष्ठाता भी उतने ही हैं । जब किसीं कव- 
यव वा इंद्वियर्में कुछ काये करना द्वो तो वह कायेकी प्रेरणा 
भात्मा, मन द्वारा करता है भोर मज्जातन्तुभ्षों द्वारा वहां 
काय झुरू द्वोता है। यहां दमें मानसिक प्रेरणाद्वारा शरीर- 
स्वास्थ्य प्राप्त करनेकी विद्याका पता छगता है। इसको 
« आंगिरसी विद्या ? कद्दते हैं। क्षंगोंमें संचार करने- 
वाला एक प्रकारका द्भुत जीवन रस है, उस छंगरसका 
क्षपनी इच्छानुश्लार शरीरसें संचार करनेसे शरीरमें आारोग्य 
द्वोता हैं । 

मानासिक प्रेरणासे आरोग्य 

शरीरमें किसी स्थानपर कुछ बिगाड़ हुक्षा है, तो अपनी 
मानापिक प्रेरणा द्वारा कगीय जीवन रसको वहां संचारित 
करनेसे ओर भआारोग्यमय विचारोंको मनसें धारण करनेसे 
वहाँका भारोग्य सुस्थिर द्वोता है । 


क्र 


मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति 


: में रोगी नहीं रहूंगा, में निरोग रहूंगा, मेरे पास रोग 
टी ७७. 9. ५ कि बे पु 
नहीं रहेंगे, मेरे शरीरके रोग दूर द्वो रद्दे हैं भार शरीरमें 
क्षारोग्य स्थिर द्वो रद्दा है। ”' इस तरहकी प्रेरणा करनेसे 

का कप हक का रत 
कोर मनको भारो ग्य पूण विचारोंसे भोतप्रोत करनेसे सचमुच 
आरोग्य स्थिर द्वो जाता है । 


रोगका चिंतन करनेले रोग द्वोते हैं ओर आरोग्यका भाव 
मनमें घारण करनेसे आरोग्य बढता है। यद्द सब मनोब्या- 
पारपर क्षवछाबित है। किसी गांवमें किसी रोगका प्रादुर्भाव 
हुआ, तो उस गांवमें जो निबेछ मनके छोग रहते हैं वे 
मनमें रातदिन ऐसा विचार करते रहते हैं कि * यद्द रोग 
कदाचित्‌ मुझे भी होगा भोर में इस रोगसे रोगी बनूंगा।' 
इस तरद्द मनद्वारा वे घ्तत रोगका ही चिंतन करते रद्दते हैं 
और जअन्‍्तमें निबंठ मनके कारण वे रोगी द्वोति हैं। सोमें 
भ्स्सी रोगी सनकी इस तरहकी निर्बछताके कारण रोगग्रस्त 
द्वोते हें, मानों रोगको वे निमंत्रण ही देकर अपने शरीरसें 
बुलाते हैं । 

पर यदि वे ईश्वरकी उपाखना करेंगे, मन्त्रका जप करेंगे, 
अथवा ध्यानधारणादि योगसाधन करेंगे, घोर मनसमें प्रब- 
छताके साथ यद्द विचार रखेंगे, कि में इंश्वरको उपासना 
करता हूं, इस मन्त्रका जप करता हूं, इसकी ध्यान धारणा 
करता हूं, इसलिये मेरे पात्र रोग नहीं आासकता। में हईंश- 
रकी उपासना करनेसे में सुरक्षित रहूंगा ! इस तरद्द मनकों 
सुददृढ विचारोंसे बलवान बना देंगे, तो वे रोंगके भाक्रमणसे 
बच भी सकते हैं ।« 


पागल मनुष्यका मन 

प्राय/ पागछ मनुष्य संसर्गरोगके शिकार नहीं द्वोते । 
इसका कारण यद्द है कि उनको उस रोगका प्रादुर्भाव भपने 
ग्राममें हुआ है इसका पता भी नहीं होता, इस कारण वे 
डस रोगका ध्यान नहीं करते । इस द्वेतुसे वे बच जाते हैं । 
सर्व साधारण मनुष्य यदि उपासनादि साधनोंसे अपने 
मनको बलवान बना देंगे, तो वद्द खामथ्यवान मन डनका 
बचाव कर सकता है । इसीको ' विश्वाससे चिकित्सा ! 
कहते हैं | विश्वाससे मनमें बडा भारी बल उत्पन्न द्वोता हे 
भौर वद्द बल उसका संरक्षण भी करता है। इसको कई 
छोग “अन्ध-विश्वास ' कद्द सकते हैं। भले दी वह 
अन्धविश्वास हो, पर वद्द उनके मनको सुददढ बना रद्दा हे, 


५. 


- मन मित्र है ओर दात्र भी है 


इसलिये वह उसका सद्दायक है । जिससे मनकी शक्ति बढ 
जाती है, उससे मनुष्य अपनी सुरक्षा कर सकता हे । 
मन मित्र हे ओर शत्रु भी है 

मनुष्यका मन बडाभारी प्रभावशाली है। पर इसका 
प्रभावशाली पन इसका सहायक भी होता है भोर मारक 
भी द्वोता है। क्षपना द्वी मन अपनेको मारे यद्द हे तो 
बडा विचित्र | पर वस्तुतः ऐसा द्वी है। यदि मन मानेगा 
कि ' में निबेल हो रहा हूं, और अब मेरे जीनेकी 
कोई आशा नहीं है | ! तब तो कुछ भी रोग न दोते 
हुए भी वद्द केवछ मनके उस विश्वाससे द्वी वह क्षीण द्वोता 
हुआ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मर जायगा | इस विषयमें एक 
इृष्टान्त है-- 

“ झमेरिकाके किसी बडे मनगरकी एक गहछीसें मानस- 
शाखका मनन करनेवाले ७।८ डाक्टर थे । उन्होंने क्षीणता 
भौर चिंता उत्पन्न करनेवाले विचारोंका परिणाम मनुष्यके 
शरीरपर क्या द्वोता हे यद्द प्रयोग करके देखनेका निश्चय 
किया । उन सबने एक सुददढ शरीरवाले मनुष्यपर यह 
प्रयोग करनेका निश्चय किया । उन सब डाक्टरोने क्षपना 
विचार एक मतसे निश्चित किया कोर जिस मलुष्यपर 
प्रयोग करना है उसका भी निश्चय किया भोर प्रयोगका 
दिन भी नियत किया । 

० बह प्रयोग करनेका दिन आगया । डस दिन पहिले 
डाक्टर ने उस मनुष्यकों बुछाया, भ्पने चिकित्सारूयसें के 
जाकर उसको टेबलूपर सुछाऋर लब प्रकारकों परीक्षा की। 
ओर आाश्चर्यचाकरेत होकर डसे कद्दा कि तुम्दारे हृदयकों 
ऐसा रोग हुआ है कि उसका कोई इलछ।ज डाक्टरी विद्या्में 
नहीं है । ” 

४ उस रोगीने ड।क्टरसे कद्दा कि ' डाक्टर साद्देब ! में 
तो बडा नोरोग हूं भोर शक्तिमान भी हूँ।? डसपर वह 
डाक्टर बोला कि ' इस रोगम़ें ऐसा ही प्रतीत द्वोता हे, पर 
अचानक मनुष्य मर जाता है । ! 

वह मनुष्य क्षागे बढा। डसे दूसरे ढाक्टरने बुलाया 
और प्रेमसे डसके शरीरकी परीक्षा की और उसने भी उ सको 
हृदय रोगऊझी शोर इस रोगके क्षसाध्य होनेकी बात कही । 
इस तरद्द चार डाक्टरोंने एसा द्वी नाव्य किया | उस मनु- 
प्यको इस बातका बिलकुछ पता नहीं था कि ये डाक्टर 
छ्छ 


(७) 


मानसशक्तिके संशोधन करनेके लिये यद्द सब नाठ्य कर 
रदे हैं । वद्द तो यद्दी समझ रहा! था कि ये तो परोपकारी 
डाक्टर हैं, मुझसे फीज भी नहीं ले रद्दे हैँ, केवछ डपका- 
रके भावसे ये यह सब कर रदे हैं। हस कारण इस मनुष्यके 
मनपर यददी परिणाम द्वोने छगा कि सचमुच मुझे हृदय का 
रोग हुमा है झोर वद्द असाध्य कवस्थातक पहुंच चुका है । 

चोथे डाक्टरने भी जब उसको वद्दी हृदय विकारकी 
बात सुनाई, तब तो वह बोलने छूगा कि “ ड।क्टरसाहिब ! 
यद्द तो सच बात है कि भाज मुझे कुछ कमजोरी तो 
अवइय मालूम दो रही है । ” डाक्टरने कद्दा कि “ यद्द रोग 
ही ऐसा हे। रोगीपर किस समय हमला करता है किस्रीको 
पता नहीं छूगता भोर भचानक झृत्यु द्वो जादी है ।! 


भागे भी ३॥४ डाक्टर थे जो इस बव्यूदमें शामील थे !! 
डन सबने इस मनुष्यकी परीक्षा करके यद्दी कद्दा कि यहद्द 
रोग भसाध्य हे भोर शीघ्र द्वी मृत्यु होनेकी भी संभावना 
है। उस मनुष्यपर इन डाक्टरोंके कद्दनेका बडा भारी 
परिणाम हुआ । वद्द समझने लगा कि मेरी शीघ्र दी सृस्यु 
द्ोनेवाछी है। दो तीन दिन इस मनुष्यके इसी चिन्तासें 
गये | उसपर बडा बुरा परिणाम द्ोता गया । मनकी चिन्त!- 
का परिणाम उसपर हुआ कोर ४।५ दिनोंमें वद्द हृद्यकी 
क्रिया बंद होनेके कारण द्वी मर गया । 


उस मनुष्यके हृदयमें कोई रोग नदीं था। पर सानस- 
शक्तिका संशोधन करनेवाले डाक्टरोंने अपने श्रयोग उसपर 
किये, उसके मनपर बुरा सर हुआ और उसका परिणाम 
उसकी मृत्युमें हुभा । 

वह मनुष्य मनमें सोचने लगा कि ये सब डाक्टर परोप- 
कारी सज्जन हैं | मुझसे फीज वगेर कुछ भी नहीं छे रहें 
हैं । केवछ परोपकार बुद्धिसे ही ये यद सब कर रहे हैं । 
इसलिये सचछ्ुच मेरे हृदयसें द्वी यद्द भयानक बीमारी हुई 
है ओर इस रोगके कारण मेंने २४ दिनोंमें मरना ही हे । 
जब उसके मनसें ऐसा निश्चय हुआ ओर उसके शरीरमें 
उसका मन वेसे मृत्युके विचारसे काये करने छगा, तब 
डसका हृदय क्षीण द्वोने लगा भोर वद्दी विचार बढता जानेसे 
डसकी मृत्यु हुईं । 

यदि किसीके घरमें कोह रोगी हो शोर डाक्टर या वेद्य 
डसे कद्टे कि यद्द बिमारी खराब हे ओर २।३ दिन भी 


(८) 


जीवन घारण करना कठिन हें तो वह रोगी १५ दिन जीवित 
रहनेवाला होगा, तो भी जलदी २।३ दिनोंमें ही मर 
जायगा | इसके विरुद्ध यदि रोगीको यद्द बैये दिया जायगा 
कि तू ' क्षब रोगमुक्त द्वो रद्ा हे, क्रब तुम्दें भय रहा नहीं 
है, बहुत जलदी द्वी तू भ्ारोग्यसंपन्न हो जायगा। ऐसा 
विश्वास्त॒ रोगीके मनमें उत्पन्न करनेसे उसका रोगमुक्त द्ोना 
सद्दज हो सकता हे । 

यह मनकी शक्तिकी बात है। यह मनकी शक्ति मच्छे 
भावसें रही तो उसका परिणाम भच्छा झोर बुरे भावसें रही 
तो उल्लकका परिणाम बुरा द्वोगा । हमारा मन है, वद्दी हमारा 
मित्र भी द्वोता है कोर शत्रु भी होता है, उस्तक्रा कारण 
यद्द है। इस कारण कद्दा है कि--- 

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । 

मन ही मनुष्योंके बंध भोर मोक्षका कारण है।” मनके 
कारण ही मनुष्य बंधनमें पडता है और मुक्त भी द्वो जाता 
है । ऊपर शरीरमें रहनेवाके ३३ तत्त्व कद्दे हैं, डनमें मन 
एक पद॒।र्थ हे। पर शरीरके सब भाग इस मनके भाधीन 
रहते हैं ओर मनके भादेशानुसार काय करते हैं । आत्मा 
ओर बुद्धि वस्तुतः मनके ऊपर है, पर मन बिगड़ा तो डसक्रे 
बिगड जानेसे क्षात्मा बुद्धिका भी कुछ नहीं चलता और 
उनको भी मनके अनुसार चकछना पड़ता है -। इतना मनका 
सामथ्य है । मनका यह सामथ्य है इसीलिये मनको झुभ- 
विचारसें स्थिर रखना आवश्यक है। इसी द्वेतुसे मनको 
शिवसंकल्पमय करनेका भादेश वेद दे रद्दा है-- 

मन शिवसंकल्प करे 

यज्ञाग्रता दूरमुद्ति दैवं तदु खुप्तस्थ तथेचेति । 

द्रंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍्मे मनः शिव- 

संकल्पमस्तु ॥ १॥ 

येन्न कर्माण्यपसों मनीषिणो यज्ञे कृष्धान्ति 

विदर्थेषु घीराः। यद्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे 

मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥ १॥ 

यत्पज्ञानमुत चेता घुतिश्व यज्ज्योतिरन्तरस्॒त 

प्रजासु | यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियतें 

तन्मे मनः शिवलंकल्पमस्तु ॥ २ ॥ 

यनेद भूत भुव भविष्यत्परिग्रहीतमस्तन 

सर्वेम्‌ | येन यज्षस्तायते सप्त होता तन्मे मनः 

शिवसकव्पमस्तु ॥ ४ ॥ 


मानवक अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति * 


यस्मिन्न॒चः साम यज़ु रब यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविवाराः । यस्मिश्चवितः सवमोत प्रज्ञा- 
नां तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमरुतु ॥ ५॥ 
खुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ननीयते५भी 
शुभिवेज्ञिन इव | हत्परतिष्ठ यदज़र जविष्ठं 
तनन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ वा० यजु० ३४ 
(१ ) जो मेरा मन जागते हुए दूर दूर जाता है भोर 
वही मेरा मन सोते हुए भी उसी प्रकार दूर जाता है। यदद 
दूर जानेवाला भेरा मन प्रकाश देनेवालोंको भी प्रकाशित 
करनेवाऊा है। वह एकमात्र देवी शक्तिसे युक्त है वह 
मेरा मन शिवसंकल्प करनेवाला दी । 


(२ ) जिस मनसे मननशीऊ कोर कमकुशछ विद्वान 
यज्ञों में, युद्धोंमे अथवा सभाभोंमें नाना प्रकारके कर्म करते 
हैं ।जो मन सब प्रजाजनोंमें अपूर्व शक्तिसे युक्त है वह 
मेरा मन शिवल्लंकल्प करनेवालछा द्वो । 

(३) जो मन मनुष्योंको ज्ञान, चिन्तनशक्ति शोर घैये 
देता हे, जो प्रजाजनोंमें अमरज्योतिके समान प्रकाशरूप 
है, जिसके विना मनुष्य कुछ भी कार्य नहीं करता, वह मेरा 
मन शिवसंकल्व करनेवाला हो । ; 

(४ ) जिध अमृतमय मनने भूत, वतेमान ओर भविष्य - 
कालके समस्त पदार्थोका ग्रद्ण किया द्वोता है, जिससे सात 
ऋत्तविज जिप्तमें यजन करते हैं बेसे यज्ञ फेलाये जाते हैं 
वद्द मेरा मन शिवसंकल्पय करनेवाला हो । 

(५ ) जेसे रथ नाभीमें झारे छगे द्वोते हैं वसे जिस मनमें 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुवेद ठीक तरद्द रह्दे हैं, 
व्यवस्थासे रद्दे हैं, जिसमें प्रजाओंका सब चित्त भोतप्रोत 
हुआ है, वद्द मरा मन शिवसंकल्प करनेवाला द्वो 


(६) जिस तरह उत्तम साश्थी लगामोंसे वेगवान्‌ 
घोडोंको उत्तम मार्गपरसे चलाता है, डस तरद्द जो मन 
मनुष्योंको ले जाता है, वद हृदयमें रद्दनेवाछा जरारद्वित 
वेगवान्‌ मेरा मन झुभसंकल्प करनेवाला हो । 

इन मंत्रोंमें मनके कई महत््वपूण गुणोंका वणन किया 
गया है। इसलिये इस थृक्‍तका विचार यहां करना क्षाब- 
इयक है । क 

मानस शक्ति 

मनुष्यको जो “ मनुष्य ' कहा ज्ञाता है वह मनके कारण 
दी है। ' मननातू मनुष्यः ' मनन कर सकनेके कारण 


मानस शक्ति 


मानवको मनुष्य कद्दते हैं।“मन जैसा मनुष्य हे।' इतना 
मनुष्पमें मनका मदत्त्त है । सब मानवके कंगों और क्षव- 
यवॉपर मनका प्रभ्लुत्व है, मन सबका अध्यक्ष है। मनके 
कभ्ाधीन दी सब अवयव हैं। मनुष्यको यही ज्ञान प्राप्त दोना 
चाहिये। प्रथम यहां दम मनके सृक्तका थोडासा विचार 
करेंगे-- 
.. १ यत्‌ जाञ्रतः दूर उर्देति - मन जाग्रत भ्रवध्थामें 
दूर दूर भटकऊता रद्दता है । इसका भनुभव हरएक मानवके 
लिये प्रतिदिन क्षाता है। मन एकाग्र नहीं होता, मन चशन्चलू 
है ऐसा द्वी सब लोग बोलते रहते हैं | इस अनु भवकी दी 
बात इस मंत्रमें कद्दी हे । दम 'किसीसे पूछते हैं कि ' तुम्दारा 
मन कह्दां था। ! भर्थात्‌ वह जिस्र कार्यमें लगना चाद्दिये 
था, उस कायमें छूगा नहीं था । किसी दूसरे स्थानपर भट- 
कता रद्दा । दरएक कार्य करनेके लमय मनुष्यका मन उसमें 
छगा तो ही वह काय उससे ठीक तरहसे हो सकता है। 
ओर डस्का मन इधर उघर भटकता रहा, तो वह काय 
उससे बिगडता है | जाग्नतिमें यद्द मन दूर दूर भटकृता 
रद्दत। है यह भनुभव सब मनुष्योंको है | जागृतिमें यह मन 
न भटके, एकाग्र द्वोकर काये करे, इस कायको सिद्ध करनेके 
लिये योगसाधन उत्पन्न हुआ है। योगसाधन करनेपर 
भी मनुष्यका मन एकाग्र द्वोता है ऐसी बात नहीं है । मन 
स्वभावत:ः चंचल द्वोनेसे वद्द इधर उधर जाता द्वी है । 
योगः चित्तवृत्तिनिराधः । 
५ चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है।! 


_ योगज्ञाखत्र दी चनत्बचछ मनको स्थिर करनेका विचार करता है 
क्षोर मनकी स्थिरता करनेके उपाय बताता है । 


९ तत्‌ उ खुप्तस्य तथा एव एति-- वह मन सो 
जानेपर वेसा द्वी इतस्ततः भटकता रद्दता है । लोगोंको यद्द 
क्षाश्रयंकारक प्रतीत द्वोगा । सोनेपर प्रथम स्वप्न क्षाते हैं । 
स्वप्न सबको क्षाते हैं, उनमें नाना प्रकारके दृश्य मन 
निर्माण करता है, मानों उतने रूप वद्द स्वयं धारण करता 
है भोर वद्दी मन उतने रूपोंमें नाचता है। यह स्वप्नका 
चमत्कार तो सब मनुष्योंने देखा ही है । पर सुघुध्तिसें यहद्द 
मन दूर दूर जाता है इसका पता बहुत ही थोडे छोगोंको 
है । गाढ निद्रा भानेपर जाग्रतिका मन स्तब्ध द्दोकर श्लो 
जाता है गद्द सत्य है | परन्तु डसी मनका दूसरा जो भाग 


योगद्शन 


(९) 


सुषुप्तिमें जाग उठता है वद्द तो इस जाग्रतिके मनसे भी 
झधिक प्रभावी होता है । 

इस विषयके दम एक दो उदाहरण देते हैं जिससे सुषु- 
प्रिम्में मनके भ्रमणका पता पाठकोंकों छग जायगा । 

कोल्हापुरमें श्री नाना गोलिवडेकर नामक एक सज्जन 
रहते हैं | वे पांच भाई थे । एक भाई छः मील दूरीपरके 
अपने खेतवाडीमें रद्ता था और बाकीके चार भाई कोलद्दा- 
पुरसें रदते थे । एक दिन किसी एक बेरागीने उल्न खतपर 
रहनेवाले भाईका वध अपने पासक्ा चिमटा मारकर किया 
झोर उसके पासके २०० रु, उठाकर वह बैरागी भाग गया। 
यद् प्रातःकाछ ४ बजे हुआ । 


ठीक चार बजे ऐसे दृश्यका स्वप्न कोल्ड्ापुरमें सोनेवाली 
उसकी माताकों क्षाया भौर माता उठकर बिछाने छगी कि 
बेरागीने चिमटेसे मेरे पुत्रक्ा वध किया, वह्द पुत्र मर गया 
है भोर उसके शरीरसे खून बद्द रद्दा है । 


पुत्र भोर मातामें छः मीछका भन्तर है। पुत्रका मन 
माताके मनतक पहुंचा भोर उसने वहांका वृत्तांत माताकों 
स्वप्नके रूपमें स्पष्टीतिसे बता दिया । भ्षर्थात्‌ निद्रामें भी 
मन दूर दूर जाता है भोर ऐसे भषनुभव बताता है। प्रत्यक्ष 
वह दृश्य झामने होने ओर दीखनेके समान ये दृश्य दीखते 
हैं! ये ददय मनके सामने खडें करनेका सामथ्य मनसें रहता 
है | जहां कुछ भी नहीं होता वद्दां प्रत्यक्ष दृइय दिखा नेका 
काये मन करता है । जहां माता स्रो रही थी वहां पुत्रकी 
रझत्युका दृश्य नहीं था, वद्द दृइय तो छः. मील दूर था। 
परंतु वह प्रत्यक्ष द्वोबेके समान उसको दीखने रूगा। यह्द 
निर्माण करनेकी शक्ति मनमें है । 

दूर जाकर वहां दृश्य प्रत्यक्ष दहोनेके समान दिखानेका 
सामथ्य मनमें हे । इसी कारण मनको प्रबल विचारधारासे 
भारोग्यकी स्थापना करनेका काय दिया, तो बद्च रोगीके 
शरीरमें क्षारोग्यकी स्थापना भी कर सकता है। मनकी 
भद्भुत शक्तिसे ऐसे कार्य किये जा सकते हैं। बारोग्यके 
विचार मनसें भर दिये जांय तो बे वहां भारोग्य स्थिर 
कर सकते हैं । ; 

३ दूरंगमं-- मन दूर दूर जानेवालछा है। वह जैसा पास 
कार्य कर सकता दे वेंखा दूर भी करता है । कितना भी 
क्षन्‍्तर रह्दा, तो डसके लिये वहां पहुंचना कठिन नहीं है । 


( १० ) 


इस शक्तिके कारण भारोग्यके मानसिक विचारग्रवाहयोंको 
दरस्थ रोगीके पास भेजकर उसको भी क्षारोग्य प्राप्त द्वो 
ऐसा मानस संदेश द्वारा प्रबंध हो सकता है । 

हे रोगी ! तू अब भच्छा द्वो रद्दा हे, रोग दूर द्वो रद्दा 
है | नीरोगिता तुम्दारे अन्द्र बढ रही है। जैये घारण 
करो ! मानसिक निबेलता दूर करो । ' इस तरहके विचार 
झपने मनसे दरस्थित रोगीके पास भेजकर उसको स्वास्थ्य 
लाभ दो ऐसा किया जा सकता है। इंश्वर प्राथना, मन्त्र 
जप, प्रसाद भक्षण आदिसे जो लाभ विश्वास रखनेवालोंको 
होते हैं वे इत्त मानसशक्तिके कारण ही हैं । जो विश्वास 
नहीं रखेंगे उनकों लाभ नहीं द्वोगा। पर विश्वास रखने- 


वालोंको लाभ द्वोता है यद्दी मानसशक्तिके खामथ्यका 
प्रभाव है । 


४ ज्योतिर्षां एक ज्योतिः-- ज्योतियोंकों भी प्रकाश 
देनेवाली एकमात्र ज्योती मन द्वी है। प्रकाशकों भी प्रका- 
शित करनेवाली यद्द मनःशक्ति हे। विश्वका साक्षात्कार 
इसी प्रकाशमय मनसे मनुष्यको होता है । 

७५ यन अपसः मनीषिणः धीराः यज्ञ विदथेषु 
कर्माणि कृण्वान्ति-- जिश्न॒ मनकी सद्दायतासे कममें 
प्रवीण बुद्धिमान लोग यज्ञोंमें क्षथवा युद्धों में किंवा स भाक्ों में 
नाना प्रकारके कर्म करते हैं लर्थात्‌ मनकी सद्दायता न मिली 
तो मनुष्य कोइ कर्म नद्दीं कर सकता ) इतनी मनकी सहा- 
यताकी कम करनेमें आवश्यकता हैं । 

जिस इन्द्रियके साथ मन रद्दता हे वही इन्द्रिय कम कर 
सकता है | किसीका ध्यान न रहा तो न भ्रांख देख सकता 
है जोर न कान खुन सकता है भोर नाददी दूसरे इन्द्रिय 
अपने कझपने कम कर सकते हैं। क्षांखके सामनेसे हजारों 
मनुष्य गुजर जांय तो भी यदि मन उस भांखके साथ न 
रहा तो वह आंख उस मानव समरुदायकों नहीं देखेगा। 
सन क्षांखके साथ रहा तो दी देख सक्रेगा । मनुष्यमात्र जो 
कर्म करते हैं वे सबके सब मन साथ रहा तो द्वी कर सकते 
है । अर्थात्‌ मन द्वी सब कर्ता हे । 

जनक कोर शुककी कथा हैं। शुकमुनि राजा जनकके 
पास बोध प्राप्त करनेके किये गया । जनझने उसके सिर- 
पर पानीकी बाल्टी भरकर रखी ओर साथ ४ नोकर तल- 
बारके साथ डसके चारों भोर रखे ओर क्षाज्ञा की कि यदि 
पानी इल वाल्टीमेंसे नीच गिरा तो इसका प्र काट दो । 


मानवक अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति 


ज्ुक संपूर्ण शहरमें घुमकर सिरपर बाल्टी घारण करके वापस 
आया, तब राजाने पूछा कि ' हे झुक | तूने शहरमें क्या 


देखा ? ' शुकने उत्तर दिया कि ' पार्नीकी बाल्टीको छोडकर 


मैंने कुछ भी देखा नहीं । ? 

इसका अर्थ यद्द है कि नगरसें सत्र नाच ओर तमाशे 
चल रदे थे। व्यापार व्प्रवहार चछ रद्दा था । पर झुऋका 
मन उनके पास नहीं था। पानी न गिरे यही एकमात्र 
विचार उसके मनमें था। इस कारण वह दूसरा कुछ भी 
देख नहीं सका । जब शझुकमुनि दूसरी वार उसी नगरीमें 
गया, तो उसने सब नगरीका ऐश्वर्य देखा | मनका यह 
प्रभाव है । दरएक मनुष्यकोी इसका अनुभव हे । 

कोइ मनुष्य किसीको जोरोंसे पुकारता है, पर वद्द किखी 
दूसरे कायमें व्यग्र द्वोनेसे सुनता नहीं ! क्योंकि उसका मन 
कानोंके साथ संलझ नहीं था। इसलिये कितना भी जोरसे 
पुकारा जाय तो भी सुनाई नहीं देगा | इसलिये यज्ञ करना 
हो, युद्ध करना हो कथवा सभाप्तमितिका कार्य करना हो, 
उसमें मन लगाना आवश्यक है | इसीलिये यद्दां इस मंत्रमें 
कहा कि है ' ज्ञानी छोग मनसे द्वी सब काये करते हैं । ” 
यह सत्य है भोर इसीलिये मनका मद्त्त्व विशेष ही है । 


६ प्रज्ञानां अन्तः यत्‌ अपूर्व यक्ष - प्रजाजनोंके 
अन्तःकरणसें यद्द मन भपूव शक्तिसे युक्त है इसलिये यद्द 
मन सत्कार करनेयोग्य है। जिस मनकी सहायतासे ही 
सब काये किये जाते हैं उच्च मनके खामथ्येका वणन कौन 
कर सकता हे? इतना यद्द मन सामथ्य्वान है इसीलिये 
यह अभपदरणीय ओर पूजनीय है ! 

७ यत्‌ प्रज्ञानं उत चेतः धृतिः च - यद्द मन ज्ञान 
देता है, चिन्तन या विचार करता है ओर यहद्द घेये भी देता 
है | मनुष्यको ज्ञान प्राप्त हुआ, वह मनुष्य विचार करने 
लगा, तो विचारसे मजुष्यको घय प्राप्त होता हे। मेरे भन्दर 
यह मन बडा शक्तिशाली है । धारोग्यके विचारोंको धारण 
करनेसे यह मन हशारीरमें क्षारोग्यकी स्थापना कर खकता 
है । यदि निर्बछताके विचार मनमें रद्दे तो बेय विनष्ट हो 
जायगा ओर यदि ज्ञान ओर विचारके द्वाग़ सामथ्यके 
विचार मनमें रद्दे तो घैेये उस मनुष्यमें बढेगा। यद्द घेय 
मन द्वी देत। है । इसलिये मनमें घेयेके विचार धारण करना 
योग्य हे। 


मानस शक्ति 


८ यत्‌ प्रजाखु अन्तः अम्ुतं ज्योतिः- जो मन प्रजा- 
जनोंके झन्द्र अमर प्रकाश जैसा है | जिस तरद्द प्रकाश 
भन्धकारको दूर करके सरर मागे बताता है और उसी तरद्द 

यद्द सब दुःख, रोग ओर मृस्युके भयकों दूर करके सुख, 
नीरोगिता भोर दीर्घजीवन देता है। सुख, भानन्द, नीरोगिता 
भौर दीघेजीवन प्राप्त करना सर्वथा मनके ऊपर ही अवले- 
बित है, यदि मन में क्षीण हूं, में क्षल्प हूं, में निकम्मा 
हूं, में रोगी हूं, में दुःखी हू ' ऐसा दी मानने छगेगा, तो 
वद्द मनुष्य वेसा द्वी बन जायगा | इसलिये ऐसे हीन विचार 
मनमें कभी धारण नहीं करने चाहिये | ओर इन विचारोंके 
विरुद्ध विचार ' में बडा हूं, में कम ठीक तरह करके अपनी 
उन्नति करा सकता हूं ' ऐसे विचार जो मनमें धारण करेगा 
: बह सदा क्ानन्दप्रसन्न रद्देगा। यह प्रकाशमय मन मनुष्योंमें 
है, इस कारण मनुष्य अन्धका रमें नहीं डूबेगा। मनुष्यको उचित 
है कि वह अपने मनकी यह क्षद्धत शक्ति जाने ओर इस 
मानसिक ज्योतिका ही प्रकाश अपने अन्तःकरणमें देखे | 
इसीसे वह सदा क्षानंद्प्रसन्न रद्द सकता है। 

९ यस्मात्‌ ऋते किचन कर्म न क्रियते - जिस मनकी 
सहायताके विना कुछ भी कर्म नहीं क्तिया जाता । अर्थात्‌ 
सब कम यद्दी मनन करता भोर कराता है। इसी गुणका 
-वणन इससे पूर्व ( ५वें परिच्छेदर्से ) आय! है । डइसीका यह 
अन्य शब्दोंसे वर्णन है। 

: १० येन अमृतेन इदं सर्व मृत भुवने भविष्यत्‌ 
परिग्रहीत - जिस अमर शक्तिवाले मनने यद्द सब भूत, 
वर्तमान और मविष्यकालका सब विश्व अपने अन्दर घारण 
किया है । मन ही। खब विश्वका घारण करता है। मनसें 
जितने विश्वका धारण हुमा है उतना ही विश्व हे | मनने 
जिसका ग्रहण ही नहीं किया वद्द हे ऐसा भी नहीं कह 
सकते । मन सब विश्वको अपने अन्द्र घारण करता हे, 
तदाकार बनता है कोर कद्दता हे कि फलानी वस्तु हे, तब 
बढ वस्तु है ऐसा माना जाता हे | मनको जिसका पता 
नहीं हे वह वस्तु हे ऐसा कोन किप्त तरद्द कह खकता है ? 
इसलिये मानो कि सब विश्वका भरस्तित्व पिद्ड करनेवाल] 
मन ही है । मन ही विश्वका अस्तित्व स्त्रोकारता है, इतना 
सामथ्य मनमें है । 

११ येन सप्त होता यज्ञः तायते - जिस मनके द्वारा 
सात द्वोता याजक जहां हवन करते हैं, डएछ यज्ञका कम 
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किया जाता है। दो मांख, दो कान, दो नाकके छिद्र और 
एक मुख ये सात होतागण इस शर्रारमें जो यज्ञ चछ रहा 
है उसमें बेठे हैं ओर यहांक्ा यज्ञ कर रहे हैं | आत्मा यज- 
मान है, बुद्धि यजमानपत्नी है, मन अहंक्रार ओर चित्त ये 
सद्दायक गण हैं, ज्ञानेन्द्रिय भौर कर्मद्विय ये सात इस 
जीवनय्ज्ञके द्वोतागण हैं । इनके द्वारा यद्ांका यज्ञ चलाया 
जाता है | यद्द जीवनयज्ञ मनुष्यका मन दी चला रहा है । 
मन न रद्दा तो यहांका कुछ भी काये नद्ीं हो लकता | 
मनके साथ रहनेसे दी यहांके सब कार्य ढीक तरद्द द्वोते हैं । 
इस कारण मनको झुभसंकल्प करनेवाला बनाना चाहिये। 


१२ रथनाभों आरा इव यस्मिन्‌ ऋचः साम 
यजूंषि प्रतिष्ठिताः - रथ नाभीमें जैसे भारे बिठकाये होते 
हैं, डउख तरह जिस मनमें ऋचाएं, घाम भोर यजु रहते हैं। 
मनके क्षाघारसे ऋग्वेद, सामवेद भौर यजुर्वेद रद्दते हैं । 
मन ही इन वेदोंका घ/रण करता ओर डनका उपयोग करता 
है । मनका यद्द मद्दच्च है ऊँ जो वेदविद्याका धारण कर 
सकता है । वेद्विद्यारमें सब विद्याएं भागयी हैं, अर्थात्‌ मनमें 
सब विद्याएं रद्दती हैं | मनुष्यके मनका यह महत्त्व है । 
मनुष्य क्षपने मनके द्वारा सब विद्य/भोंक्रा घारण कर सकता 
है। जिसमें सब विद्याएं रद्दती हैं ऐसा मन मनुष्यके अन्दर 
रहता है| इससे मानवी देद्दका मद्दत्व कितना है यद्द विदित 
हो सकता दे। 

१३ यस्मिन्‌ प्रजानां सर्व चित्त ओतम्‌ - जिशल 
मनमें प्रजाजनोंका संपूर्ण चित्त क्षर्थात्‌ चिन्तन करनेका साम- 
थ्य रद्दा है। मनन करता है इसलिये इस मानवको मनुष्य 
कद्ते हैं। ' मननान्मनुष्यः ' मनन शक्ति रहनेसे इसको 
मनुष्य कहा जाता है । चिंतन शक्ति मनुष्यके मनमें ओतप्रोत 
रहती है। मनका यद महत्त्व हे। जो भी मानवका सामथ्ये 
है बह सब मनसें रद्दता है। मानो मन ही मानवका संपूणे 
सामथ्य है | अथवा ' सन ? द्वी मानव है । 

१४ सुषारधि। अभिश्वप्निः वाजिनः अश्वान्‌ इब 
यत्‌ मनुष्यान्‌ नेनीयते - जैसा उत्तम सारथी छगामोंसे 
वेगवान घोडोंको ठीक मार्गपरसे चछाता है, डल्ल तरद्द जो 
मन मनुष्योंकरो कर्थात्‌ मनुष्यके इंद्रियोंकों चछाताहे वह 
मानवका संचालक मन सारथी जेसा द्वी है । यद्ध मानवका 
शरीर रथ हे, इस रथंको इंद्रियरूपी घोड़े जोते हैं, बुद्धि- 
सारथी है ज्ञोर मनरूपी छगाम है।इस तरह यद्द रथ 
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चलता है | इसका तात्पर्य यह है कि मन दी यहां मुख्य 
चालक दे । 

१५ हत्प्रतिल्‍्ञ यत अजिरं जविष्ठ तत मनः - हृद 
यसें मन रद्दता है, वद्द जरारदहित बडा वेगवान्‌ है | यद्द 
मन है इस मनके कारण मानवको मनुष्य कद्दते हैं । 

१६ तत में मसः शिवसंकबप अस्तु-- वद्द मेरा 
मन शुभसकढ्प करनेवाला हो | क्योंकि इस मनके अधीन 
यह सब दरीर है, इस मनके संचालनसे शरीरके सब कारये 
हो रद्दे हैं, हसलिये मन शुभसंकल्प करनेवाछा हुआ तों 
मनुष्यसे शुभ कम होंगे ओर यदि यइ मन अश्युभ संकल्प 
करने छगा तो इससे बहुत बुरे कर्म द्वोंगे। इसालेये मनको 
शुभसकट्पमें सदा रत रखना अत्यंत आवश्यक है । 


यदि कोई कार्यकर्ता मद्दाशक्तिमान है, जो वह भ्च्छे 
भो काय करेगा ओर बुरे भी करेंगा। इस कारण वह अच्छा 
शिक्षित भोर शुभ कर्म करनेवाला बनेगा तो ही धच्छा हैं। 
परन्तु यदि वह बुरी प्रवृत्तिवाला बनेगा तो वद्द बुरे कार्य 
करके बहुत द्वी द्वानि करेंगा | इसढिये शक्तिवान्‌ सत्प्रवृत्ति- 
वाला द्वोना भ्रत्यत भावशयक है | मन श्षत्य॑ंत शक्तिमान है, 
जिसकी शक्तियोंका वणन इल सूक्तमें किया है, वह भव्यंत 
शक्तिमान है इसीलिये उस मनको ' शिवसंकढ्प ' से युक्त 
करना अत्यंत क्षावश्यक है । 


मानस शक्तिसे उन्नति 

मानस शक्ति बडी प्रभावशाली है यह इस वणनसे सिद्ध 
हुआ | कब इस मानस शक्तिसे मनुष्य किस तरह अपनी 
डच्नांते कर सकता है इसका विचार करना है। यहां यहद्द 
निश्चयपूवंक जानना चाहिये कि ' शिवसंकल्प करने- 
वाला मन बना तो ही मनुष्यकी उन्नति होनेकी 
समावना हैं । ' यदि यद्द मन भ्र्युभ संकल्प करने छगा 
तो सच्ची उन्नतिकी कोई आशा द्वी नहीं है । इसलिये इस 
बातकी अत्यंत आवश्यकता है कि मनुष्य क्पपने मनकों शुभ 
संकल्पमें ही रखे ओर अश्यु भ विचारकी कोर इस मनको 
झुकने न दे । यह प्रधान नियम है । क्रब इस छारीरमें क्या 
हो रह। है वद देखिये--- 

शरीर मन डेढसनके बोझवाला होता है । इतने बोझको 
सहज उठाना कोर घुमाना यह कोई साधारण कार्य नहीं 


मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति 


है | परन्तु यह काये केवल इच्छामात्रसे मन करता है। 
मनमें भाते ही शरीर उठता है, घूमता है, कूरने छगता है, 
वृक्षपर चढता है, कूजेमें उतरता है । एकमन डेढमन बोझको 
केवल इच्छासे उठाता है | यह क्षाश्रयेकारक काये यहां 
मन करता है । 

मनसें हृच्छा हुईं तो मनुष्य द्वाथ पांव हिलाता है, पुस्तक 
पढता है, जो मनमें भ्राज्ञाय वह कार्य करने छगता है। 
मनुष्य इसका विचार करे तो डसे आश्चर्य प्रतीत होगा कि 
यह जड देद्द स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, वद्द सदसत्रों 
मद्दान्‌ काये करके दिखाता है | यद्द इच्छा शक्तिसे ये सब 
काय करता हैं । 


अर्थात्‌ मनकी शक्ति इतने बोझदार शरीरकों इच्छा- 
मात्रसे उठाती है | इससे सिद्ध होता है कि मनकी शक्ति 
बडी प्रभावशाली है । जो मनकी शक्ति द्वाथों मोर पांवोंको 
द्विछातीं है भोर सब शरीरकोी नचाती है, क्या वद्द शक्ति 
भपने भनन्‍्दरके अवयवोंमें स्फुरण उत्पन्न नहीं कर छकती 
मानना पड़ेगा कि मनकी शक्ति शरीरके आन्तरिक अवय- 
बोंपर भी प्रभाव डाक सकती है। इसीलिये योगश्ञास्त्र 
निर्माण हुआ दे । े 

इस समय दमारे शरीरमसें कह अवयव ऐच्छिक हैं क्षर्थात्‌ 
इच्छामात्रसे हिलाये जाते हैं । जसे द्वाथ पांत आदि अवयव 
इच्छासे जेसे चाहिये वेसे हिलाग्रे जाते हैं । परन्तु शरीरमें 
ऐसे भी अवयव हैं कि जो इृच्छासे कारथे नहीं करते परन्तु 
इंश योजनासे काये करते हैं | इनपर अपनी इच्छा शक्ति 
चलानेका नाम योगाभ्यास है । 

योगसाधनमसें ऐसे प्रयोग हैं कि हृदयक्ों स्तब्ध करना, 
कान्‍न्तरिक अवयवोंकोी इच्छाशक्तिसे संचालित करना 
आदि । पृष्ठवेशमें अनेक चक्र हैं इनमें देवी शक्तियां हैं 
तथा इनके क्षाघीन शरीरके कई भान्तरिक अवयब हैं। 
इच्छाशक्तिसे मनका इनपर संयम करके इनसें स्फुरणा 
डसपन्न की जाती है ओर जो जवयव भाज शकृपने क्षाघीन 
नहीं हैं उनको क्षपनी इच्छानुप्तार काय करनेसें रूगाया जा 
सकता है | इस तरद्द शरीरके अन्तर बाह्य क्वयवॉपर मनका 
प्रभाव स्थापित किया जा सकता है | भोर जिस तरद्द मनुष्य 
भषने द्वाथको द्विका सकता है उसी तरद्द भान्‍न्तरिक अवय- 
बको भी उत्तेजित किया जा सकता है। भर्थात्‌ डससे 


- मत आँवतनम 


अंपनी इच्छानुंस।र न्‍्यूनाधिक कार्य कराना मनुष्यके झार्धी न 
दो खकता है । 

मान लीजिये कि किसीकी पचनक्रिया मंद हुईं है। 
तो मनसे सूर्यचक्रपर संयम करके इस मज्जाकेन्द्रको उत्तें- 
जित किया जा सकता है ओर इसके उत्तेजनसे डसकी पचन 
शक्ति खंवर्धित हो सकठी है। केवल इच्छामात्रसे यद्द दो 
घकता है । प्रष्ठवंशके नाना चक्तोंपर संयम करनेसे इस 
तरद्द क्नेक अनुभव लिये जा सकते हैं । 

जद्दां रोग हुआ है, वहां इच्छामान्नसे रक्‍तका प्रवाद्द 
भेजकर वद्दांका आरोग्य बढाया जा सकता हे, निर्बेल भवय- 
वको मनकोी उत्तेजनासे सबलू बनाया जा सकता दे । यह 
तो अपने शरीरपर द्वो सकता है, पर मनःशक्ति भ्ाधिक 
प्रभावशक्ति हुईं तो उसकी मनकी प्रेरणासे दूसरेके शरीर- 
पर भी इष्ट परिणाम किया जा सकता हे । 

मनकी यहद्द भाश्चयंकारक शक्ति है। इस शक्तिको 
केन्द्रित करना भोर स्वाघीन करना योगश्लाधनसे द्वोता है 
और यद्द स्वाधीन हुईं शक्ति अपने शरीरपर तथा दूसरोके 
शरीरोंपर भी भाश्वयंजनक परिणाम करती है। इसलिये इस 
मानस शक्तिकों अपने स्वाधीन रखना चाहिये। यह मन 
इधर उधर भटकने लगा तो डसको पुन; वापस छाकर एक 
स्थानपर उसको स्थिर रखना आवश्यक है। इस विषयर्में 
एक सूकक्‍त द्वी वेदमें है वद्द यद्दां देखिये- 


मन आवतंनम्‌ 
यत्ते यम वेबसख्वतं मनो जगास दूरकम्‌ ॥ १ ॥ 
यत्ते दिवे यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌ ॥ २॥ 
. यत्त भूमि चतुभ्ाष्ट मनो जगाम दूरकम्‌ ॥२३॥ 
यक्ते चतस्त्रः प्रदिशो मनो ज़गाम दूरकम्‌ ॥ ७ ॥ 
यत्त समुद्रमणव मनो जगाम दूरकम ॥| ५ ॥ 
यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम्‌ ।! ६ ॥ 
यत्ते अपो यदोषघीमनों जगाम दूरक्रम्‌ू ॥७॥ 
यक्त खुय यदुषसं मनो ज़गाम दूरकम्‌ू_ ॥८॥ 
यक्ते पवतान्‌ ब्रह्दतो मनो ज़गाम दूरकम्‌ ॥९॥ 
यत्त विश्वामेदं जगन्मनो ज़गाम दूरकम्‌॥ १० ॥ 
यत्त परा; परावतां मना जगाम दूरकम्‌॥ ११॥ 
यत्त भूत॑ च भव्य च मनो जगाम दृरकम्‌ ॥ 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ११॥ 
ऋण १०५८ 


( १३ ) 


इस सूक्तके भ्रत्यक मंत्रका द्वितीय क्षध वद्दी है क्लि जो 
यहां बारद्दवे मंत्रमें दिया है । वांस्तवसें मंत्रका प्रथम चरण 
ही प्रथक पृथक्‌ है, द्वितीय तृतीय भोर चतुर्थ चरण सब 
मंत्रोंमें एक द्वी है । 

सन हृधर डचर भटकता है उसको वापस छाकर एक 
स्थानपर सुस्थिर रखना है वद्द यत्न किल्न तरह किया जाता 
है वद्द इस खूक्तने बताया है । इस सूक्तके मंत्रोंका क्रशः 
आशय ऐसा है--- 

$ जो तेरा मन झूत्युका विचार कर रद्दा हे, २ जो तेरा 
मन द्युलो कसे पृथिवीतक अ्रम्ण कर रद्दा है, ३ जो तेरा मन 
चारों ओर भूमिपर जा रद्दा हे, ७ जो तेरा मन चारों दिल्वा- 
भोंसें भटक रहा है, ५ जो समुद्र ओर मद्दात्रागरपर दौड 
रद्दा है, ६ जो दूर दूरकी गतिवाली किरणोंके पीछे जा रद्द 
है, ७ जो नाना प्रकारके जलग्रवादों भर औषधियों की 
खोज कर रह्या है, ८ जो डबा कौर सूयका विचार कर 
रहा है, ५ जो बढ़े बड़े पव॑तों और पद्दाडोंपर घूम रद्दा है, 
१० जो इस संपूर्ण जगतमें भ्रमण कर रद्दा है, ११ जो दूर 
दूरके बडे पर्वेतोंपर दोडता है, १२ जो भ्रूत, वर्तमान और 
भविष्यकालकी बातोंका विचार करता है, डसको में वापस 
छाता हूं भोर डसकी (क्षयाय निवासाय ) एक स्थानपर 
स्थिरता हो जाय भोर उसका उपयोग तुम्हारे ( जीवसे ) 
दीघे जीवनकी प्राप्तिके लिये द्वो ऐसा में करता हूँ । 

इस मंत्रमें मनके अ्रभ्णणके थोडेसे स्थान दिये हैं | दरणएक 
साधक जानता है कि मन किस तरद्द दूर दूर भ्रमण करता 
है ओर यहां कद्दे उतने ही स्थानोंपर भ्रमण करता है ऐसा 
नहीं । पर इससे सदस्रगुणित स्थानोंपर वहद्द दोडता है। 
रातदिन उसकी दोड घृष चल द्वी रही है। इसका स्थिर 
रद्दना ओर एक स्थानपर रहना द्वी मुष्किक है| इस सूक्तके 
ये पद मुख्य हैं-( मनो जगाम दूरकं ) मन दूर दूर मटकता 
है, उसकों ( तत्‌ आवर्तयामप्ति ) वापस छाता हूं, वह्द 
( क्षयाय, निवालाय ) यद्वां एक स्थानपर स्थिर हो जाय 
ओर ( जीवसे ) जीवनकी सहायता करे । नीरोग, स्वास्थ्ययुक्त 
दीघंजीवन प्राप्त करनेकी सद्दायता करे | इसकी घिड़िके 
लिये यद्द सब प्रयत्न है | मनुष्यको स्वास्थ्यपूण रोगरद्वित 
दीघे जीवन प्राप्त होना चाहिये | वद्द मन स्वाधीन रहनेसे 
दी हो सकता है ) यदि मन नाना दिशानोंमें ब्यग्न कोर 
ब्याकुल रद्दा तो मनुष्यका स्वास्थ्य ठीक नहीं रद्देगा, मनकी 
शाक्ति बिखरी रहेगी तो मजुष्यकों कार्यसिद्धिका बह्म नहीं 


(१४) 


मिलेगा । इसलिये मनुष्य क्पतती मनकी शाक्ति केन्द्रित 
करके एक कार्यमें लगायें । 

इस सूक्तमें १०१२ स्थानोंपर मन गया तो डसको वहांसे 
वापस काने भौर एक स्थानपर डसको स्थिर करनेकी सूचना 
है । इसका क्षर्थ यद् नहीं है कि इतने द्वी स्थानोंपर मनु- 
व्यका मन भटकृता हे। मनुष्यका मन तो सहस्रों स्थानोंपर 
भटकऊता रद्दता है, उसको वापस छ|कर डसको खींचकर 
बापस छाना आवश्यक है | मन तो दूर दूर भटकता द्वी 
रहेगा, उसका यह स्वभाव ही है। उसको एक रथानपर 
स्थिर करके डसके भन्द्रकी अपरंपार शक्तिसे कपना छाभ 
कर छेना मनुष्यका कतंब्य है| मनुष्यका जन्म ही इसके 
छिग्रे है । जिसको यद्द सिद्धि प्राप्त हुईं, जिसके आधीन 
उसका मन हुआ, वह तो क्ृतकृत्य बना। उसने अपना 
जीवन सफक बनाया । जिसके स्वाघीन मन हुआ वह रोगी- 


पर भी इस तरह प्रयोग करके उसको छाभ पहुंचा सकता है- 


हस्तस्पशेसे रोग दूर करना 

हस्तस्पशसे रोग दूर करनेके प्रयोग वेदमंत्रोंमें कद्दे हैं । 
क्षपनी मानपशक्तिकों अपने दथोंक साथ प्रेरित करके उस 
प्रकारके दृस्तस्पशसे रोग दूर करनेकी विधि यद्द है-- 

आ त्वागमं शंतातिभिः अथो अरिष्टतातिलनिः । 

दक्ष त उम्र आमारिष परा यक्ष्मं खुवामि ते ॥५॥ 

अये में हत्तो भगवान्‌ अये में भगवत्तरः | 

अय मे विश्वभेषज्ञों अय शिवामिमशेनः ॥९॥ 

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिव्हा वाचः पुरोगवी | 

अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां 

त्वाउभिस्त शामलि ॥ ऋ० १०३३७; अथवे ४।१३ 

ऋग्वेद पाठः - दक्ष ते भद्गर आभाषे (५)॥ 

त्वोपस्पृशामास ( ६) ॥ 

दे रोगी | ( त्वा शंतातिभिः ) तेरे पास में सुख फेछाने- 
- बाढे तथा ( भरिष्ट-तातिभि; ) भविनाशी जीवन देनेवाले 
खामथ्योंके साथ में (झागमं ) भाया हूं। (उम्र दक्ष ते 
भाभारिषं ) प्रचण्ड बल में तेरे शन्दर भर देता हूं और 
(ते यक्ष्म परा सुवामि ) तेरे रोगको मैं दूर करता हूँ ॥५॥ 

इसमें पद्दिली सूचना यह हे कि भपने भन्दर ऐसी प्रबछ 
मानसशक्ति है इसका अनुभव भ्रथम प्रयोगकर्ताको करना 


मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति 


चाहिये । यदि प्रयोगकर्ता स्रये भपने क्रापको निबल, क्षुद्र, 
तुच्छ, दीन, द्वीन, भढ्पशाक्तिवान मानेगा, तो धहद्द दूसरेके 
शरीरमें क्षपने मानस शक्तिसे क्ारोग्य ख्थापन नहीं कर 
सकेगा । में सामथ्येबान हूं, में रोग दूर कर सकता हूं, मेरे 
प्रयोंग यशस्वी होंगे, निःसंदेह यश मुझे इशप्त प्रयोगसें 
मिछेगा, ऐसा पक्का भाव प्रयोगकर्ताके मनमें रहना चाहिये । 


अपनी मानसशक्तिके विषयमें पक्का भात्मविश्वास मनमें 
घारण करनेवाका मनुष्य रोगीके पास जाय भोर उसे कह्दे 
कि “ हू रोगी ! मेरे छन्दर रोग दूर करनेकी शक्ति हैं, 
ओर तुम्दें आरोग्य देनेकी भी शक्ति है। तुम विश्वास 
रखो | कभी इस प्रयोगसे में तेरे क्षन्दर विशेष बल प्रस्था- 
पित करता हूं भोर तेरे न्दरके रोगको में दूर करता हूं।”” 

इस तरद्द बोछकर उस रोगीके मनके भ्न्द्र क्षपनी 
शाक्तिके विषयमें प्रभाव उत्पन्न करे भोर पश्चात्‌ उसके 
शरीरको अपने द्वार्थोंसे स्पशी करे । स्पश करनेके विषयमें 
वह्द प्रयोगकता इस तरह बोके-- 

( भय में हस्त: भगवान्‌ ) यद्द मेरा द्वाथ प्रभावज्ञाली 
है, ( मे क्षयं दस्तः भगवत्तरः:) मेरा यह हाथ क्षिक 
सामथ्यवान्‌ हैं। ( मे क्षयं दस्त; विश्वमेषजः ) यद्द मेरा द्वाथ 
मोषधियोंकी शक्तियोंसे भरा हे । तथा (ण्षयं मे दस्तः 
शिवाभिमर्शनः ) यद्द मेरा द्वाथ सुख बढानेवाला, भारोग्य 
देनेवाला है ॥ ६॥ 

रोगीका मन आकर्षित करके, तथा अपने द्ाथके ऊपर 
क्षपनी भंगुलिके इशारेसे निर्देश करके प्रयोगकर्ता रोगीको 
कढ्े कि इस द्वाथसे किया हुआ प्रयोग ब्यथथ नहीं जाता। 
निःसंदेद यशस्वी द्वोता हे, भर्थात्‌ तुम्दारा रोग इस दस्त- 
स्पशले दूर द्वोगा इसमें संदेद्द नहीं हे। इतना विश्वास 
रोगीके मनमें उत्पज्ञ करके प्रयोगकर्ता क्षणछे मंत्रमें कद्दे 
प्रकारसे बोले--- 

( दृशशाखाभ्यां दस्ताभ्यां) दश शाखावाले द्वाथोंसे, 
दस भंगुलियां ही दस शाखाएं हैं। इन दोनों द्वार्थोंसे में 
क्षब तुम्दारे ऊपर प्रयोग करता हूं और € वाचः पुरों गवी 
जिद्ना ) वाणीको प्रेरणा करनेवाल्ी जिह्न हैं भर्थाव्‌ जिह्नासे 
ऐसे डत्साहवधक शब्द बोले जांय कि जो रोगीके मनमें 
जीवनका डत्साह बढावेंगे क्षोर रोगीके मनको प्रभावित कर 
सकेंगे । दे रोगी | ( भनामगित्नुभ्यां ताभ्यां दहस्ताभ्यां ) 


हस्तस्पशसे रोग दूर करना 


नीरोगिता स्थापन करनेवाक्े इन दोनों द्वाथोंसि ( त्वां भमि 
खशामलि, त्वा उपस्पृशामसि ) तझे स्पर्श करता हूं। इस 
स्पशसे मानों तुम्द्ारा रोग दूर होने छगेगा | भाजसे तुझे 
निःसंदेद भारोग्य प्राप्त होने लगेगा ॥ ६ ॥ 


इस तरद्द क्षपने हाथसे क्षथवा अपने दोनों हाथोंसे 
रोगीके उस शरीरके भागकों स्पर्श करना कि जहां रोग 
हुआ है । मनमें “ रोगीको संपूर्ण क्षारोग्य प्राप्त ह्ोनेके लिये 
में कपनी इच्छाशक्ति छगा रहा हूं” ऐसा भाव घारण 
करना डाचित है | जितना मनका बर अपनी इच्छाशक्तिसे 
प्रेरित करके छग। दिया जाय उतना छाभ अधिक द्वोगा। 
रोगीका मन रोगके कारण निर्बछ द्वी रद्दता है, उसको भी 
अपने प्रेम तथा बलवर्धन करनेवाले सूचक शब्दोंसे घेये 
देना चाहिये, स्वयं छपने सामथ्यपर विश्वाल रखना चाहिये 
ओर द्वाथोंको उस रोगग्रस्त भागपरसे घुमाना चाहिये । हस 
तरद्द उपचारकर्ताका सूक्ष्म शरीर तथा मानस शरीर अंश 
रूपसे रोगीके सूक्ष्म तथा मानस शरीरके साथ संलभ द्वोता 
है, भोर मानसिक प्रेरणासे वहांका भारोग्य बढने भर 
रोग दूर द्वोने रगता है । 


छोटा बालक रोगी हुआ द्वो तो डल समय उश्की माता 
प्रेमसे उस बाछूकके दारीरपरसे अपना हाथ घुमावे और 
मनमें ऐसा संकल्प करे कि यद्द मेरा बालक स्वस्थ द्दोजाय, 
रोगमुक्त द्वोा जाय । 


जिस समय रोगीको निद्रा क्रायी दवा, उस समय डसके 
मित्र अपनी प्रबल इच्छाज्ञाक्ति साथ यदि ऐसा वारंवार 
कद्दते जाय कि- “द्वे मित्र ! ( यहां उसका नाम लेकर 
संबोधन करनेके स्व॒रसे बोला जाय । यद्द भूछना नहीं 
चाहिये | ) तुम्हारा रोग दूर द्वो रद्दा है, कलकी भ्षपेक्षा 
क्षाज़ तुम्हारा ख्वास्थ्य सुधर रद्दा है, भब थोडे ही समयमें 
तुम्दारा स्वास्थ्य उत्तम होगा | चिन्ता न करना तुम शीघ्र 
ही नीरोग भर स्वस्थ द्वो जाभोगे ” रोगी निद्वित दोनेकी 
अवस्थामें हस तरद्वकी सूचनाएं करनेले ये सूचनाएं उस 
रोगीके भांतरिक मनमें जम जाती हैं ओर वहां स्वास्थ्य 
लाभ द्वोनेका प्रारंभ होता हे | ऐसा वारंवार करनेसे डस 
रोगीका मन बलवान हो जाता है भोर उस मानसिक्र बहू 
बढ़नेसे रोग दूर होने छगता हे । 


(१०) 


बेदमंत्रमें कद्दा है “ यत्‌ जाग्रतों दुरं उदेति देवं 
तत्‌ ड सुंप्तेस्य तथेंव एति | ” तथा “ दूरंगमं ” यह 
मन जाम्मतिमें दूर जाता है और सोनेवाछेका भी वबेसा दी 
दूर जाता है| क्योंकि दूर जाना इसका स्वभाव है। इस 
मनकी शक्तिसे हमने छाभ उठाना है। रोगी दूरके कमरेमें 
या द्रके घरमें दो कथवा दूरके प्रदेशमें हो, वद् सोया दो 
तो इस तरहके संदेश भेजनेसे वे उसके सनपर परिणाम 
करते हैं कोर इन मानेसिक संदेशोंसे डसको भारोग्य प्राप्त 
द्वोता है । 

मनुष्यका मन जाभ्रतिमें दूर जाता है भर सोनेकी भव- 
स्थामें भी वद्द दूर जाता है। इसकी गति बिजछीकी गतिसे 
भी क्षधिक है | इस कारण रोगी किसी भी स्थानपर द्वो, 
कितने भी अन्तरपर हो, उसके सनपर इन संदेशोंका परि- 
णाम द्वोंता है । 

मनुष्यके अन्दर क्षद्धत शक्ति दे । इसका डपयोग करनेका 
अनुष्ठान मनुष्य करें कोर यद्द मानेस विद्या मनुष्य सीखें 
कोर भ्जमावे । मनुष्यको-साधकको क्षाश्रयंकारक क्षजुभव 
आ जायगा । इस मनकी शाक्तिके विषयमसें कद्दा दै-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि: यो बुद्ध! परतस्तु सः ॥ 8२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहों कामरूप दुरासद्मू ॥ ४३ ॥ 

स्० गी० झ्डे्‌ 

“ शरीरसे इन्द्रियां श्रेष्ठ हें, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, 
मनसे बुद्दि श्रेष्ठ है, बुद्धिसि जात्मा श्रेष्ठ है, वह आत्मा में 
हुं । इस तरद्द में भात्मा सबसे श्रेष्ठ हूं, में निर्बंछ नहीं हूं 
यह जानकर, क्षपना संयम अपनी द्वी शक्तिसे करके अपने 
शत्रुको जीतना चाद्दिये । ?! 


“मैं आप्मा प्रेरक शक्तिमान हू, मेरी प्ररणासे बुद्धि तथा 
मन प्रेरित दोहर इृष्ट कार्य यद्ां इस देहमें करंगे । ” यह 
क्षपनी शक्ित प्रत्येछको ज्ञाननी चाहिये । अपने भन्द्रकी 
निबलताछी भावना दूर करके अपनी श्रेष्ठ शक्तिकी वास्स- 
विक भावना मनमें सुस्यिर रखनेसे क्पत्ती शक्ति कितती है 
इसका पता मनुष्यकोी कण सकता है । यद्द मानव शरीर 
ऐसा विशेष शक्तिसे संयुक्त बनाया है । परमेश्वरकी यद्द 


अतुल योजकता हे कि उसने यह शरीर इतना उत्तम बनाया 
है । इसके अन्दर भनेक देवताओंकी शक्तितियां हैं । हन सब 
शक्तियोंकी नियामक शक्ति मानवी मनमें है ! इस निया- 
सक शक्तिकों अपने शआाधीन रखनेसे घब शाक्तियां क्षपने 
लिये सद्दायक द्वोती हैं | परन्तु मनको स्वेच्छाचारी करनेसे 
मनुष्यकी ये ही शक्तियां मनुष्यका नाश करती हैं । इन्द्रि- 
योंका तथा मनका लंयम करनेकी इसीलिये आवश्यरुता है। 

प्रत्येक मनुध्यमें ये झक्तियां रहती ही हैं। ३३ देवता- 
शोंके अंश दरएक मानवसें होते ही हैं । उनको चलानेवाला 
मन भी हरएकसें रहता दी है। बुद्धि और आत्मा भी प्रत्येक 
सनुष्यमें रद्दता है | किसीमें कुछ शाक्ति कम द्वोती है ऐसा 
नहीं | इन्द्रियों ओर मनपर अपनी स्वाघीनता रखनेसें 


मानवके अन्दर की श्रेष्ठ शक्ति 


न्‍्यूनाधिऋता होती हे, इस्राल्ये इसी कारण मनुष्य छोटा 
झौर बडा होता है। इतनी एक द्वी बात है कि जो साधा- 
रण मनुष्यको ' मद्दान आत्मा ? बनाती हे । 


इस छेखमें मानवी शरीरमें कितनी शक्तियां हैं यद् सब 
बताया है, उनके स्थान भी बताये हैं । उनके कार्य प्रसिद्ध 
ही हैं। मनकी शक्ति सबको किस तरद्द घूमाती है यद्द भी 
बताया है कोर मनकी शक्तिके प्रयोग करके अपने ओर 
दुसरेके शरीरपर किस तरद्द प्रयोग किये जा सकते हैं कोर 
डनमें किस तरह यश प्राप्त द्वो सकता है, यह सब इस 
लेखमें बताया हे । इसको जानकर अपनी शक्तिको अपने 
क्रभ्युदय-निःश्रेय सकी प्राप्ति करनेके लिये छोग छगावे और 
कृतकृत्य बनें | 


[#9 ९ [कर 
विषय-सूची 


मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति-- 


देवोंका मन्दिर-- 

देवोंसे देव बने हैं-. 
पिण्ड-ब्रह्माण्डका चित्र--- 
देवतारय शरीर--- 
भांगिरसी विद्या-- 


मानछिक प्रेरणासे कभारोग्य--- 


पागल मनुष्यका मन--- 


मन मित्र हे कोर शत्रु भी है-- 


मन शिवसंकल्प करे--- 
मानस शक्ति--- 

मानस शक्तिसे उन्नति-- 
मन भावतंनस्‌-- 


दस्तस्पशंसे रोग दूर करना-- 
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वेदके व्यारूपान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक द्ोंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रद्दना चादिये। वबेंदके 


उपदेजश्ञ आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव हे। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
व्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


९ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्लेमें आदर्श पुरुषका दशांन । 
. ३ वादेक अथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । 
अपना स्वराज्य । 
श्रेष्ठम कम करनेकी शक्ति ओर सौ वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
व्याक्तेवताद ओर समाजवाद । 
+ शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 
वेयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
सप्त व्याहृतियाँ । 
वेदिक राष्ट्रगीत । 
१० वादेक राष्रशासन । 
११ वेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । 
११ बेदका श्रीमद्भागवतम दर्शन । 
१२ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासखन | 
१४ चैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त । 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ः 
१९ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया? 
१७ वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया है! 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
१९ जनताका हित करनेका कतच्य ; 
२० मानव दिव्य देहकी सार्थकता । 
२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
९२ म्ानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येझ ब्याख्यानका मुल्य |& ) छः आने रहेगा । प्रस्येकका डा. ब्य, 
४) दो आना रहेगा | 


दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिब्द लेनाहो तो उस सजिल्‍ूइ पुस्तककका मूल्य ७५) होगा भोर डा, ब्य, 
१॥ ) होगा । 
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मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, बी. ए, भारत-मुद्रणालम, किह्ला पारदी ( जि. सूरत ) 


वदमें दशाये 


विविध प्रकारके राज्यशञासन 


कि 5 न व न है 
पोरबंदर निवाप्ती ख्वर्गस्थ “ श्रोमान्‌ शेठ श्री पोपटल्ाल कालिदास, वद प्रचार फंड ” 
की भोरसे प्राप्त ९००) दो सो रुपयोंसे इस ब्याख्यानका मुव्रण हुआ है। 


0६४-3६४८७६४:२२४-२४४:२४२-२२७२७८:७२७०४०३८:७८::७४९७६:७2:७::७६:७:-७८:७६:-३2:३९६:७ ७ 


लेखक 
श्रीपाद वामोदर चातवलेकर 


अध्यक्ष - स्वाध्यायमण्डल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार 


स्वाध्याय-मंडल, पारडी ( जि, बरत ) 


मूल्य छः आने 


के 


(६: ६0४६४ 


हर कट 5 रहे पे 


+ 


ञ>+>्दद पी! 
५ जे । रै, 


:. पकणपु७ पै8:8९ “९ पत्यापफ ध्ाएडाफ़ड किए 


कक 


है हल और आत्कआय मर 5 


कि२८:८: ४-६: ++उक 5 आस अ 3. 2> 
७ के उछा हक तहकीक काका शि हाई ज्ञाफरी8 #छँफछ किफ़की उड़कक: 


 फिअज हू: 988: [ज्हाफ़आाएश छ)] शिछिए 9 हि (6०8 छाए #िडि कि. 
2&:-35:-%467%854724%2%८-३१&-२56:७६:-॥---३६२२६२२४६::२६०:४-२४८:०४::७:-->६ | 


है 7 ८-३५ 
दे 7 हैं... जज जाल: डे 55 बे 
€ 
॒ ७ क् 
8 ३३ ७४९; थे 
क 2 ही 
३३ ७ पु 
ट का 22, व हे 
म्ञ 
५ 


5७७ कर पं » बी 
री डे ४ रत - है है 6० ००" 


“ अकिडी ह के कीफ्रडाजाफफ़की छपसक्षशमेशेफ़र किक --ड्रह2पर ु 


हूँ #+लर् 5८ 2५% + आज. के '4:4#*-+ कं कंक बल भा + न 
०४५ ०४४१ हैं. पै०- मटअटरत>नेकेककेकफेडेनेककनरन 7++०+०++5+ | | 

है भ ८ + हे 5 ७३७0४: 5. है न 
825 ६ ९३६६६ >> 2 * ६ ं>शा-। ग हि ख््श्ि 


3 आप 


० #घर ञ 37% - 3८2 
- | +; खे जज 
कि औच ६ 4 730 
कक $ १ ० $ पु 


जज आई आह इकर २२ ५५ इक | 


है न 


वेदिक 
वद्कि व्याख्यान माला 
२३ बॉ व्याख्यान 


यु 


बेंदमें दशाये 
विविध प्रकारके राज्यशञासन 


3  ड 2- ८ - - बल 


वेदिक समयमें ऋषि लोग अनेक प्रकारकी राजकीय दलचलें 
करते थे भौर उन दलचलोंसे राजकीय परिवतनें दोती थीं । 
मानव समाजकी अषभ्युदय छिद्धी करनेंदक्ी अमभिलाषासे 
राष्ट्रका निर्माण करना, राष्ट्रशासनम्रें नृतन पद्धतिसे परि- 
वर्तन आवश्यक द्वोनेपर करना ओर मानवोंका सुख बढानेके 
लिये जो जो करना क्षावश्यक है वद्द सब करना, यद्द 
ऋषियोंका उद्दधिष्ट था | इसको देखनेसे यद्द पता चलता हैं 
कि, ऋषियोंने नेक प्रकारके राज्यशासनके तन्त्र नाना 
देशोंमें निमाण किये थे आर नाना प्रकारके शासनके तंत्रोंका 


उन्होंने भनुभव भी लिया था। ये शासनके तंत्र कितने हैं . 


इसका विचार यहां करना आवश्यक है । देखिये- 

खास्ति | साम्राज्यं, भोज्यं, खाराज्यं, वेराज्य, 

पारमेष्टठय राज्यं, मदाराज्य, आधिपत्यमयं, 

_ समन्‍तपर्यायी स्यात, सावेभोमः सार्वायुष 

आन्तादापरारधात्‌, पृथिव्य समुद्रपयेन्ताया 
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-“ ( स्वस्ति ) सब जनताका कल्याण द्वो। साम्राज्य, 
भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, पारमेष्टय राज्य, मद्दाराज्य, 
झ्ाधिपत्यमय, समन्तपर्यायी ये प्रथक्‌ प्थक्‌ राज्यशासनके 
विविध प्रकार हैं | सावंभाम सम्राट्‌ पू्णे भ्रायुतक जीवित 
रदे | समुद्रपयंत पृथिवीका एक राजा हो | ”! 

इसमें क्षनेंक राज्यशासनोंके नाम क्षागये हैं। ये सब 
राज्यशासन ( स्वस्ति, सु+भस्ति ) सब मनुष्यजाती सुखसे 
ओर आनन्दसे यद्दां रह्दे, इसलिये निर्माण हुए हैं । मनुष्य 
इस पृथिवीपर कानंदसे रहें, मानवोंमें परस्पर संघर्ष न 
बढ़े, यद्द इच्छा ऋषियोंके मनमें थी । इसकिये उन्होंने ये 
राज्यशासन निर्माण किये थे । 


श्‌ 


नाना राष्ट्रोंमें नाना प्रकारके राज्यशासन झुरु द्वोनेके 
कारण, तथा नाना राष्ट्रोके छोगोंका विविध कार्यों समा- 
गम होनेके पश्चात्‌ परस्पर मतभेदोंका उत्पन्न द्ोना संभव 
है । इसी तरद मतभेद हुए तो यद्द “ मेरा मत खत्य है।! 
ऐसा एक बोछेगा भोर दूसरा भी बोलेगा कि यद्द “ मेरा 
मत ही सत्य दे । * जब ऐसा दोनों बोलने लगते हैं तब 
युद्ध उपस्थित द्वोता है । इसलिये वेदमें ' ममसत्ये ' यद्द 
युद्धका नाम दिया है । हे 

त्वां जना ममसत्येषु इन्द्र 

संतस्थाना विह्यन्ते समीके॥ ! 
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“ दवे इन्द्र ! लोग ( ममसल्येषु ) युद्धोंमिं सहायाथ्थ तुझे 
बुलाते हैं और युद्धस्थानमें रहनेवाछे वीर भी तुझे सद्दा- 
याथ बुलछाते हैं । ' यद्वां ' मम-सत्येषु ' यद्द पद “युद्धों ! 
का वाचक आया है । जैसा व्यक्ति व्यक्तिमें ' यद्द मरा मत 
सत्य है ! ऐसा आग्रद्द करनेसे झगड़े द्वोते हैं, उसी तरद्द 
जातियोंमेँ औौर राष्ट्रोंमे भी इसी कारण युद्ध द्वोते हैं।कई राष्ट्र 
जनतंत्रवादी होते हैं, कई राष्ट्र पूंजीवादी द्वोते हैं, कई राष्ट्र 
ड्ओोगवादी रद्दते हैं। इनमें तांत्रिक मतभेद अवश्य 
रहता है। इस कारण झगड़े द्वोंते हैं शोर वादविवाद द्वोने- 
पर युद्ध भी झुरु द्वोते हैं । अनेक राष्ट्रों इख तरद्द युद्ध 
छिड जाते हैं । इन युद्धोंके कारण अनेक मानवोंका संद्दार 
द्ोता है, राष्ट्रपर अनेक आपत्तियां भाती दें भोर मानवोंके 
कष्ट बढते हैं ॥ 

ये जनताके कष्ट देखकर, ज्ञानी मानवोंके अन्तःकरणोंसें . 
दया उत्पन्न द्वोती है, वें विचार करते हैं ओर इस निश्चयपर 
वे पहुंचते हैं, कि पृथक्‌ पृथक राज्यश्ञासन रददेसे ऐसे 
राष्ट्रीय युद्ध उत्पन्न द्वोंगे दी, इख कारण-- 
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(२) बेद्‌ 
समुद्र पर्यन्तायाः पृथिव्याः एकराट्‌ | 
छ० बा० ८।१५ 
* समुद्र॒पर्येत जितनी पृथिवी है, उसपर एक दी राज्थ- 
शासन हो,” प्ृथक्‌ प्रथक्‌ राज्यतंत्र न हों। संपूर्ण प्राथिवी - 
पर एक ही शासन द्वोगा, तो शासन विषयक मतझभेद नहीं 
होंगे, इसछिये युद्धादिक कष्ट जनताको भोगने नहीं पडेंगे। 
ऋषियोंका इतना विचार निश्चित होनेके लिये बडा समय 
छगा द्वोगा, तथा तबतक बहुत ही युद्ध हुए दोंगे।इतना 
अनुभव लेनेके पश्चात्‌ ऋषियोंका निश्चय हुआ कि, संपूण 
पृथिवीपर एक राजा तथा उसका एक संविधान होना 
चाहिये। ऐसा द्वोनेपर विश्वर्सें शाह्ति स्थापन दो सकती है। 
तबतक विश्वशान्ति अशक्य हैं | 
पथिवीका संघराज्य 
आज भी विश्वभरके नाना देशों भर नाना राष्ट्रोंमे बारं- 
वार युद्ध होनेके कारण जगत्‌के नेता छोगोंके मनोंमें यही 
बात आ गयी है कि, विश्वके छिये एक ही संघराज्य होगा, 
तो ्च्छा हे | भाज तो संस्था इस कायके लिये रची गयी 
है, वह “यू-नो ” नामसे प्रसिद्द है। ' विश्वके राष्ट्रोंका संघ! 
भाज  यू-नो ! नामसे खबको मारूम है। इसके पूव भी 
ऐसी ही एक संस्था उत्पन्न हुईं थी। परंतु वह युरोपके राष्ट- 
वादियोंके स्वार्थंके कारण टूट गयी । कदाचित्‌ यद्द भाजकी 
*यू-नों ? भी स्वार्थके कारण टूट जायग़ी तो उससें कोई 
क्षाश्चय नहीं है। परंतु विश्वके नेता लोगोंके मनमें वहद्दी 
विचार शा रहा है कि जो विचार भारतके प्राचीन ऋषियों के 
मनोंमें ५००० वर्षोके पूव शाया था। 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन समयके ऋषियों के 
हाथोंसें अनेक राष्ट्रोंका नियेत्रण करनेकी शाक्ति आ चुदी 
थी । यदि ऐसा न द्वोता, तो “ समुद्रपर्येत जितनी प्थिवी 
है, उस सब प्रथिवीपर एक राजा और एक संविधान दो! 
ये विचार निबेछ छोग किलर तरह बोल सकते हैं ? इसलिये 
आजकी “यू-नो ? के सदस्योंके हाथोंमें जितना बल भाज 
है, उतना बल ऋषियोंके द्वारथोंमें ऋषिकालमें भाया था, 
इससें संदेह नहीं है । इसीलछिये वे पृथ्वीका संघराज्य निर्माण 
-करनेका विचार करते थे । 
जगत्सें पश्चिमकी भोर असुरोंके राज्य थे, भसुर छोग 
असौरियाके, दानव छोग दुन्‍्यूब नदीके पासके, बेक्ट्रीयाके 


'# ४४ ९७४ हल 
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बक, इस तरह ये पश्चिम भूबिभागमें देत्य वा असुर रद्दते थे | 
इनके-राष्ट्‌ क्षतिपूर्व कालसें डद्ति हुए थे । इश्॒छिये इनको 
“पूवे देवाः ' कद्दा जाता है। देवजातिका डद॒य द्वोनेके पूव- 
कालसें असुर जातीका उदय हुआ था। ये सब अंसुर 
पश्चिम दिशाके भूविभागमें द्वी रहते थे । 

ये रक्षक थे। रक्षकोंके ही राक्षस बने। रक्षक द्वी कशट देने 
छगे तो वे राक्षस द्वोते हैं। ये असुर पद्दिले रक्षाका काय 
उत्तम रीतिसे करते थे | पश्चात्‌ इनकी नियत बिगड़ गयी 
झोर जनताका रक्षण न करते हुए जनताका भक्षण ये रक्षक 
छोग द्वी करने छगे इस कारण येद्दी दुष्ट माने गये !! जो 
( पूर्वदेवाः ) पद्दिले देव थे, दिव्य ब्यवद्वार करते थे, वेही 
पीछेसे छछ कपट करने लगे। 

इस कारण छोगोंमें असुरोंके विषयमें घृणा पैदा हुई 
ओर त्रिविष्टपमें सुर जातीका उदय हुआ । यद्दी देवजाती ._ 
है। इनके उत्पन्न द्वो जानेके कारण असुरोंको “ पूवेदेवाः ' 
( प्राचीन समयके देव ) कद्दा गया भोर ये “सुर ' भाधु 
निक समयके देव हुए। 

इसमें सद्खों वषाका इतिद्दास भरा है। एक जातिका 
उदय डत्थान उत्कष्र आर अपकषे तथा पतन होनेके लिये 
सदस्त्रों वष लगते हैं। एक जातिका पतन होने छगा, तो 
दूसरी जातिका उत्थान छुरु होता है । 

क्षब यहां देखना यह हे कि भसुरोंके गुरु ' शुक्राचार्य 
थे, वे भी ' कवि ' नामसे प्रसिद्ध थे। ये “ भ्रुगु ' ऋषिके 
पुत्न क्षथवा गोत्रज थे | ये अस॒रोंके गुरु थे। भर्थात्‌ पश्चिम 
देशके भषसुर, राक्षस, देत्य भादि राष्ट्रोंमे भी ब्राह्मण ही 
मंेत्रीपदपर थे। इधर सुरराष््रमें बृहस्पति देवगुरु करके 
प्रसिद्ध हैं । वह भी ब्राह्मण द्वी हैं। देवोंकी भोर भी ब्राह्मण 
मंत्री ओर असुरोंकी भोर भी ब्राह्मण ही मंत्री थे भौर पूवे 
पश्चिम भूविभाग क्रमसे देवदानवोंमें विभक्त था और दोनों 
छोर ब्राह्मण ही संत्रणा करनेवाले थे। इससे सिद्ध होता है. 
कि सब प्ृरथिवी ब्राह्मणोंकी मंत्रणामें थीा। इसीलिये ये 
ब्राह्मण संपूर्ण परथिवीके नेता थे । इस कारण ही वे राष्ट्शा- 
सनोंके अनुभवसे मानने लगे थे कि समुद्रपयतकी संपूर्ण 
प्रथिवीपर एक ही राज्यशासन होना चाहिये। उनके भनु- 
भवने द्वी यह उनको बतायां था । 3, 

इस तरदसे “ समुद्रपयेन्तायाः पृथिव्याः एकराद्‌ ! 


ऐसा जो ऋषियोंने कद्दा था वह उनके राज्यश्ञासनके अनु- 


है पर कं" ७, 3७ 
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भंवका परिपाक था । सुरराज्यमें तथा असुरराज्यसें दोनों 
स्थानोंपर राज्यशासनका सब भार ऋषियोपर द्वी द्वोता था। 
युद्ध उपस्थित द्वोनेपर वीर छोग छडते थे, पर बाकी सब 
प्रबंध ऋषिकोग द्वी किया करते थे। अन्द्रका तथा बादरका 
सुरक्षाका प्रबंध, सेनाकी रचना ओर डनके शख््र-अख्र 
क्षादिके सब प्रबंधकी सुब्यवस्थाका सब भार ऋषियोंपर 
था | इसलिये ऋषियोंकों पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक राष्ट्र भौर 
उनके विभिन्न शासन द्वोनेपर युद्ध शटर हैं इस बातका 
क्षनुमव हुआ था । इस अनुभवके बकूपर ये ऋषि कहने 
छगे थे कि “ समुद्रपयन्तायाः पृथिव्याः एकराट ! 
सब पूथिवीपर एक दी राज्यशासन ओर डखका एक संवि” 
धान द्वो जायगा, तो द्वी ये युद्ध बंद द्वोंगे और विश्वर्मे 
शान्ति स्थापन दोगी । इस घोषणाके पूर्व कितने विविध 
राज्यशासनोंका अचुभव उन ऋषियोंने लिया था इसका 
थोंडासा विचार यद्ाां करना भावश्यक है । 

पूर्व स्थानपर जो ऐ० ब्रा० का वचन दियां है, उससें 
निम्नकिखित राज्यशासनोंके नाम क्षाये हैं- 


विविध प्रकारके राज्यशासन 
. १ साप्राज्यं- अनेक छोटे मोटे राज्य एक सम्नाटके 
शासनसें भाते हैं ओर वह डन सबका एक शासक है ऐसा 
सब मानते हैं वद्द साम्राज्य कद्दलाता है| प्राचीन समयमें 


झपना साम्राज्य स्थापन करनेके लिये एक सामथ्यवान राजा 


कंपनी सेनाके साथ एक घोडा छोडता था। घोड़ेके मस्तक 

पर एक भादेशपत्र रहता था। उसमें यद्द लिखा रद्दता था, 

कि ' हमारा साम्राज्यशासन मानो और हमारे मांडलिक 
» ्े खा. 

बनकर हमें कर दे दो क्षथवा युद्ध करनेके लिये तेयार हो 

जाओ। ' जो छोटे छोटे राजा उसका सामज्य मानते ये, वे 


उसके मांडलिक बन जाते थे, भोर जो उसको नहीं मानते 


थे, वे युद्ध करनेके लिये तेयार द्वो जाते थे। पराभूत होने- 
पर थे मांडलिक बन जाते क्षथवा विजय श्राप्त द्वोनेपर वद्द 
सम्राट्‌ बनता था। इस तरह यद्द क्श्रमेघ करनेवाला यशस्त्री 
होनेपर सम्राट बनता था क्षोर बाकीके राजा उसके मांडक्विक 
धन जाते थे। इसलिये कद्दा है-- 
. राघ़ वा अश्वमेंधः । श० प० ब्रा० 

क्षश्नमेंघ करके सब राजाक्षोंको पराभव करनेसे साम्राज्य 
दोठा है। ये अ्श्वमेघ ऋषिलोग राजाभोॉसे करवाते थे और 

्ः 


विविध प्रकारके राज्यशांसंन 


(२३) 


इस तरद युद्ध द्वोते थे। इन युद्धोर्में किल तरद्द मनुष्य - 
वध, ओर धननाश्ञ द्ोता हे यद्द ऋषियोंके आंखोंके सामने 
होनेवाली बात थी | इसीलिये संपूर्ण प्रथ्वीपर एक राज्य- 
शासन स्थापन करनेकी इच्छा वे करते थे । 

२ भोज्यं- प्रजाजनोंके भोजनादि आवश्यक डपभोगोंकी 
सुब्यवस्था जहां राज्यप्रबंधके द्वारा की जाती है, उस राज्य- 
शासनका यद्द नाम है। प्रजाजनोंको काम मिले ओर काम 
करनेपर योग्य दाम मिले, तथा डससे उनका योगक्षेम 
क्षच्छीतरद्द चले | ऐसा हो रद्दां है या नहीं यद्द देखना 
राज्यशासनका कतंब्य हे। मनुष्यको रद्दनेके लिये घर, 
कोंदनेके लिये वस्त्र, भोजनके छिये भन्ञ, पौनेके छिये शुद्ध 
जल, खुली हवा, बीमार होंनेपर योग्य भोषध, अन्दर ओर 
बाददरकी सुरक्षा, वृद्धावस्थामें काम करनेकी शक्ति न द्ोने- 
पर भी योग्य प्रबंधले उसका रहनसह्न सुखसे होनेका 
सरकारी उत्तम प्रबंध द्दोना चाहिये | यद्द जिस राज्यशासन 
पद्धतिसे होता है उस पद्धतिका नाम “ भोज्य * है। 

३ स्वाराज्यं, स्वराज्यं- “ बहुपाय्यं स्व॒राज्यं ' 
(ऋ. ५।६६।६ ) अनेक जनपदके नेताजों अथवा प्रतिनिधि- 
योंकी अनुमतिसे जो राज्यश्ञालन चछाया जाता है, उसको 
€ स्वराज्य शासन ' कद्दते हैं।यद्व राज्यशासन स्वयं 
प्रजा करती हैं, अपने प्रतिनिधि वद्द प्रजा चुनती हे। 
डनकी सभा द्वोती हैं। वह समिति राज्यशासनक नियम 
निश्चित करती है मोर उस तरद्द जो राज्यशासन होंता 
है वह स्वराज्य शाप्तन कहलाता हैं। यह राज्यशासन 
“ बहुपाय्य ! द्वी होना चादिये। बहु खंमतिसे द्वी यद्वांका 
शासन द्वोना चाहिये । 

४ वैराज्य- ( वि-राज्यं, वि-राज़, विगत-राजकं ) 
( $ ) जद्दां एक शासक नहीं होता । कोई शासक अथवा 
शासकसभा जहां नहीं होती । सब छोग हकटे बेंठकर 
सबकी संमतिसे जो निणेय द्वोगा वह उस जातिके छोग 
मानते हैं । यहां कोद शासनकता नद्ीं होता, सब अपनी 
जातिका निणय मानते हैं | राजाकी कल्पना उत्पन्न द्वोनेके 
पूवेकालमें सब छोग ऐसा ही करते थे । जद्दां राजा उत्पन्न - 
नहीं हुआ, उस समय वे छोक ही अपना शासन करते थे | 
सजा नहीं, ग्राम नहीं, शासनपद्धति नहीं, ऐसी भवस्थाका 
यद्द वर्गन है। (२) विश्ञेष प्रकारका राजा ऐसा भी 
इसका दूसरा अर्थ है । 


(४) 


५ पारमेष्ठयं राज्यं- ( परमेष्ठी प्रजापतिः । क्थवे० 
४।११।७; <4|५।१०; ९।३।११ ) परमेष्टीका क्थ परमश्रेष्ठ 
स्थानसें रहनेवाला, प्रजापालनके श्रेष्ठ कायमें नियुक्त शासक। 
प्रजाजनोंसे नियुक्त द्वोकर यद्द शासक बनता हैं ओर योग्य 
रीतिसे कार्य न कर सकनेपर शासकके स्थानसे निकाला भी 
जाता है । 

दं राज्यं-- ( राज्ञ: इदे )( १ ) जद्दां राज्य राजाकी 
अपनी निज संपात्ति है ऐसा माना जाता है | राष्ट्रका यहद्द 
स्वामी समझा जाता हे । यद्द स्वयंशासक द्वोता है। इसकी 
आज्ञा द्वोनेपर प्रजाजनोंको वद्द माननी पडती है। दूसरा 
भी इसका एक कर्थ है। ( राजा प्रकृतिरंजनात्‌ , तस्य इदे ) 
(२ ) जो अपनी शासनकी श्रेडठतासे प्रजाको संतुष्ट रखता 
है, उसके शासनसे प्रजा संतुष्ट रहती हे । जिसको “ राम- 
राज्य ! कद्दते हैं वेसा जिसका राज्य है | यद्द भाद॒दो राज्य- 
शासन है । प्रजाके द्वित करनेके लिये यद्दांडा राजा झपना 
स्वेस्व॒ अपंण करनेके लिये तैयार रद्दता है । 

७ प्रहाराज्यं-- बडा राज्य । छोटे छोटे अनेक राज्य 
पूणतासे विछीन होकर जो एक राज्य बनता है वद्द महा 
राज्य कद्दछाता है । मद्दाराज्य बननेपर उसमें किसी भी 
विलीन हुए छोटे राज्यकी खतंत्र सत्ता नहीं रद्दवी। 
जिस तरह भारतमें छ सौ रियासतें विलीन द्वो गयी हें, जो 
पदह्दिके पुथक्‌ पुथक थीं । इनके विलीन द्दोनेसे अब भारत 
“ महाराज्य ! बन गया है | इनके मद्दाराज्यमें विलीन हुए 
राज्यकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही हे । 

< आधिपत्यमयं-- भापिपतिका भर्थ भ्रधिकारी है । 
अधिकारियोंके तन्त्रसे जहांका राज्यशासन चलता है । इस 
राज्यशासनमें क्षण्रिकारियोंकी संमति छी जाती है। प्रज्ञाकी 
सेमतिका कोई मुल्य यहां नहीं रहता । 

९. सामन्तपर्यायी-- सामन्‍्तका क्षर्थ माण्डलिक 
राजा । इन मांडलिक राजाओंके आधीन जहद्ांका राज्य- 
- शाप्तन रद्दता है | सम्राट्‌ शोर साण्डक्िक राजा मिलकर 
जेसा चाहिये वेसा राज्य करते हैं| इस राज्यशासनमें भी 
प्रजाकी संमतिका कोई मूल्य नहीं रद्दता हे । 

पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मणके वचनमसें इतने राज्यशासनोंका 
वणन है | इसके अतिरिक्त ओर भी कई प्रकारके राज्यशास- 
नोंका वणन वेदोंमें हे, उनका स्वरूप ऐसा है-- 


वेदमे विविध प्रकारके राज्यशासन 


१० जान-राज्यं-- छोगोंका राज्य, प्रजाजनोंका राज्य । 
जो राज्यशासन प्रजाजनोंकी संमतिसे प्रजाजनोंकी भलाई के 
लिये प्रजाजनोंके चने हुए अ्रातिनिधियों द्वारा चछाया जाता 
है। यदांक्रा सब शासनाथिकार प्रजाजनोंके क्ाधीन 
रहता है । 

११ विप्र-राज्यं-- (१) विशेष ज्ञानी छोग द्वी जदांका 
राज्यशासन चछाते हैं। (२) ब्राह्मणों अथवा घमगुरु- . 
जोंके भाधीन जद्दांका राज्यशापतन द्वोता है, ( ३ ) इसीका 
भ्र्थ कुछ कालके पश्चात्‌ ' यज्ञ ? ऐसा हुआ था । 

१९ ' खमय-राज्य- ( १ ) अये ' का अर्थ ' धनपति 
वैश्य ! हे। धनपति, पूंजीपति, अ्रष्ठ वेश्योंके द्वाथोमें 
जद्दांका राज्यशासन द्वोता है। ( २ ) अथवा श्रेष्ठ समझे 
जानेवाले भूमिके स्व्रामी, समान्य कुछोंमें जन्में, तथा इसी 
तरह्ट जो जन्मसे श्रेष्ठ छमझे जाते हैं उनके आधीन जो 
राज्यशासन द्वोता है वद्द राज्य इस नामका घारण करता है। 

१३ अधिराज्यं- दूसरे निबंछ छोटे छोटे राज्य नहां 
रद्दते हैं ओर नाममात्र शासन करते हैं, परंतु उनपर एुक 
बलाक्य शासकका अधिकार चक्तता है। यद्द निकृष्ट शासन 
है क्योंकि इस राज्यमें छोटे राज्योंमें जो शासन चलता है, 
उसमें प्रजाजनोंके कछेशोंकी कोई मर्यादा नहीं होती । यहां 
छोटे शासकोंको पूछनेवाला कोई नहीं रद्दता । 

इन सब राज्यशासनोंका पूणतासे विचार करनेके लिये 
बडा स्थान भोर काछ छगगा। इतना स्थान और काल अपने 
पास नहीं है | इसलिये यहां दम इनसमेंसे प्रत्येक शासनके 
गुणों भौर दोषोंका विचार नहीं करेंगे | परंतु अपने प्रचलित 
धिषयके लिये जिनका विचार करना भ्षत्यंत आवश्यक हें 
उतना विचार द्वी हम यहां करेंगे । 


उत्तम साम्राज्य 
साम्राभ्यका अधिकार द्वार्थोमें झानेसे घमंड उत्पन्न द्दोती 
है भोर ऐसे दो घमंडी सम्राट्‌ पास पास भरा गये, तो वे 
किसी न किसी निभित्तसे एक दूसरेके खाथ युद्ध उत्पन्न 
करके मनुष्योंका संद्वार करते हैं | ऐसा न द्वो ओर दो सम्र।ट्‌ 
एकत्र शागये तो भी उनमें प्रेम बढे और किसी तरहका 
झगडो न द्वो यद्द भादश गृत्सनद ऋषिके एक मंत्रमें बाताय। 
है, वद् मंत्र यद्दां देखिये-- । " 


उत्तम साम्राज्य 


ता सम्नाजा घृताखुती आदित्या दानुनस्पती । 
 खचते अंनवहरप् ॥ ऋ० २।४१।६ 

“वे दोनों सम्नाट्‌ ( दानूनस्पती ) दान देनेवाले हैं तथा 
वे दोनों ( भनवहरं सचेते ) कुटिल ब्यवहार न करनेवालों के 
पघाथ उत्तम संबंध रखते हैं। ! श्र्थात्‌ कुटिकतताका व्यवहार 
करनेवाकोंके साथ वे अप्रसन्न रद्दते हैं, परंतु जो सरल ब्यव- 
हार करनेवाले सज्जन द्वोते हैं, उनको वे सम्राट अच्छी तरद्द 
सद्दायता करते हैं, उनको दान देते हैं, उनका रक्षण भी वे 
करते हैं । 

सम्राट्‌ ऐसा क्षाचरण करें | सररू व्यवद्वार करनेवालोंको 
जो सहायता करते हैं, वे कदापि आपससें लडाई, झगड़े 
नहीं करेंगे। ऊडाह, झगडे करनेवाले कुटिल ब्यवह्ार करने- 
वाछे ही होते हैं | यदि ऐसे सम्राट हुए तो डनका साम्रा- 
ज्य प्रजाको कष्ट देनेवाला कदापि नहीं होगा। सम्राटोंका 
यहद्द भादक्ष बेदने छोगोंके सामने रखा है । 

इस संबंधमें एक भोर मंत्र यहां देखिये--- 

ता सम्नाजा घृताखुती यज्लेयज्ञ उपस्तुता | 

अथना,ः क्षत्र न कुतश्चनाध्ुष | 

देवत्वं नू चिदाध्यथें ॥ ऋ० $।१३६।१ 

“ डन दोनों सम्नाटोंकी प्रशंसा प्रत्येक यज्ञमें होती हे। 
(क्षथ एनो: क्षत्र ) ओर इनका क्षात्र॒क्ल (कुतः उन न 
भाशव ) कहींसे भी थोढासा भी कम नहीं द्वोता भोर इनका 
(देवत्वं नू चित्‌ क्ाशष ) देवत्व भी किसी तरद्द कम नहीं 
होता । 

यहां दो बातें म्रदत्तपू् कद्दी हैं। वे दों बातें ये हैं-- 

(१) एनोः देवत्वे न आध्रुषे- इन सम्राजोंका देवश्व 
कम नहीं होता | इनका देवस्व, विद्वुधत्व सुस्थिर रद्दता 
है। मोर --- 

(२) एनोः क्षर्त्न न कुतः। च न आश्चुष - इन सत्रा- 
जोंका क्षात्रतेज किसी तरद्द किसी इश्टिसे भी कम नहीं द्दोता। 

जथीत्‌ इन सम्राजोंकी शत्रको दूर करनेकी श्याक्ति कम 
नहीं इोती, भर्थात्‌ ये नित्रेछ नहीं होते, इनका शत्रुको दूर 
करनेका सामथ्य किली तरह भी कम नहीं दोता। इस कारण 
ये क्पने साम्राज्यमें शान्ति शोर सुरक्षा भच्छी प्रकारसे 
रखते हैं | इसलिये प्रजा भच्छी प्रगति करतीं है। जहां 
बछक होता है वहां घमण्ड होती हे भोर इससे राक्षसभाव 

९ 


(५) 


बढते हैं । परंतु इन सम्राटोंमें देवत्व भी अच्छी तरह रहता 
है, कम नहीं द्वोता | देवत्वके गुणबोधक पर्याय ये हैं-- 
( विद्युधत्व ) ज्ञानी दोनेका भाव, (सुमनस्त्वं ) उत्तम मनसे 
युक्त द्वोना, ( अस्वप्नस्व ) सुस्त न होनेका भाव, भालस्वयुक्त 
न होना, ख़दा डौद्योगशीरू रद्दना है | ये देवत्वके लक्षण 
हैँ। ये देवस्वके गुण उन सम्राटोंमें रहते हैं इसलिये वे उच्च 
गुणबवाले सम्राट द्वोते हैं। ये भाद्श सम्राट हैं । वेदमंत्रोंने 
छोगोंके सामने ये भादश सम्राट्‌ रखे हैं। ऐसे सम्राट द्वोंगे, 
तो छाम्राज्य बुरा हैं ऐसा कोई नहीं कद सकेगा। 

सम्रादोंका अघःपात सामथ्ये बढने और देवत्व घटनेके 
कारण द्वोता है | खामथ्ये बढने ओर उसके साथ राक्षसी- 
भाव बढनेके कारण सम्राट दुःखदायी द्वोते हैं। वह दोष 
दूर करनेके लिये वेदमंत्रने क्षात्रतेजके साथ देंवत्वके गुण 
भी बढानेका कादश रखा हैं। सम्राटोंकी शक्तिका मद 
देवत्वकी पवित्रतासे यद्वां दूर किया है | यद्द सावधानीकी 
वेदकी सूचना निःसंदेह प्रशंसनीय है । 

ऊपर भ्षनेक प्रकारके राज्यशास्न दिये हें | इन सब 
प्रकारके राज्य शासनों के साथ ऋषियोंका अच्छी तरद्द परिचय 
था । वे इन सब प्रकारके राज्यशासनोंको चलाते द्वी थे । 
इसलिये इन शासनोंके साथ वे अपरिचित तो निःसंदेद्द 
नहीं थे । इसछिये हन राज्यशासनोंमें कोनसे राज्यशासन 
प्रजाका द्वित करनेवाले हैं ओर कोनसे राज्यशासनों में कोनसे 
दुःख उत्पन्न होनेकी संभावना है, इस संबंधका ज्ञान डन 
ऋषियोंको था। इन ऋषियोंने इन सब प्रकारके ग़ाज्य- 
शासनोंकी परीक्षा जनादितकी कस्तोटीसे की थी। इसीलिये 
उन्होंने ' ज़ानराज़्य ' अथवा ' स्व॒राज्य ” नामक राज्य- 
शासनकोी ब्यवस्था जनताका द्वित अधिक कर सकनेके कारण 
उन्होंने भधिक श्रष्ठ है ऐसा निश्चय किया था | इसीलिय 
डन्द्रोंने ऐसा कद्दा था कि--- 

वर्य सूरयः व्यचिष्ठे बहुपाय्ये स्व॒राज्ये 

आयतेंमहि । ( ऋ. ७।६६।६ ) 

“हम सब विद्वान्‌ मिककर विस्तृत कोर बहुतोंकी 
संमतिसे जद्यांका राज्यशासन चलाया जाता है, उस ख्रा- 
ज्यमें ज़नताकी भराई करनेके लिये हमर अपने प्रयत्नोंकी 
पराकाष्ठा करेंगे । ' ऐली घोषणा वे करते थे। राज्यशासनके 
संबंधर्में उनकी भूमिका केखी थी वह कब देखिये--- 


(१) 


राज्यशासनविषयक ऋषियोंकी भूमिकां 

ऋषियोंके मनमें राज्यशासनके विषयकी भूमिका क्या 
थी यह भी एक मननीय प्रश्न है | जो वेदमंत्रका भरादेश था 
वही ऋषियोंके मनमें स्थायीरूपसे घर करके रहा हुआ 
भाव था | कोई कार्य करना दो तो कतकके डद्देश्यके मनुसार 
वह भला या बुरा द्वोता है। किसीने स्वार्थलाधघन करनेके 
उद्देश्यसे किसीका वध किया, तो वह वधकर्ता मुस्युदण्डके 
लिये योग्य समझा जाता है। परंतु किसीने राष्ट्रकों स्वतं- 
त्रता देनेके पवित्र उद्देश्यले घमयुदमें लेकढों मनुष्योंका 
वध किया, तो उस्चका संमान सब करते हैं और उसके उस 
.कार्यके काव्य बनते हैं। भविष्यकालमें वद्द भादर्श वीर 
बनता है। इसका कारण उसका डहद्देश्य उच्च था यही एक- 
सान्र है । इसलिये राज्यशासन करनेमें ऋषियोंका उद्देश्य 
क्या था यद्द देखना क्षावशयक हैं। 


ऋषि यसनियम पालन करते थे, संयमयुक्त जीवन 
व्यतीत करना डनके जीवनका मुख्य डद्देशय था। इसलिये 
ऋषिलोग स्वार्थवश होकर राज्यशासनमें कोई ऐसा दोष 
निर्माण करेंगे इसका संभव ही नहीं था। मनुष्य स्खछन- 
शील है इसलिये उनसे किसी समय कुछ दोष द्वो भी जाता 
है, वह क्षमा करनेयोग्य हे। परंतु डसने जानबूझकर 
पाप करना नहीं, चादिये । इसलिये राज्यशासन कोई भी 
हो, उसके अनुष्ठान करनेके समय कर्ताके मनमें कौनसी 
भूमिका रहती है वह देखनी चाहिये। ऋषियोंके मनमें यह 
भूमिका थी-- 

सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्याक्षः सहस्रपात्‌ । 

स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठरशांगुलम्‌ ॥१॥ 

ब्राह्मणाउस्यथ मुखमासाद्वाहू राजन्यः ऊतः 


ऊरू तद॒स्य यद्वेश्यः पद्धयां शुद्रो अज्ञायत ॥ 
चखर० १०।९० 


सहस्तवाहुः पुरुष: सहस्तराक्ष:ः सदस्त्पात्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणा इस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्योइभवत । 
मध्य तद्॒स्य यद्वश्यः पड़या शूद्रो अज्ञायत ॥३॥ 
अथव० १९।६ 
स भूमि स्व॑तः स्पृत्वाध्त्यतिष्ठद्शांगुलम्‌ ॥१॥ 
वा. य. ३१; काण्व० ३६७ 
एक पुरुष है, उसको इजारों मस्तक, हजारों भांखें 
हजारों बाहू, हजारों पेट भोर इलारों पांव हैं। वह्द हस 


बेदम विविध प्रकारके राज्यशासन 


भूमिपर चारों ओर व्याफ्कर रहा है । ब्राह्मण इसके मुख हैं, 
क्षत्रिय इसके बाहु हैं, वेइ्य इसका मध्यभाग भथवा ऊरूका 
प्रदेश हे नोर झ्ूद इसके पांव हैं |” भ्र्थात्‌ ज्ञानी, वीर, 
कृषिकर्ता तथा व्यापारकर्ता ओर कर्मचारी ये चार प्रकारके 
ग्ोग मिलकर इस पुरुषके सिर, बाहु, पेट और पांव हैं। 
सथ मानवसमाजमें व्यापनेवाला यह पुरुष हे। पृथ्वीपर 
जो मानव जाति है वद्द सब मिलकर यह पुरुष होता है | 
मानव संमाजरूपी यद् पुरुष है । 
जनतारूपी पुरुष 

इस पृथ्वीपर जितने मानव हैं, उन सबका मिक्कर यदद 
एक ही पुरुष है। इन मानवोंमें कई बुद्धिका काये करते हैं, 
कई रक्षणका काये करते हैं, कई कृषि ओर व्यापार ब्यवद्दार 
करते हैं, कई कलाकोशढ्य करके रहते हैं. क्थवा इनकी 
सद्दायता करनेके काये करते हैं। ये सब इस मानवसमाज- 
रूपी पुरुषके दारीरके अवयवब हैं । 

यह वेदिक वण्णन ठीक तरद्द ध्यानमें भाजायगा, तो 
मानवसमाजके सम्बन्धकी वेदिक कल्पना समझमें भा 
सकती है। सब मानवश्षमाज यद्द एक ही पुरुष है । एक 
पुरुषमें जिस तरद्द सिर, बाहू, पेट ओर पांव होते हैं, वेसे दी 
ज्ञानी शूर, कृषक शोर कमंचारी राष्ट्रमें हँ। पर ये सब 
मिलकर एक ही शरीर है। करोड़ों ब्यक्तियाँ मिलकर एक 
विश्वदेद्द द्वोता है, यह बात यद्दां मुख्य है। 

जिस तरह पांवको कांटा छगा तो सब शरीर दुःखी 
होता है, पेटमें दुःखने गा तो सब द्ारीरकों पीडा द्वोती 
है, सिरमसें दर्द होनेसे सब शरीरको छेश दोते हैं कोर बाहु- 
पर क्षाघात द्ोनेसे सब शरीर दुःखी होता है, डप्ती तरह 
यहाँ राष्ट्रमें इतनी एकताकी भावना रहनी चाहद्िये। ज्ञानीको 
किसीने सताया, क्षत्रियोंकों कष्ट हुआ, वेश्योंको छेश हुए 
क्षथवा शूद्वोंकी पीडा हुईं तो सब राष्ट्रका राष्ट्र दु।खी द्वोना 
चाहिये जोर डसकी सद्दायतार्थ उठकर खड़ा! होना चाहिये। 
यह मानवल्लमाजकी एक ही मूर्ति है, एक ही छारीर है 
ऐसी सावना द्वोती चाहिये। जैसी एक शरीरमें क्षनेक 
अवयव विभिन्न द्वोनेपर भी सब शरीरकी मिलकर एक 
संवेदना होती है, एकास्मता द्योती है, किसी भवयवकों 
दुःख दोनेपर सब क्षवयवोंकों कर्थात्‌ सब शरीरकों ज्वर 
द्वोता है, वेसी राष्टरमें कोर पृथ्वीपरके सानवसमाजसें एका- 
व्मता द्वोनी चाहिये | ऋषि इस एकात्मताका अनुभव करते 
थे ओर इस एकात्मताकी भावनासे राष्ट्रोंका संचाहून भौर 
शासन करना चाहते थे। 


शरौरभ राष्ट्र ओर राष्टूका शरीर 


डक्त मन्नोंमें * स पुरुष: भूमि विश्वतः चुत्था। 

कथवा। “स पुरुष: भूमि स्वेतः स्पृत्वा ? कद्दा है। 
क्षयोत्‌ यद्द पुरुष पृथ्वीके चारों जोर है। राष्ट्ररूपसे 
यह पुरुष सथ पृथ्वोपर है, मानव समाजरूपसे यद्द पुरुष 
सब पृथ्वीके चारों भोर है। यद्द पुरुष द्वी विश्वास्माका 
विश्वदेद-कारणदेंद्द-रूपी मानवरूपमें प्रकटीकरण है। 

विष्णु -लददछ-नाममें “ विश्व विष्णुः ! भथांत्‌ यह विश्व 
दी विष्णु है ऐसा प्रारंभमें दी कद्दा हे। वद्दी बात इस 
पुरुष सूक्तमें कद्दी हे। सय, चन्द्र भादि देवताएं उस पुरुषके 
देहके मवयव हैं और ब्राह्मणदि छोग भी उसी पुरुषके 
देहके भवयव हैं, इसीका भर्थ द्वी यद् बिश्व॒ डल विष्णका 
रूप हे ऐसा होता है । 

यद्द संपूर्ण मानवसमाज मिकछकर एक दी विराट 
पुरुषका देह हे ऐसा मानकर द्वी मनुष्योंकों कपना सब 
ब्यवद्दार करना चाहिये । सब मानवजातिका जो एक संघ 
है वद्दी यह विराट्‌ पुरुष है । यद्ध विचार मनमें सुस्थिर 


रखना चाहिये। जब यद्द विचार मंनमें रद्देगा, तभी ऋषि- 


योंकी राज्यशासन पद्धतिकी ठीक ठीक कल्पना हो घकती 
है । पृथिवीपरकीं लंपूण जनता मिलकर एक देद्द हे यद्द 
मानकर द्वी ( समुद्रपयन्तायाः पृथिव्या: एकराद ) 
सब समुद्गरपर्यत पृथ्वीपरके मानवसमाजका राज्यशासन 
एक राजा करे और यद्द राज्यशासन “ सब छोगोंका मिछकर 
एक इारीर है ' ऐसी एकत्वकी भावना मनमें रखकर द्वोना 


चाहिये | शासकोंके मनमें ठथा छोगोंके मनमें यद्द एकात्स-. 


ताकी भावना स्वदा जाग्रत रद्दनी चाद्दिये । 

प्रत्येक मनुष्य पृथक्‌ है ऐखा मानकर जो श्ाघन द्वोगा 
उसमें एक दूसरेको ठगानेका भाव रद्देगा । परंतु जो शासन- 
व्यवहार सबका मिरकर एक द्वी जीवन है ऐला मानकर 


होगा, उसमें सबके ऐक्रास्यकी भावना जाग्रत रहनेसे कोई 


किल्ली दूसरेकों खानेका यत्न नहीं करेंगा। कयोंक्ति इस 
एकात्मभावनासें * पृथक्‌ ! भाव द्वी नहीं रद्दता । 

. मद्ुब्य स्थूछ और सूक्ष्म छरीरकी दृष्टीसे पृथक्‌ हे परन्तु 
सबका कारणशरीर एक द्ोनेसे कारणशरीरकी इश्टीसें 
घबकी एकातल्मता हैे। इस एकत्मताका विचार ऋषियों की 
इशिसें सदा था । सबका कारणशरीर एक द्ोनेले खबका 
मिछकर कारणदेद्द एुक द्वो है जोर इख कारण सब मानव 

के 


(७) 


मिलकर वस्तुतः पुक विश्वदेंह्में दी हैं। भिन्नता स्थूल- 
देदमें ओर कारणदेइमें सबकी भभिन्नता है । जड बरद्धिवाले 
स्थूक इश्टीसे भिन्नत्व देखते हैं, परन्तु ज्ञानकी इश्टिसे देखने- 
वाले कारणदेदकी एकतासे सबको एक दी देदमें देखते हैं । 

कार्यक्षेत्र शासकोंके सामने छोटा द्वो या बड़ा द्वो; उसमें 
एकात्मभाव जनताके झासखनकाये करते समय देखना 
चाहिये | ग्रामाधिकारी ग्रमकी जनताकी एकात्मताका अनु- 
भव करके अपना कार्य करे | राष्ट्रका शासक राष्ट्रमें रहने- 
वाले सब मानवोंकी एकता देखें ओर उनका शासन करें | 
शासनका क्षेत्र छोटा द्वो या बडा द्वो, सब स्थानमें सब मान- 
बोंका मिछकर एक शरीर है ऐसा भाव मनमें रखकर उनका 
शासन करना चाहिये । ऋषियोंके राज्यशासनसें यद्द झुरूय 
बात है। 

शरीरमें सिर, द्वाथ, पेट कौर पांव विभिन्न द्वोते हुए भी 
डनका मिऊकर एक शरीर है, इसकिये उन घवयवोंको 
परस्पर एकात्मभावसे ओर परस्परके अमेदले ब्यवद्दार 
करना चादिये । वद्दी बात राष्ट्रमें विभिन्न कम करनेवा्ोने 
भपने ब्यवद्दारमें करनी चाढ़िये कर दम सब मिरकर एुक 
हैं एुसा मानकर सबका द्वित करनेसें दक्ष रहना चाद्दिये । 

जिन छोगोंका राज्यशासन करना है उनकी संख्या छोटी 
हो अथवा बडी द्वो, उसमें ज्ञानी, झूर, कृषक ओर कमंचारी 
रहेंगे द्वी | ये भेद्‌ स्वाभावेक दें, कत्रिम नहीं हैं । क्‍योंकि 
ये स्वाभाविक मानवी प्रवात्तियां हैँ, थे कृत्रिम या बनावदी 
भेद नहीं दहे। मानवकी जन्सतः ज्ञानप्रवृत्तो या वीरवाफ्ति 
रद्दती है। यद्द बदुकती भी नदीीं। इसीलिये इस भ्रवृत्तिकों 
स्वाभाविक तथा नेसर्गिक कद्दते दें। 

प्रत्येक राष्ट्रमें ज्ञानी, झर, कृषक, व्यापारी, कम्मचारी ये 
छोक रहते हैं उसी तरद्द वन्य जातिके भी छोग रद्दते डी 
हैं।ये सब छोग मिलकर दी राष्ट्र होता है । ये सब छोग 
मिछकर एकात्मभावसे राष्ट्रका एक देह द्वोता हैं। 
यही राष्टपुरुष है। सब प्थिवीके चारों जोर यद्द मानव- 
संघरूप पुरुष है । जो इल एुकात्मताकी कट्पनाकों जानेंगे 
वे ह्दी ऋषियोंकी राज्यशाप्रन पद्धतिको ठीक तरद्द जान 
सकते हैं । 

4५ ०५ रे ९ 
शरीरमें राष्ट्र आर राष्ट्रका शरीर 
मनुष्यका शरीर एक बड़ा राष्ट्र हे कोर बड़ा राष्ट्र भो 


(८) बेदंमं विविध 
एक शारीर'ही है। देखिये-- एक शरीरमें करोडों भणुजीब 
होते हैं । इनमेंसे प्रत्येक अणुजीव स्वतंत्र रीतिसे जन्म छेता, 
यहां रहता और भनन्‍्तमें मर भी ज्ञाता है । यद्द क्षणुज्ञीवका 
जनन और मरण सतत चल रहद्दा है। सात वर्षोकी क्षव्धामें 
इस शरीरमें रहनेवाडे सब क्षणुजीव मरते हैं और डनके 
स्थानोंपर नये क्षाकर . बेठते हैं । इस तरहका यद्द शरीर 
मानो: ३३ कोटी क्षणजीवोंका एक राष्ट्र दी हे अथवा यह 
एक राज्यशासन दी यद्दां चल रद्दा है। 


इसी तरद्द ४० कोटी प्रजाजनोंका यद्द हमारा भारतराष्ट्‌ 
है। इस राष्ट्रमें हजारों मानव प्रतिदिन जन्मते भोर वेसे 
ही हजारों मानव प्रतिदिन मर भी जाते हैं| यद्द जन्म 
कौर मरण जैसा अणुजावोंका शरीरमें दो रद्दा है वेसा दी 
राष्ट्रमें मानवोंका द्वो रहा है। तथा ऐसा ही सब एथ्वीपरके 
मानवसमाजमें द्वो रह्दा हे। यह समानता व्यक्ति, खम्ताज, 
राष्टु कोर भखण्ड मानवजातिसें हैं भोर यद्द समानता 
देखने योग्य है । भतः वेद कद्दता है-- 
ये परुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ | थवे० 
“ ज्ञो शरीरमें ब्रह्मको देखते हैं वे परमेष्टी प्रजापातिको 
जान सकते हैं ।” शरीरका और विश्वका ज्ञान एक ही पद्ध- 
तिसे होता है। इसलिये शारीरमें राज्य किस रीतिसे चल 
रद्दा है यह प्रथम देखना भावश्यक है। 
०५ ९ ७6 
शरारम सहकायका आदुश 
इस शरीरमें जो परस्पर सहकाये द्वो रद्दा हे वह मानवी 
समाजके लियें परम भादुशरूप है। यह केसा हो रहा है 
वह् देखिये- प्रथमतः दूरसे आांख किसी सुन्दर पके फलको 
देखते हैं । पांव इस शरीरकों उस फलके वृक्षतक छे जाते 
हैं, द्वाथ उस फलको तोडकर भषपने द्वा्थोंमें छेत कोर मुख- 
की ओर देते हैं | सुख उसको चबाकर खाता है भौर पेटको 
देता है । पेट उसका पाचन करता है भोर उसका रक्त 
. बनता है भोर वह रक्त संपूण दारीरमें घुमाया जाता है 
ओर दरएक इंद्रिय जोर श्रवयवके पोषणमें वद्द छगता है। 
शरीरका सब इंद्रियससूह भर मंगसमूह् इससे परिपुष्ट 
होता रद्दता है। इस तरद्द इस शरीररूपी राष्टमें यह पर- 
स्पर शादश सहकाय चल रहा है । इस सहकायसे द्वी यद्द 
शरीर स्वस्थ तथा नीरोग रद्दता है भोर दीर्घायु भी इसीसे 
प्राप्त करता हे । 


विविध प्रकारके रज्यशांसने 


यदि यद्द सहकाये बंद हो जायगा, तो शरीरमें रोग 
हुआ है ऐसा सिद्ध धोगा। पेटमें गया भ्न पेटसें ही रद्दा, 
उसका पचन नहीं हुआ तो पेट फूछ जाता है । पेटके स्वा- 
थेखे सब शरीरको पीडा द्वोती हे । रक्त शरीरभर नहीं घूमा 
तो जद्दां वद्द रुका रहता है, वहां सूजन हो गयी है ऐसा 
कद्दते हैं ओर धूजनसे फूछा हुआ भाग काटकर दूर करना 
पड़ता है। इसलिये सदकायसे रक्तका अभिसरण द्वोता रद्दा 
कोर सब अंगोंमें वह पोंषण द्वव्य बांदा गया तो ही इस 
परस्पर सदकार्यके कारण शरोर खस्थ हे ऐसा समझा 
जाता है | ऐसा न हुआ तो वहां रोग हुभा है ऐसा सिद्ध 
द्वोता है । भ्र्थात्‌ उत्तम सहकार्य दोनेका अथ स्वास्थ्य हे 
और सद्दकाये बंद होनेका भर्थ रोगी द्वोना हे । परस्पर सह- 
कार्य उत्तम रीतिसे द्वोति रद्दना द्वी सुखमय जीवनका तत्त्व 
है झ्लोर असद्॒काये होना दुःखका मूल है । 

राष्ट्रके सुखपण जीवनका तत्त्व 

राष्ट्रका जीवन यदि सुखपूण करनेकी इच्छा है तो उस 
राष्ट्रमें उत्तम सदकाय होता रद्दे ऐसा करना चाहिये । राष्ट्में 
जो ज्ञानी द्वों वे भपना ज्ञान दूसरोंको देकर उनको ज्ञानी 
बनावें, जो झूरवीर हैं वे कपने राष्टका उत्तम संरक्षण करके 
राष्ट्रमें शान्ति तथा सुरक्षितता रखे, जो क्षिबल हैं वे उत्तम 
यत्न करके भपने राष्ट्रमें उत्तम घान्य डत्पन्न करें, ब्यापारी 
छोग उस धान्यको देशदेशान्तरमसें के जाकर ब्यापार करें 
क्षोर धन कमाे, तथा उस धनसे नाना भ्रकारके कारखाने 
करके डपयोगी वस्तुओंको उत्पन्न करें क्रोर जनताका सुख 


बढावें । जो कारीगर दैं वे अपनीं कारीगरीसे सुख देनेवाले 


पदाथे निर्माण करके छोकोंका सुख बढाव । इसमें दूसरोंको 
लूटकर खय॑ धनी बननेका आसुरीभाव न रदे, परंतु जन- 
ताकी सेवा करनेका सद्कायेका भाव दो | दूखरोंकी सहा- 
यता करके अपने छिये लाभ प्राप्त करनेका भाव हो | जो 
ब्यवद्वार करे वद्द छाभ भी लेवे, परंतु डस छाभ लछेनेके लिये 
विश्वासेवाकी भर्याद। दो ! इस तरद्द राष्टरकी सुखसंपत्तिकी 
वाद्धि इस तरहके परस्पर सद्कायपर भवलंबित हैं | 

यदि किप्ती राष्टमं यह सहकाये बंद हुआ, श्रौतिक, 
भाषिक और जातीय भादि भेद्‌ बढ गये, ब्यवद्दारमें काये 
करनेवाल्लों में स्वाथ बढ गया कोर उस प्रमाणसे परस्पर 
सहकाय कम हुआ, तो उस राष्टूसें श्ापसके द्वेष बढकर 
निःसंदेद दुःख बढ जायगा | 


प्रजा राजाका शरीर है 


_ इतिहासमें हम यही देख रदे हैं। कोरव-पाण्डवोंका 
युद्ध भ्थवा रामरावणका युद्ध किंवा आधुनिक युद्ध ये सबके 
सब विवाद भापसकी सहकारिता विनष्ट द्वोनेसे ही द्वोते 
हैं। सहकाये कम हुआा, स्वार्थका प्रमाण बढ गया तो ये 
. भयानक युद्ध झुरू द्वोते हैं | यह न द्वो भौर सब सुख हों 


ऐसी यदि सच्ची इच्छा मनसें हो, तो सब वर्गके छोगोमें - 


डत्तम सदकायकी भावना बढानी चाद्िये। 


राजाका आदशे 

“जो मनुष्यके छारीरमें ब्रद्मको जानता है वद्द विश्वमें 
रदें ब्रद्मको जानता है। ' ऐसा क्थववेदके मंत्रने कद्दा है 
बह सत्य है। झपने राष्ट्का राज्यशासन केसा होना चादिये ? 
. इसका उत्तर ऐसा दे कि, जैसा नीरोग भोर स्वस्थ शरीरके 
भंगों ओर अवयवोंमें स्वाभाविक रीतिसे सद्काये होता है, 
बेसा सद्काय राष्ट्के सब वर्गो्में द्वोना चाद्दिये और राष्टके 
वर्गो्में संघव उत्पन्न नहीं होने चाहिये इस पद्धतिसे राज्य- 
धासन द्वोना चाहिये। राज्यशासनका भ्रथ बाह्य शत्रुसे 
संरक्षण करनेवाछी संस्था इतना द्वी नहीं है, प्रत्युत सब 
प्रांतों, सब जातियों भोर सब वर्गों्सें उत्तम सद्दकाये हो, 
ऐसी स्थायी सुब्यवस्था राज्यशासन द्वारा द्वोनी चाहिये 
तथा संघर्ष दिन ब दिन कम द्वोने चादहिये। उत्तम राज्य- 
शापतन यह हे । 

सब जनता मिलकर एक शरीर 

: इस समयतक जो विचार हमने किया, उससे यह सिद्ध 
हुआ कि “ राष्ट्रकी खब जनता मिलकर एक शारीर 
हैं ”” ऐसी भावना राष्ट्रसं रहनी चाहिये। एक शरीरसें 
जिस तरद्द सब क्गोंका सहकाय॑ होता है, उस तरद्द राष्ट्रके 
क्वन्तगंत सब जनतासें उत्तम सद्दकाय द्वोना चाहिये । ऐसा 
सद्काये जद्दां द्ोगा वही राष्ट्र जीवित रद्देगा भोर बत्यंत 
खुखसे युक्त भी द्वोगा। ऋषियोंने यद्द सिद्धान्त राष्ट्र- 
झासनके विषयसें निश्चित किया था | 


राजाको प्रजाका आश्रय 
झोर एक सिद्धान्त वेदमंत्रोंने राष्ट्रके शासनके विषयमें 
ड्दा है वद्द सबसे मद्दत्वका हे । वद्द ल्िद्धान्त यद्द हे- “राजा 
भौर प्रजा, शासक भोर शासित, इनमें मुख्यतः किसका 
किस्रको भाभार है ? ”' इस विषयसें वेदका कददना यद्द है- 
पृष्ठीम राष्ट्र उद्रमंसों ग्रीवाश्य श्रोणी 
ऊरू अरत्नी ज्ञाननी, बिशो में अंगानि सबंतः । 


(९) 


जंघाभ्यां पद्भथां धर्माइस्मि, विशि राजा 
प्रतिष्ठितः ॥९॥ वा. यज्ञु, २० 

राजा कद्दता है कि- “ मेरी पीठ राष्ट है, मेरा पेढ, 
कंचे, गदन, चूतड़, जांघें, घुटने, हाथ भादि सब अवयवः 
मेरे प्रजाजन ही हैं । जघा भोर पांवके रूपसे में धघम द्वी हूँ 
णर्थाव्‌ धर्मके क्षाधारपर में रद्दा हूँ । इस रीतिसे प्रजा- 
अनोंमें राजा प्रतिष्ठित हुमा है | क्थोत्‌ प्रजाके भाभधारसे 
राजा रद्दता है ।” 

प्रजा राजाका शरीर है । 

'विशः में अंगानि सवेतः ” प्रजाजन द्वी मेरे शरीरके 
सब भ्रकारसे बंग हैं । घर्थात्‌ में प्रजाजनों से प्थक्‌ नहीं हूँ । 
प्रजाजन द्वी मेरा शरीर है। प्रजाजन द्वी मेरे शरीरके भंग 
कोर अवयव हैं | 

“विशि राजा प्रतिष्ठितः ' प्रजाजनोंके नाघारसे राजा 
रद्दता है । प्रजाजन ही राजाका सच्चा क्षाश्नय हे । प्रजा दी 
राजाका प्रतिष्ठान भर्थात्‌ क्षाश्रयस्थान है । राजा न हो तो 
प्रजा रद्दती है, पर प्रजा न द्वो तो राजाका भआस्तित्व भी 
नहीं दो सकता हे। प्रजाका शक्षाश्रय राजाक़ो न मिला तो 
राजा राजगद्दीपर टिक'नद्वीं सकता । 

प्रति क्षत्रे प्राति तिष्ठामि राष्ट्र ... 

प्रति तिष्ठामि यज्ञे । वा. यञ्ञु, २० 

* प्रत्येक श्ोयेके कार्यमें में रहता हूं । प्रत्येक राष्ट्र रक्षणके 
का्येमें में रद्दता हूं | राष्ट्रद्दित करनेके श्रत्येक कायेमें में 
रद्दता हूं । प्रत्येक यज्ञमें में भाग लेता हूं। * 

राष्ट्का राजा राष्टरक्षणके कार्यमें, राष्टुका द्वित करनेके 
कार्यमें, यज्ञकायमें अपना जो कतैव्य हे वद्द करता रहे। 
कभी इसमें प्रमाद न करे, क्लारुससे पीछे भी न रदे | जो 
जो कार्य राष्टके अभ्युदयके लिये करना क्रावश्यक है वे सब 
काय राजां करता रददे । तथा- 

लोमानि प्रयतिमेम्न त्वहः म आनतिः आगतिः । 

मांस म उपनतिः वसु अस्थि मजा म आनति+/। 

बा० यज्जु० २० 

* राष्ट्रोद्धारके सब प्रयत्न करना ये मेरे बाल हैं। मेरी 
नम्नता, मेरी त्वचा, मांस, भस्थि भर मज्जा है ।! जेसे बा 
शरीरसे सहज ही बाहर आकर बढकते हैं, वेसे राष्ट्रीद्धारके 
लिये प्रयत्न सद्ृजहीसे टह्ोते रहने चाद्दिये | इसी तरह 
राजा तथा राज्यशाखनके झतिकारीज्ञन इनमें नम्रतारदहनी 


४». &#७ 


( १७ ) बेदम विधिथ 
चाहिये | रापर्वाही, क्रोध, डंद्धतभाव नहीं रहना चादिये। 
प्रआके विषयमें विनम्रमाव धारण करना जैसा राज्ञाकों तथा 


झधिकारियोंको भी ज्ावश्यक है । 
पाप न करना 
यदि दिया यदि नक्तं० ॥ १५॥ 
यदि ज्ञाग्मत यदि स्थप्ते० ॥ १६ ॥ 
यत्‌॒ आमे यद्रण्ये यत्‌ खभायां यदिन्द्विये । 
यत्‌ शुद्ध यदर्य यदेनश्वकृमा बय॑ 
यदेकस्याधिघधर्माणि तस्यावयजनमसि ॥ 
चा० थजु ० २० 
“दिनमें क्थवा राज्रीमें, जाग्रतीमें अथवा स्वप्में किंवा 
निद्वामें, आममें, भरण्यमें, सभासें मथवा इन्द्रियोंके संबंधसें 
हमसे जो पाप हुआ द्वोगा, जो पाप व्यक्तिसे हुआ द्ोगा 
ओर संघश: हुआ द्वोगा, धमेके ठीक तरहसे पालन न द्ोनेके 
कारण जो पाप हुआ होगा, उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
भोर बेसा पाप फिर न दो ऐसा प्रबंध करना'चाहिये। 


राज्यशासनके काये, सभासमितिके कार्य तथा भन्यान्य 
प्रजाकी उन्नतिके कार्य जहांतक द्वो सके वह्ांतक निर्दोष 
करने चाहिये | शिथिलता, भालस्य तथा डदासीनता भ्ादि 
कारणोंसे प्रमाद नहीं होने चाद्दिये । 


यहांतक दिये मंत्र यह भाव बता रहे हैं कि राजा भर 
प्रजाजन इनका संबंध शरीरके अवयवोंका जैसा संबंध है। 
शरीरमें इंद्विय ये भधिकारी हैं, प्राण भवेदानिक स्वयंसेवक 
हैं, शरीरके गाज्र ये प्रान्त हैं, भात्मा राजा लथवा शासक 
है, बुद्धि उसकी समिति है। इस तरद्द यद्द शरीरमें राज्य 
चल रहा है। इसमें परस्पर सद्दकार्य, परस्पर सेवा भर 
परस्पर प्रेमका संबंध जैसा हे वेसा संबंध राष्ट्रमें रहना 
चाहिय्रे । सब मिलकर एक शरीर है वेला ही यहांका राष्ट्‌ 
मिलकर पक ही शरीर हे। शरीरमें छोटा राष्ट है कोर राष्ट्र 
बडा शरीर है। पर दोनों स्थानोंसें नियम एक ही हैं । 

सब राष्ट एक शरीर है ऐसा मानकर राज्यशाघन करना 
चाहिये। राजा छोर शासनाधिकारी प्रजाजनोंके साथ ब्यथ 
द्वार करनेके समय प्रजाजनोंके साथ एकरूप होकर, अभिन्न 
भांवसे जहांतक हो छके वद्दांतक टाज्यशासमनका कार्य करते 
जाँय | बेंदिक शासनका यद्द मुख्य तन्त्न है । 


“7 (5 0५7 आओ 


प्रकारके राज्यकश्ञासन 


बे पु 
प्रथम इसके पू्े राष्ट्र एक द्वी झरीर है ऐसा कहा भोरं 
यहां वही भाव अन्य शब्दोंद्वारा वर्गण किया है। ( विशः 


में अंगानि ) सब प्रजाजन राजाका शरीर है दथा ( घिशि 


राजा प्रतिष्ठितः ) प्रजाणनोंमें राजा सुप्रतिष्ठित द्वोता हे । 
इन दोनों कथनोंमें राजा भौर प्रजाकी एकरूपता द्वी यणन 
की है । राजा प्रजाजनोंसे पृथक नहीं हे, परंतु सब प्रजाजन 
मिककर द्वी राजा होता है ।“ सब प्रजा? यही राजाका 
वास्तविक स्वरूप हैं ऐसा राजाको मानना भोर इस इश्टिसे 
राध्यक्षासन करना योग्य है । 

जहां प्रजा भोर राजाका संबंध इस तरद्का द्वोगा वहाँ 
राजा प्रजाका संघषे होनेकी संभावना द्वी नहीं दोगी । यहद्द 
वेदिक राज्यशासनक्ा प्रमुख मन्तब्य हे इसाडिये बेदिक 
राज्यश्ञासनसें प्रजाको सुख कषिक ग्राप्त होता हैं । 

इस छेखके प्रारंसमें १३ प्रकारके भिन्न भिन्न राज्यशा- 
सनोंका उछेख किया है। इस समय “खाघ्राज्य शासन ! 
बुरा दे जोर ' स्वराज्य शासन ! उत्तम है ऐसा छोग 
मानते हैं | पर यदि इस वेदिक इृष्टिकोणका स्वीकार किया, 
कोर राष्ट्रकी सब प्रजा ओर राजा मिरूकर एक दी शरीर 
है ऐपा मान लिया भोर सब प्रजाजन ये राजाके शरीरके 
भवयव हैं ( विशो मे अंगालनि) यद्द भाव मनसें घारण 
किया शोर तदचुसार राज्यशासन किया, तो वह साम्राज्य 
शासन हो या स्वराज्य शासन द्वो या शोर तीसरा कोई 
शाघन द्वो, तो भी उसमें कोइ दोष द्दोनेकी संभावना नहीं 
है। राज्यशासनमें दोष द्वोनेका जो मुख्य कारण है वही 
इस विचार पद्धतिसे वेदिक ऋषियोंने अथब। वेदमंत्रोंने दूर 
किया है । इसीकिये वेदिक राज्यशासनमें दोयोंके उत्पन्न 
होनेकी सभावना कम है । 

सब प्रजाजन मिलकर एक “राष्ट्रपुरुष ' है यद् कल्पना 
ब्यवद्वारमें श्रागयी और यह्द एकत्वकी भावनाका तत्त्व 
राजाके तथा अ्रजाजनोंके मनमें ठीक तरहसे जम गया, तो 
“हम लब मिरकर एक द्वी दें ' ऐसा वे मानेंगे मौर बेसा 
बर्ताव करेंगे, इख कारण विभिन्नताका भाव उनके व्यवहारमें 
नदीं रहेगा | इस कारण विभिन्नताका भाव रहनेके कारण 
जो दोष दोनेकी संभावना है वे दोष नहीं दहोंगे। जहां 
भथक्‌ भाव है वहीं एक दूसरेको छूटता है, दूसरेका अप- 
दरण करता है। जहां एक जीवनका भाव हुआ वहां दूसरा 
दो नहीं रहा, बहां कोम किसको रूटेगा ओर कोन किल्रके 


राज्याभिषेकके मन्च्र 


साथ द्वेष करेगा ? यद्द उच्च अवस्था हैं कोर यहौ ब्यव- 
ह्वारमें छानेका प्रयरन ऋषिकोग करते थे । इसछिये उनको 
. सच्चे सुखका लनुभव होता था | 

( विशों मे अंगानि स्वतः ) प्रजाजन दी राजाके 
शरीरके भवयव हैं । यह वैदिक सिद्धान्त स्वीकारनेसे राजा 
भौर प्रज्ञाकी एकता मनमें सुस्थिर द्वो जाती है ओर इससे 
साम्राज्यवादसे ध्न्‍्यत्र जो भ्नथ होते हैं वे भनथ इस पद्ध- 
तिका साम्राज्य जहां द्दोगा वद्दां नदीं द्ोंग यह तो निःसंदेद् 
हम कटद्द सकते हें। प्रजाजनोंको दुःख हुआ तो वह दुःख 
राजाकों द्वी हुआ ऐसा राजा कोर राज्यशासक समझेंगे। 
वहां राजा तथा राजपुरुषोंसे प्रजाको कष्ट देनेका काये कदापि 
नहीं होगा। इस विचारके वायुमंढरछूमें पछा हुआ राजा 
तथा राजपुरुष, भले द्वी वे साम्राज्यके द्वों क्थवा दूसरे 
किसी राज्यके हों प्रजाको कष्ट देनेवाले नहीं बनेंगे । प्रजाको 
कष्ट देनेका पाप श्षपने द्वारा न हो | इस विषयसें वे दक्ष 
रहेंगे, इसी लिये वेदिक समयके राजा प्रजाके शोषक होनेकी 
संभावना नहीं थी। कोई वेसे दुष्ट बने तो वह अपवाद 
द्वोगा। 

पाप न करनेकी दक्षता 


(दिवा नक्त ) दिनमें अथव। रात्नीमें ( जाग्मत्‌ स्वप्ने ) 
जागते हुए भ्थवा स्वम्ममें वा निद्रामें, ( आ्रमे भरण्ये ) गांवमें 
वा करण्यमें, ( सभायां ) सभामें अथवा समितिसें (इन्द्रिये ) 
इन्द्वियके संबंधमें, ( झुद्गे भय ) झूद्ध तथा आयेके संबंधर्सें 
अपने द्वारा पाप न हो ऐसा राजा बोंछता है | इतनी दक्षता 
वद् मनमें घारण करता है | अपने आचरणमें पाप हुआ तो 
वह उसके लिये प्रायश्रित्त करनेको तैयार रहता दै। ऐसे दक्ष 
. दाजासे पाप ह्वोनेकी संभावना दही नहीं हैं| जिसके दिचार 

शुद्ध होते हैं उसकी आचार शुद्धता स्वयं द्वो जाती है ।इस 
तरद्द विचार करके देखनेसे यद्द स्पष्ट प्रतीत ट्वोगा कि क्षाजकी 
राज्यशासन विषयक कटपना ओर ऋषियोंकी राज्यशासनकी 
कश््पना इनमें बडा भारी अन्तर है। मोर भो देखिये- 


ज्ञानी और श्रोंका सहकाये 
यज्न बह्म थ क्षत्र च सम्यञ्ञों चरतः सह । 
ते छोक पुण्य प्रश्षेष यत्र देवा! सद्दाप्िना ॥ 
त्रा० यकु २० 


(११ ) 


« जहाँ ज्ञानी भोर झूर मिल्जुछकर एक विचार से राज्य- 
शासन चलाते हैं, वही पुण्य देश है मोर वही रद्दनेके छिये 
योग्य देश है। ” 

रहनेके योग्य देश कोनसा है इसका निश्चय अपनी प्रज्ञासे 
करना हो तो यह देश, जो ऊपरके मंत्रमें कद्दा हे, रहनेके 
लिये योग्य है, ऐसा समझना योग्य है । 


जिस देशके ज्ञानी कोर श्र एक मतसे झपनी मातृ- 
भूमिकी सेवा करनेके लिये तेयार रद्दते हैं, धवापसमें झगड़ते 
नहीं, सब प्रजाजनोंका मिलकर एक दी राष्ट्र पुरुष हे ऐसा 
मानते हैं, तथा इसी राष्ट्पुरुषकी सेथा सबने मिरकर 
करनी है ऐसा समझते हैं वह्दी पुण्य देश है ओर वही रहनेके 
लिये योग्य देश हे, ऐसा सब मानें | 
क्षव हम राज्याभिषेकके मन्त्र देखते हैं। देखिये इन 
मन्न्नोंसि क्‍या बोध मिलता है--- 
राज्याभिषेकके मन्त्र 
आ त्वाहाषमन्तरोधि ध्रवस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशरस्त्वा सर्वा वाहइछन्त मा त्वद्राषट्रमथि अ्रशत्‌ ! 
ऋग्वेद १०।१७३११ 
श्रुवो5च्युतः प्रस्णीदि शत्रन्‌ 
शत्रयतो 5घरान्‌ पाद्यस्व । 
सर्वा द्शः संमनलः सश्रीचीः 
शुवाय ते सामितिः कब्पतामिह ॥ 
अथव, ६।८८।३ 
* हे राष्ट्रके अध्यक्ष | मैंने (त्वा कहा ) तुमको इस 
राजगद्दीके स्थानपर छाया है। क्षत्र ( क्रन्तः एवि ) भन्दर 
भाओ, ( ध्रुवः तिष्ठ ) स्थिर रद्दो, (अविचाचकिः ) चश्लल 
न होओो। (सर्वाः विशः त्वा वाज्छन्तु ) सब दिशाकोंमें 
रहनेवाऊे प्रजाजन इस राष्ट्राध्यक्षके स्थानपर तुम्दें दी 
रखनेकी इच्छा करें |( राष्ट्र त्वत्‌ मा मधिशअनज्नत्‌ ) यद राष्ट्‌ 
तुझसे अषधःपातित न हो। यद्द राष्ट्र तुझसे दूर या पृथक 
सबने । 
तुझे राज्यसे पदुच्युत होनेका अवसर श्राप्तव हो । 
( श्रुवः अच्युतः शबत्रून्‌ प्रस्णीहि ) राज्यगद्दीपर स्थिर 
रहकर, क्षर्थात्‌ स्थानअष्ट न होते हुए, तू शत्रुओंका पूर्ण 
नाश कर । (शात्र॒ुयतः अधरान्‌ पादयस्व ) शश्रुके 
समाय अआाचरण करनेबाके जो जो होंगे डम सबको मीचे 


[ श्र ) 


गिरा दे । ( सर्वाः दिशः संमनसः सप्भीची! ) सब 
. दिल्लाक्षोंसें रहनेवाके प्रजाजत एक मतसे क्षागे द्ोकर तुझे 
ही राज्यपर रखनेके छिये अनुमति दें । (इद्द ते घुवाय ) 
यहां तेरे स्थेयंके लिये ( सामेतिः कल्पतां ) राष्ट्लमिति 
समर्थ दोवे गर्थाव्‌ यद्द राष्ट्समिति तुझे ही राज्यगद्दीपर 
रखनेके लिये अनुमति देवे । इस तरद्दका उत्तम्न भ्रज्ञाद्वित- 
कारी राज्यशासन तू कर। इसमें प्रमाद द्वोने न दे । यदि 
यद्द राष्ट्समिति तरे लिये अनुकूछ रहेगी भोर तुझे ही राष्ट्र 
पर रखनेकी इच्छा करेगी तो दीं तेरी स्थिति हस राज्यपद- 


पर रद्देगी, नहीं तो तेरे स्थानअ्रष्ट द्वोनेमें कोई देरी नहीं 
लगेगी । ः 


ये मंत्र राज्याभिषेकके समारंभमें बोलनेके लिये 'हैं। इन 
: मंत्रोंमें राज्यका पुरोद्दित राजाको क्‍या कद्दता है वद सब 
मननीय है। ( सर्वाः विशः त्वा वांछन्तु ) सब प्रजा 
जन तुझे ही इस भ्रध्यक्ष स्थानमें रखनेकी इच्छा करें, 
भ्र्थात्‌ यदि प्रजाजन प्रतिकूछ रद्दे तो कोई राजा राजगद्दी- 
पर नहीं रह सकता अर्थात्‌ प्रजा द्वी उसको स्थानअ्रष्ट कर 
देगी। इसी तरह ( सर्वाःद्शिः संमनलसः सपभ्रीचीः ) 
सब दिशाओंसें रहनेवाले प्रजाजन एक मतसे तुझे द्वी इस 
राष्ट्राध्यक्षदुपर रखनेकी इच्छा करें। अर्थाव्‌ प्रजाकी 
क्षनुकूछ संमतिसे हो राजा भध्यक्ष स्थानपर रद्द सकता है। 
अन्मके अधिकारसे नहीं । जन्मजात राजाकों शासनाधिकार 
नहीं है, वह प्रजाकी अनुमतिसे प्राप्त हुआ क्षधिकार है यह 
बात यहां मनमें रखनेयोंग्य है । 

राजा चंचछ न द्ो। राज्यशापस्तनका कार्य चचलत्ा, 
क्षश्थिरता छोडकर राजाको करना चाहिये। अपनी राज्य- 
पद्धुतिसे राष्टका कधःपात नहीं होना चाहिये । राजा इस 
विषयसें सदा दक्ष रददे । राष्टके शत्रु दूर रहें ऐसा सेरक्षणका 
सुप्रबंध करना चाहिये । यह सब राजाका कतंब्य है यद्द 
डपदेश राज्यारोहणके इस मंगलप्रसंगमें जनताके नेता 
भर्थात्‌ पुरोद्दित राजाकों करते हैं । राज्यसे राजा पदुच्युत 
भी हो सकता है यह भय भी इसी मंगकछ प्रसंगर्में राजाके 
सामने रखा जाता है । थद्द सब शातपथ ब्राह्मणने ऐसे द्वी 
भिन्न शब्दों द्वारा कद्दा हे देखिये- 

ता अस्मा इष्टाः प्रीता एतं खुब अनुमन्यन्ते । 

ताभिरन्ुमतः खूयते । यस्मे वे राजानः राज्य 


अनुमन्यन्ते ख राजा भवति । न स यस्मे न ॥ 
श. जा ९।३।२।५ 


न 


बेदम विविध प्रकारके र/ज्यशासन 


“४ वे सब प्रजाजन इसके विषयमें सन्‍्तुष्ट होते हैं, इस 
कारण इसको अपनी अनुमति देते हैं । उनकी भनुमतिसे 
यद्द बनाया जाता है। जिसको वे भनुमति देते हैं और 
राज्यके लिये वद्द योग्य है ऐसा कहते हैं वह राजा द्वोता 
है। पर वह राजा नहीं द्ोता कि जिसको प्रजाकी भ्नुमति 
नहीं मिलती । ”” इससे यद्द सिद्ध हुआ कके प्रजाकी अनुकूछ 
संमतिसे राजा राजगद्दीपर क्षाता हे | भर्थात्‌ प्रजाकी भनु« 
मति रहनेतक ही वद्द राजपदपर रद्द सकता है । 

इस तरद् वेदिक समयमें प्रजाकी अनुमतिपर राज़ाका . 
भस्तित्व भव्ंबित रहता था। इसलिये राजा भपने राष्टमें 
एक “ राष्ट्र सामिति ” स्थापन करे जिसमें प्रज्ञाके प्रति- 
निधि क्षावे और शज्यशासनके विषयसें अपनी संमति देवें | 


“ ते घुवाय समितिः कढ्पतां ”? राजाकी स्थिरताके 
लिये यद्द राष्ट्रघामेतरि समर्थ द्वोवे । इस सामितिकी भज्ञु- 
मतिसे राजा राष्पशालन करे | इससे वह्द सामेति राज़ाके 
अनुकूल रहेगी । यदि इस राष्ट्सममितिको मान्यता राजाके 
लिये प्राप्त हुईं तो वह राजा उस राज्यकी गद्दीपर बहुत 
देरतक रद्देगा । भब दम इस राष्ट्समितिके क्षघिकार केसे 
थे हस विषयमें प्रजापतिकी दुद्दिताकी कथा देखते हैं- 


प्रजापतिका वध 
* प्रजापति ? का अर्थ प्रजाका पान करनेवाका राष्ट्रका 
क्षष्यक्ष । इसका पथ ऋषियोंने किया था ऐसा वर्णन 
वैदिक वाडमयमें हे वह बृत्तान्त संक्षेपसे अब देखिये-- 


प्रजापतियें स्वां दुहितरमभ्यध्यायत्‌ । दिव- 
मित्यन्य आहुरुषसाम अग्ये । तां ऋर्यो भूत्वा 
रोहित भूतांमम्येत्‌, त॑ देवा अपश्यन। न कृतं 
वे प्रजापति: करोति। ते समेच्छन | य एनमा- 
रिष्यति, एतमन्योन्यस्मिन्नाविदन । तेषां या 
घोरतमास्तन्‍व आसन , ता एकधा समभरन, 
ताः संभ्रुता एब देवो5भवत्‌ । तदस्मे तद्भूत- 
वन्नाम'*'। ते देवा अब्लुवन्‌ , अये वें प्रज्ञापति- 
रक्ृतमकः, इम विध्येति, स तथेत्यत्रचीत्‌० ॥ 
ऐ० आ० ३।३३ 
यह वृत्तान्त शतपथ ब्राह्मणसें भाया है | वद्दध भी ऐसा 
ही है पर उसमें थोडा फरक है इसलिये वद्द यहाँ देते हैं- 
प्रजापतियें खांदुद्दितरमभिद्ध्यों । दिवे वोषस 
वा । मिथुन्यनेया स्यामिति । तां संबभूव ॥१॥ 


प्रजापति संस्था 


तद्दे देवानाभाग आस | य इत्थं खां दुहितर- 
मस्मत्खसारं करोतेि ॥ २॥ ते ह देवा ऊचुः। 
योज्य देवः अतिसंघ वा अय चरति, य इत्थं 
सवां दुद्दितरमस्मत्खसारं करोति | विध्येमामाति | 
ते रुद्रोउभ्यायत्य वि व्याध ॥ ३ ॥ तेषां यदा 
दवानां क्रोधो व्येदथ प्रजापतिमाभिषज्यंस्तस्य 
ते शल्यं निरकृन्तन्‌ | स वे यज्ञ एव प्रजापतिः॥ 
श० ब्रा० १।७|४ 

इस कथाका तात्पय ऐसा है- 

 प्रजापातकी एक पुत्री थी, 

: २ वह प्रोढ द्ोनेपर उसके सॉदयको देखकर प्रजापति 
मोद्दित हुआ कोर उस पुत्रीके पीछे पीछे दोडने छगा। 
उसपर बलात्कार करके उससे संभोग करनेकी इच्छा उसमें 
उत्पन्न हुई । 

३ सब देवोंकी संमतिसे प्रजापतिका यद्द पाप कम है 
ऐसा निश्चित हुआ | इसलिये प्रजापातेका वध करना 
योग्य है ऐसा उन्होंने निश्चित किया। यह काये करनेके 
लिये अपनेमें कान है इसका उन्दोंने विचार किया । 
४ परन्तु उनको अपनेमेंसे कोई ऐसा बलवान नहीं 
मिला कि जो प्रजापतिका वध कर श्कनेसें समथ द्वो । 


बक-प 


७ पश्चात्‌: उन्होंने क्षपनेसें जो शक्तिमान थे 
इकट्ठा किया कोर उनका एक संघ उन्होंने बनाया । 


उनको 


& डस संघको देवोंने कद्दा कि यह प्रजापति जो नहीं 
करना चाहिये वद्दी करने रगा हे । इस कारण इसका वध 
कर । यद्द देवोंकी क्षाज्ञा द्ोते दीं उसने प्रजापतिपर बाण 
मारा छोर उसका वध किया। 

यद्द इस तरद्द प्रजापतिके वधकी कथा है | प्रजापातैकी 
पुत्री द्य है वा उषा है इस विषयमसें ब्राह्मण अन्थकारोंमें 
मतभेद हे । ब्राह्मण अन्थ लेखकोंकों भी वेदमंत्रमें वर्णित 
प्रजापति ओर उसकी पुत्रीके विषयमें निश्चित कल्पना नहीं 

'है। वे यद्द उषा है वा दर हे ऐसा कद्दते हैं। इससे मंत्र- 
कार कोर ब्राह्मणकालमें बहुत अन्तर दे यद्द बात सिद्ध 
द्वोती है । मंत्रमें जो वणन है वह किसका वर्णन है इस 
विषयमें ब्राह्मणकारोंको विस्मरण हुआ था । इसमें संकेह 
नहीं दे | दम अब- इसीका संशोधन करते हैं झोर देखते हैं 
. कक वेदमन्त्रोंके भाधारसे दर्म प्रजापातिकी पुत्रीके विषयमे 
कुछ निश्चित कढपना प्राप्त होती है वा नहीं । 


(१३ ) 


सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेडुहितरों 
संविदाने | येना सगच्छा उप मा स शिक्षात्‌ 
चारु वदानि पितरः संगतेघु ॥ . अथवे. ७१२ 
« सभा और समिति ये दोनों प्रजापतिकी पुत्रियाँ हैं। 
ये दोनों ( सं विदाने ) सत्य ज्ञान राजाकों देती हैं | जिस 
सभासदको में मिल्टंगा वह मुझे सत्य ज्ञान देवे | दे (पितरः) 
रक्षक सद॒स्यो ! समाभोंमें में अच्छा दही भाषण करूंगा | 
इस मन्त्रने प्रजापातिकी पृत्रियां ' ग्रामसभा ओर राष्टू- 
समिति ? ये हैं ऐसा स्पष्ट कद्दा है । इसमें संदेद द्वो ऐसी 
कोई बात यहां नहीं है । “ प्रजापतेः दुहितरों ' ये दोनों 
पद बिलकुल स्पष्ट हैं | ग्राभसभा ओर राष्ट्रीय समिति ये 


है 3 आज 


दोनों सभाएं राजाकी क्षाज्ञासे बनती हें इसलिये ये राजाकी 
पुत्रीया हैं । 
दूर रहनेस हितकारक 

' दुद्विता ” का अर्थ “ दूर रहनेसे द्वितकारक * ऐसा है । 
प्रामसभा भओोर राष्ट्स्मिति ये राजाकी भाज्ञासे निर्माण 
द्ोंती हैं इसलिये पुत्रियां हैं। पर ये “दुद्विता' हैं। 
( दुद्धिता दूरे द्विता ) दुद्विता वह है कि जो दूर गहनेसे दी 
दतका रक द्वोती है ' दुद्वधिता । ' के दो अर्थ हैं-- 

३ पुत्री ओर 
२ दूर रहनेसे द्वितकारक 

पुत्री पिताके वीयेसे उत्पन्न द्ोती है, पर बह ख्त्रीवत्‌ 
उपभोग्य नहीं हे वद्द दूर रखनेसे द्वितकारक है। पुत्री 
दरके वंशमें दी जाती दे । पत्नी पास रदनेसे द्वितकर है, 
कोर पुत्री दूर रहनेसे द्वितकर है। ः 

ग्रामसभा ओर राष्ट्सामेति राजाकी पुत्रियों हैं, पर 
डनपर बलात्कार करना राजाके लिये योग्य नहीं। डन 
सभाखसमितियोंकों अपना मतप्रदर्नका पूर्ण स्वातंत्य होना 
चाहिये। यदि कोई राजा भपनी शक्तिका डपयोग करके 
सभा ओर समितिसे क्पनी इच्छाके कनुसार काये करावे, 
तो वद्द शिष्टसंमत नहीं दहोगा। वे शिष्ट छोग यही कहेंगे कि 
“ अक्ृतं अकः ! इसने जो नद्ीीं करना चाहिये वही किया 
है। इस कारण ऐसे राजाकी निंदा दही सब सज्जन करेंगे। 

प्रजापति संस्था 

« ग्रज्ञापति संख्या !' नामक एक राज्यशासन पद्धति 
वैदिक समयसें थी । “ ग्रमसभा ” आमका कोर “राष्ट्रीय 
समिति ' राष्ट्रका शासन करती थी । इस तरहके राज्य- 
शासनकी ब्यवस्या इस प्रजापति संस्थामें होती थी। 


( १४ ) 


किसी राजाने अपने अधिकारका दबाव गआमसभमापर कथवा 
राष्ट्ररमितिपर छाया और अपनी इच्छानुसार डनसे कार्य 
कराया । यद्द बात ऊपरके ब्राह्मणवचनसें बतायी है। इस 
रीतिसे राजाने इन सभाओंपर बलात्कार किया। उस समय 
के जननेताओंको वह प्रजापतिका करना पसंद नहीं आया। 
उच्च छमयके नेताओओंने अपनेमेंसे जो वीर लोग थे उनको 
_ संघटित किया ओर प्रज्ञापतिका वध करवाया। बाण मार- 
कर इस समयके राष्ट्राध्यक्षकों घायक किया | यद्द कथा 
इतनी दी ब्राह्मण अ्रन्थोंसें हैं | पर यद्द कथा यहीं समाप्त 
नहीं हो खकती | प्रजापतिका वध करके छोकनेताओोंने 
क्षागे क्या किया यद्द ब्राह्मणग्रन्थमें नहीं हे, पर यद्द कथा 
वेदमंत्रमें है । वद वेदमंत्र अब देखिये । उस समयके राष्ट्रके 
नेता छोग नये राष्ट्रशासकको राजगद्दीपर बिठलछाते हैं । 
यह मन्त्र क्र देलिये-- 

पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कत्‌ 

क्ष्मया रेतः संजग्मानों निर्षिचत । 

स्वाध्योषजनयन्‌ बह्म देवाः 

वास्ताष्पाति ब्रतपां निरतक्षन ॥ऋ० १०।६१।७ 

( पिता ) प्रजापतिने जब (स्वां दुद्दितर ) अपनी ग्राम- 

सभा तथा राष्ट्रूसम्निति इन दो पुत्नीयोपर बछात्कार किया, 
जर्थाव्‌ अपने क्षधिकारका दृबाव इन लोकलमाओंपर 
छाया, तब ( क्ष्मया सेजग्मानः ) प्रृथ्वीके ऊपरकी, राष्ट्रकी 
जनताके साथ जो डसका संघर्ष हुआ उस संघषमें उसका 
( रेत: निर्षिचन्‌ ) वीय॑ गिर गया, डसका सब बल नष्ट 
हुआ । इसके पश्चात्‌ ( स्वाध्यः ) स्वाध्यायशीर छोगोंने, 
ज्ञानीजनोंने ( ब्रह्म जनयन्‌ ) नया विचार प्रकट किया, 
नयी घोषणा की कोर ( बतपां ) नियम पालन करनेवाले 
नये ( वास्तोष्पतिं ) राज़ाको शासकका ( निरतक्षन्‌ ) 
निर्माण किया, चनाया कोर डश्तको राजगद्दीपर बिठकाया। 


इस मन्त्रके अन्तिम चरणमें जो लिखा है वद्द ब्राह्मण- 
ग्रन्थोंमें नहीं है । ( बत-पां वास्तोष्पाति निरतक्षन्‌ ) 
नियस पाछन करनेवाले अध्यक्षको बनाया, चनकर पसंद 
किया और उसको राजगद्दीपर बिठछाया। इस नये अध्य- 
क्षका विज्वेष गुण यह है कि वद्द ( ब्रत-पाः ) नियमोंका 
पालन करनेवाला है । जो मारा गया वद्द ब्रतका भंग करने - 
वाढूा भा | इसलिये डसको मारा और नियमोंके अनुसार 
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राज्यशासन करनेवालेको सर्व संमतिसे रं।जंगद्दीपर बिठक्काया। 
दूखरा भी एक वृत्त ऐसा द्वी है-- 


वेन राजाका वध 


स्वेच्छाचारी वेन राजाका वध भी इसी तरद्द उस 
समयके ऋषियोंने किया था, तथा उल्लका ज्येष्ठ पुत्र॒ झश्व- 
मंजा पागछ तथा क्रूर द्वोनेके कारण डसको वनवासका 
दण्ड दिया कोर उस वेनके द्वितीय पुत्र प्रथुक्ों राज्यपर 


“अप 
्। ४ 


बिठ छाया । यद्द इतिद्दास अनेक पुराणोंमें है। इसलिये 


यह शअल्यंत प्रसिद्ध है । प्रजापतिके वधकी कथा प्राचीन है 
बे रच पे | 
कौर उसकी अपेक्षा वेनका इतिद्वास आर्वाचीन है । 


प्रजापतिके वधका इतिहास भ्रातिप्राचीन है भोर यद्द 
राजकीय स्वरूपका इतिद्दास है। दुष्ट राजाका वध किया 
ओर उसके स्थानपर दूसरे नियमानुसार राज्य करनेवालेको 
बिठला दिया । पद्दिछा विधिनियमोंको मानता नहीं था 
इस कारण उस्तको दृटाया। दूखरेने नियम पालनकी प्रतिज्ञा 
की, वद्द सब जनताकों विश्वसनीय प्रतीत हुईं। इसलिये 
उसको चना ओर राज़गद्दीपर बिठछा दिया। ः 

यदि ब्राह्मणग्रन्थोंमें लिखा अर्थ लिया जाय तो सूर्य, 
उषा छथवा झुलछोक इनके साथ सूर्यसे ब्यभिचार द्वोनेकी 
संभावना ही नहीं हे झोर प्रजापातिका वध द्वी नहीं हुभ्षा, 
कोर दूसरा प्रजापति भी नहीं छाया। इस तरह णर्थ 


स्वीकार करनेपर कोई कथा द्वी स्थानपर नहीं रद्दती | सूर्य. 


प्रजापति है उसने उघापर जो नहीं करना चाहिये वेसा कुछ 
भी काये किया द्वी नदीं। फिर उत्षको बाण किसने क्‍यों 
मारा ? इप्त तरद्द ब्राह्मणप्रंथोंदा क्र्थ छेनेसे “* नियम 
पालक दूसरा प्रजापति राज्यपर छाया गया ?” इसकी संगति 
नहीं लगती । 


आ्रामसभा और राष्ट्रसामिति यहद्द क्र्थ छेनेपर सब राज्य- 


शासन ब्यवस्थाका ज्ञान ठीक तरदसे द्वोता है ओर कथाका 
राज्यशासन विषयक भाव भी स्पष्टरीतिसे समझसें भा 
जाता है । 

यूरोपमें इंग्लंड, फ्रान्‍न्स, रशिया आदि देशोंके राजाभोंका 
वध भी इसी तरद्द वद्दांकी जनताके नेताओोंने किया था। 
यद्द इतिद्दाप्त उन देशोंके इ्ातिद्वासोंमें सुप्रसिद्ठ है। बेन 
राजाका वध उसी तरद्द हुआ था और प्रजापतिकी कथा 


१ स हक 
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तो उससे भी प्राचीन है । ब्राह्मण प्रथकारों ने हस प्रजाप- 


तिकी कथाकों रूपक ठद् रानेका यत्न किया है छोर पुराण- 


कार भी उसी पंथमें हैं। देखिये श्रीमद्धागवतकार इसी 
कथाका रूप केसा लिखते हैं- 
वार्च दुद्दितरं तन्वीं स्वयंभूहरतीं मनः । 
अकामा चकम क्षत्त:ः सकाम इति नः धश्रतम्‌ ॥२८॥ 
तमधर्म कृतमाति विलोकय पितरं खुताः । 
मरीचिमुख्या मुनयो विश्वम्मात्‌ प्रत्यवोधयन्‌ ॥२९॥ 
नेतत्‌ पूर्व कृत त्वये न करिष्यन्ति चापरे | 
यर्तव दुह्तितरं गच्छेरानिग्॒द्यांगर्ज प्रभुः ॥ २० ॥ 
 स॒ इत्थ ग्रणतः पुत्रान्‌ पुरा दृष्ठा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्व तत्याज़ ब्रीडितस्तदा ॥ ३१॥ 

े श्रीमद्धागवत० ३।१२ 


हस भागवतकी कथामें दय ओर उषा ये छर्थ लिये नहीं 
हैं, परन्तु ' वाणी ” क्षथ लिया है । तथा प्रजापतिने स्वयं 
लज्जित होकर भात्मदत्या की ऐसा लिखा है। पर वाणी 
शर्थ लेनेपर प्रजापति छाजत क्‍यों हुआ और उसने भआआत्म- 
हत्या क्‍यों की यद्द एक गूढ ही रद्दता है । भ्षर्थात्‌ श्रीमद्धा- 
गवतका अर्थ लेनेपर भी ध्र्थ ठीक छगता नद्ीं। परन्तु 
 झमसभा ओर राष्ट्रीयसमिति यह क्षर्थ लेनेपर द्वी इस 
कथाका सच्चा भोर राष्ट्रीय भाव प्रकट होता है । 


4. 


यहांतक जो विवेचन किया उससे निम्नलिखित बातें 
सिद्ध होगयी हे- 

१ ऋषियोंने कमसे कम १३ प्रकारके राज्यशासन तंत्र 
नाना देशॉमें, नाना समाजोंमें कोर कनेक समयोंमें 
क्षजमाये थे और उन तन्‍त्रोंके विषयसें अनुभवसे वे बॉल 
सकते थे । | 

२ ये अनेक प्रकारके शासनतन्त्र निर्माण करनेके लिये 
डनको अनेक दलचले करनी पड़ी थी ओर कई प्रसंगोंमें 
उनको कारावास जैसे अनेक दुःख भी भोगने पडे थे। 

३ ऋषिलछोंगोंने जो नेक शासन संस्थाएं निर्माण की 
थी भर डनका अनुभव छिया था, उन सबसें उनकी 
समतिसे “ व्याचिष्ट बहुपाय्य स्वराज्य ” यहदी शासन 
संस्था जनताका द्वित करनेके लिये क्षत्ंत उपयुक्त था ऐसा 
सिद्ध हुआा था । 


( १५) 
४ समुदतक जितनी पएथिवी हे उस प्रथिवीपर नाना 
प्रकारके छोटे मोटे एथक्‌ प्ृथक्‌ राज्य न रहें, परंतु सबका 
मिलकर एक द्वी संयुक्त राज्यशासन हुआ तो वह संब 
प्रजाजनोंको भ्रधिक सुख देनेवाला बनेगा ऐसा डनकों 
निश्चय द्वो चुका था। पर यह उनके समयसें बना नहीं । 

७ सब प्रथिवीपर जितने मानव हैं वे सब मिलकर 'एक 
ही देह है, ' ऐसा मानकर लबके शासनादि व्यवद्दार इस 
अनन्यभावसे द्वोने रंगे, तो ही सबका क्षघिक द्वित द्वोगा 
यह उन ऋषियोंका निश्चित सिद्धान्त था। 

६ जो ज्ञानी द्वोंगे वे भपने ज्ञानसे, जो झ्वर होंगेवें 
क्षने शोयसे, जो कृषि करते हैं वे कंपनी कृषिसे, जो 
व्यापार करते हैं वे व्यापारसे कौर भ्न्‍्योंने झपने शिल्पादि 
कमासे, इस तरद्द सबने अपने क्षपने क्मसे इस विश्वपुरुषकी 
क्षथवा इस मानवसमाजरूपी पुरुषको सेवा करनी चाहिये 
यद्द ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित धम था-। 

७ एक शरीरसें जिस तरह खब व्यवद्दार उत्तम तथा पूण 
सहकायेसे होते रद्दते हैं, प्रत्येक भ्वयव जिस तरह सब 
शरीरका द्वित साधन करनेके लिये यत्न करता है, मस्तक 
बाहु पेट भौर पांव प्ब शरीरके द्वितके लिये यत्न करते रहते 
हैं, इसी तरह राष्ट्में सब जातियों और वर्णाका सदकार्य 
द्वोना चाहिये ओर सबने राष्ट्रका तथा मानवसंघरा द्वित 
करनेके लिये अपने प्रयत्नकी पराकाष्टा करनी चादिये। इस 
अनन्थ व्यवद्दासे ही सबका भधिकसे अधिक कल्याण दो 
सकता हे । 

८ सब प्रजाजन द्वो राजाका वास्तविक सच्चा शरीर हैं। 
राजा प्रजाकी अनुमतिके आाधारपर राज्यपदपर चढा है 
ऐसा राजा और राजपुरुष माने ओर अपनी सब शक्ति प्रजा- 
का द्वित करनेके लिये जो जो - आवश्यक कार्य करने द्वोंगे, 
उनके करनेमें छगावे, ऋषियोंकी यद्द शिक्षा थी। 


९ राज्याभिषेकके संगल प्रसंगर्मे ऋषि राजाको साफ 
शब्दोंसे कहते थे कि प्रजाकी भनुकूछ संमति रहनेतक दी 
राजा राजगद्दीपर रद्द सकता है। इसलिये प्रजाकी भनुकूछ 
घंमति प्राप्त करनेके लिये राजाको उचित है कि वह प्रजाका 
सच्चा द्वित द्वोता रद्दे ऐसा दी सतत कार्य करना चाहिये । 
राजा एक राष्ट्रसमिति स्थापन करे और उसकी संमतिसे 
क्षपना राज्यशासन चलावे । 


(१६ ) 


१० प्रजापति संस्था यद्द एक अति प्राचीन कालकी राज्य- 
शासन संस्था थी । इश्च प्रजापति संस्थाक राज्यशासनमें 
आममें गआमसभा द्वारा आमका राज्यशासन किया जाता 
था और राष्ट्रसामिति द्वारा राष्टूका राज्यशासन द्वोंता था। 
इन सभाक्षोंके कुछ निश्चित अधिकार थे। इन समााकोंका 
सेमान राजा तथा राजपुरुष करते थे। यदि कोई राष्ट्रा- 
ध्यक्ष इन सभानभोंका अपमान करता था, अथवा सभाक्षोंकी 
सेमति मानता नहीं था, तो उस समय जनताके नेता छोग 
उसको दण्ड देते थे भथवा डसे पद॒च्युत भी घोर भन्याय 


बेदम विविध प्रकारके राज्यशासन 


ल्ड्र 


दोनेपर करते थे ओर दूसरा भध्यक्ष चुनते थे । 

इस तरद्द ऋषिकालके राज्यशासनके व्यवद्दार थे ।|इस 
समय ये ऋषि क्षखिल भूमंडलूपर एक राज्यशासन द्वो एसा 
विचार कर रहे थे। इस भूमिकातक ऋषियांका राज्य - 
शाखनका अनुभव पहुंच चक्रा था । 

हम क्षाज “ यू-नो ” उत्पन्न कर वद्दी काये करनेकी 
इच्छा कर रद हैं। इसको देखनेसे हम यद्द निःसन्देद्द कद्द 
सकते हैं कि ऋषिछोंग भाजके नेताओंके बहुत पीछे तो 
निःसेदेद् नहीं थे । 


यान सन... + ० बस..." 


विषयसूची 


विषय 


१ विविध प्रकारके राज्यशासन 
२ पृथ्वीका संघराज्य 
३ विविध राज्यशासन 


भ्डे 
साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वेराज्य 


[के 


ध्ध्व 
लय 


७ ० 0 «9 


पारमेष्टयराज्य , राज्य, महाराज्य, भ्राधिपत्यमय, सामन्तपर्यायी, 


जानराज्य, विप्रराज्य, समयेराज्य, अधिराज्य 


उत्तम साम्राज्य 


राज्यशासनविषयक ऋषियोंकी भूमिका 


है. 
पड 
६ जनतारूपी पुरुष 

७ शरीरमें राष्ट्‌ ओर राष्ट्रका शरीर 
८ शरीरमें सहकाथका भादश 

९ राष्ट्रके सुखपूण जीवनका तत्त्व 
० राजाका भादशे 

११ खब जनता मिलकर एक शरीर 
राजाको प्रजाका आधार 

प्रजा राजाका दावरीर है 

पाप न करना 

पाप न करनेकी दक्षता 

ज्ञानी ओर झुरोंका सहकारय॑ 
राज्याभिषेकके मन्त्र 
प्रजापतिका वध 

दूर रहनेसे द्वितकारक 

प्रजापति संस्था 

वेन राजाका वध 
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[] 0 0 के 
| बदक व्यारस्धान 

त 

॥| वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 
५ २०० से अधिक होंगे शोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 

ि मानवी व्यवह्यारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये। वेदके 
ते उपदेश क्राचरणमें छानेसे ह्वी मानवोंका कल्याण द्ोना संभव है। हसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
५ व्याख्यान प्रकट हुए हैं । 

| १ मधुच्छन्दा ऋषेका आश्लेम आदश पुरुषका ददन । 

धर! ९ वंदिक अथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । 

ं ३ अपना स्वराज्य । 

॥| ४ श्रेष्ठठटम कम करनेकी शाक्त ओर सो वर्षोकी पूण दार्घायु । 

५ ५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 

न ६ 3० शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 

त॑ ७ बेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 

॥। ८ स॒प्त व्याहृतियाँ । 


जब 
_खलन ' 
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९ वेदिक राष्ट्रगीत । 
#७ वेदिक राष्रशासन । 
११ वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 
१९ बेदका श्रीमद्धागवतम दशन | 
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 
१४ तजैत, द्वेत, अद्वेत ओर एक॑त्वके सिद्धान्त । 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 
१९ ऋाषयाने वेदाका संरक्षण किस तरह किया ? 
१७ वेदक संरक्षण आर प्रचारक लिय आपन कया किया है! 
२८ दवत्व ध्राप्त करनेका अनुष्लान | 
१९ जनताका हित करनेका कतंच्य ; 
९० मानवके दिव्य दृहकी साथकता। * 
२१ ऋषियांके तपसे राष्ट्रका निर्माण । 
२९२ मानवक अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
२३ वदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
२४ ऋषियोके राज्यशासनका आदरदो । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्यक्ष ध्याख्यानका मूल्य |£ ) छः भाने रद्देगा । प्रत्यकका डा. ब्य, 


“) दो आना रदेगा | 


दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्‍ल्द छेना हो तो उस सजिदद पुस्तकका मूल्य ७) होगा और डा, ब्य, 


१॥) होगा । 
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प्राप्त ९००) दो सो रुपयोंसे इस व्याख्यानका मुद्रण हुआ है । | 


९६3३६-७४2:७६-३८-स2-:&:६3-७:-स >-अ>-32:32:382-%-32-32:32:-32::52:34::52:-32:3 6 


लेखक 
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ऋापथा 


है 
राज्यशासनका आदर्श 


० ७0 ७ 
देवोंका आदश 
ऋषियोंके जीवनव्यवद्दारकां आदर्श कोनसा था भोर 


७ ९5 
उनके राष्यशासनका भादश कोनसा था, यद्द मननपृवक- 


देखनेयोग्य विषय है; शतपथमें कद्दा है कि-- 

यद्‌ देवा अकुबन्‌ , तत्‌ करवाणि । श० ब्रा० 

'जसा देव करते हैं वेसा में करूंगा। ' भर्थात्‌ देवता- 
क्षॉंका भाचरण यह ऋषियोंके सामने क्रादश था। वेद- 
मंत्रोंमें जो देवोंका वणेन है, वह देखकर वेसा क्राचरण 
करना ऋषियोंकों भ्रभीष्ट था। देव किस समय केसा क्षाच- 
रण करते रहे, यद्द देखना कोर स्वयं वेसे प्रसंग आनेपर 
बसा भाचरण करना यद्द वेदिक समयकी पद्धति थी । यह 


ऋषियोंके क्राचरणका नियम था। भग्नि, इन्द्र, वरुण, . 


सविता क्षादि देव उनके सामने भादर्श थे | इन देववाभों के 
वण्न बेदमंत्रोंमें वे देखते थे भोर ये देव जेसखा भाचरण 
करनेका वर्णन वेदमंत्रोंमें वे देखते थे, वेसा ब्यवद्दार वे 
करते थे । ऋषियोंका भादश देवतामोंका भाचरण था। 
यहां ध्यान रखना यद्द है कि देवोंके भाचरणमें यदि त्रुटि 
रद्दी तो वह भादशमें नहीं शामील द्वोती थी भर्थात्‌ देवोंके 
झ्ञुभ गुण द्वी ऋषियोंके सामने भादर्श रहते थे । 

भागे पुराणकाछसें “न देवचरितं चरेत्‌ ' ऐसा 
कोग कद्दने लगे | इसका कारण यही है कि पुराणोंमें जो 
देवोंके वणन हैं वे मानवोंके लिये सवंधा भादश मानने 
योग्य नहीं हैं, इसलिये पुराण देखनेवालोंने “ देवचरित 
आाचरण करनेयोण्य नहीं है / ऐसा कटद्दा । 

यह ऐसा क्‍यों हुआ यद्द भाज हमें देखनेका प्रयोजन 
यहां नहीं है। तथा पोराणिक कथाकोंसें जो देवताक्षोंके 
वर्णन हैं, उनकी विचिकिल्सा भी दमें भाज यहां करनी नहीं 
है | दमें इतना ही देखना है कि, ऋषियोंके सामने वेदिक 
देवताभोंका भादर्श था, बेदिक ऋषि बेदिक देवताभोंके 

श्‌ । 


वर्णन भपने सामने आदर्श करके रखते थे भोर वे ऋषि 

देवताभोंके समान पता जाचरण करते थे। इस कारण 

डनका राजकारण वेदिक देवताक्षोक्े राजकारणक्रे समान 

द्ोता था, यद्द हम वेदिक देवताओंके वणनसे आज भी 
जान सकते हैं | यही भाज यहां दसें देखना है -- 

उत्तम शासकका लक्षण 

इंशा वास्य इदं सर्व यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ | 

वा० यजु० ४०१; ईश० १ 

* इस विश्वमें जो भी कुछ है, उस सबसें इंश ब्याप 
रहा है।! यद्द इश् मन्त्रका ' उत्तानार्थ ! है। पर 
इसका ' रहस्य अथे ' यहां देखना आवश्यक हैं। वह 
इस तरद्द देखा जाता है । 

“इंश' कोन है? जो (इं्टे इति ईंट ) जो इंशन करता है, 
जो दूसरोंपर भाधिकार चलाता है, जो दूसरोंपर शासन करता 
है, जो दुसरोंपर क्षपना प्रभुत्व प्रस्थापित करता है, जो दूसरों- 
को भपने आाधीन करके रखता है वह ' इंश ' कद्दलाता है। 
जिसके पास क्षपना निज इशन सामथ्य है, जिश्के पास 
राज्यशासन करनेकी अपनी निज शक्ति हे वद्दी इंश हे। 
जिसके पास निजशासनका सामथ्य नदीं दोगा, वह न 
तो “ इंश ” बन सकेगा छोर किसीने उसको ईश बनाया 
तो भी वद्द उस स्थानपर टिक नहीं सकेगा। 


' इंशा इदं सब वास्य॑ ' इसका रहस्य क्रय ऊपरका 
विवरण ध्यानमें लेनेपर ऐसा द्वोता है- “ जिसके भन्दर 
राज्यका शासन करनेका निज सामथ्ग्न होता है, वही इस 
जगतपर राज्यशासन कर सकता है । भर्थात्‌ जिसके झन्दर 
राज्यशासनका निज सामथ्य नहीं द्ोता, उसके हाथसें 
राज्य काया तो भी वद् उस राज्यको चला नदीं सकेगा 
कोर उस राज्यको वह अपने द्वाथोंमें टिका भी नहीं 
सकेगा। ” यह इस बचनका रहस्यार्थ है। 


(१) 


क्षब हम “वास्ये ! का क्षय देखते हैं। “ बस्‌- 
निवास ' भोर * वस्‌-आच्छादने ' ये दो क्षय इस 
* बस ' धातुके प्रसिद्ध हैं। ' रहना ओर आच्छादन करना ! 
ये दोनों क्र्थ यद्ाँ लेकर देखिये कि इसका आशय क्‍या 
होता है । “ इंशा इदं सर्व वास्यं5 ” “ जिससें शासन 
करनेका निज सामथ्य है वद्दी इस जगत्‌में रद्द सकता दे 
और वहीं भपने निजसामथ्यंसे उस राष्ट्रको घेर सकता 
है। ” भर्थाव्‌ जिसमें राज्यशासन करनेका निजसामथ्ये 
नहीं होगा, वह इस जगत्‌पर कदाषि राज्य नहीं कर 
सकेगा | तथा वह अपने सामथ्यंसे इस जगत्‌को क्षथवा 
इस जगतके विभागको कदापि घेर भी नहीं सकेगा । इसी 
तरद्द ऐसा निरबंछ शासक यहां टिकेगा भी नदीं। “ रह. 
नके लिये और घेरनेके लिये निज्ञ सामथ्य चाहिये” 
यह इस मन्त्रका जाशय हे | 

* इंशा वास्य॑ इदं सर्व ” का रहस्य अथ यहद्द हे। 
इस अर्थकों योंगिक बर्थ, गुह्य क्षय क्थवा रद्दस्य भ्र्थ 
कद्दा जाता हैं । गुद्य अर्थका के “ गुप्त अथे ! ऐसा भी 
है और गुद्दामें- ' बुद्धिमें रहनेवाल्ता अथे ! ऐसा भी 
इसका भाव है । 

बुद्धिके द्वारा मनन करनेसे जो भाव समझा जाता हे, 
वह गुद्य क्र्थ है। उत्तानाथ सर्वलाधारणतया शब्दाथंका 
भाव बताता है और रद्दस्यार्थ विशेष गद्दरा स्थायो भाव 
बताता है। ' मन्त्र: मननात्‌ ! ' मनन करनेसे मन्त्रका अर्थ 
समझमें भाता है, ऐसा जो कद्दते हैं वद्द इस तरद्द यथाये दे। 
£ इंद्ा ' विश्वके राज्यका शासन करता है। इसमें विश्व- 
शासन करनेके लिये जितना सामथ्ये क्षावश्यक दे डतना 
भरपूर सामर्थ्य उसमें हैं। इसीलिये वद्द संपूर्ण विश्वपर 
क्षपना शासन स्थापित करता है, विश्वपर वद्द क्षषना श्रधि- 
कार चलाता है। वह सबसे क्षधिक सामथ्येवान्‌, वह्द 
सबसे अधिक ज्ञानी, वह घबसे भषिक कुशल तथा वह्द 
सबसे अधिक क्ायोजनकर्ता है | इससे किक सामथ्यंवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं है, इसीलिये इस * इंश ? का राज्यशासन 
सब विश्वपर अबाधित चल रद्दा है। यदि दूसरा अधिक 
सामथ्यवान्‌ द्वोता तो उस सामथ्यवानका द्वी राज्य द्वोता । 
वैसा इससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है । 

ऋषियोंने जो इंश्वर मान छिया वह सबसे क्षाघिक साम- 
थ्यवान है ऐसा द्वी मौन लिया है | इसी कारण वद्द सबके 


ऋषियोंके राज्यशासनका आदश 


लिये भादश माननेयोग्य हैं। ' इंश, ईश्वर, महेभ्वर, 
परमेश्वर ! ये शब्द इंश्वरक्ते लिये प्रयुक्त द्वोते हें। पर ये 
छोटे बडे शासन विभागोंके भविक्रारियोंके वाचक निः- 
सन्देद्द हैं । ' इश ' का क्षर्थ छोटा अधिकारी, “ इश्वर ! 
अनेक इंशॉपर निरीक्षण करनेवाला झधिकारो, “महेश्वर 
डससे अधिक ऊंचा और “ परमेश्वर ' सबसे श्रेष्ठ साम- 
थ्यवान्‌ कोर स्वोपरि * शासक है । यद्यपि इनके अर्थोर्में 
भाज यह विवेक नहीं रद्दा है, तथापि जिस खमय ये शब्द 
उत्पन्न हुए, उस समय इनके अथॉसें यह, इनसे ध्वनित 
होनेवाला भाव, स्पष्ट था ; 

इसी तरद्द “ गण, गणेश, महागणपति, गणमण्ड- 
लाध्यक्ष ” भादि शब्द भी विभिन्न भ्रविकारियोंके वाचक 
निःसंदेद हैं | इसी रीतिसे “ इन्द्र, उपन्द्र, महेन्द्र ' ये 
पद भी विभिन्न अधिकारियोंके वाचक हैं । भर्थाव्‌ इनसे 
राज्यशासनके विभिन्न भषिकारी बोधित होते हैं । 


८0 ७ 0 
वबश्वक शासकका आदश 

« इंद्या वास्यं इृदं सर्व ' यह वचन भ्रध्यात्मतत्त्वका 
वर्णन करनेवाक्का वचन हे। पर यहद्द राज्यशासनका भी 
भाव बताता हे | जध्यात्मके भाधारपर अपना राज्यशासन 
खड़ा रद्दा हे ऐसा जो मानते हैं, वे इसी कारण मानते हैं । 
भ्रध्यात्मशासत्रमें_ गुह्म रीतिसे विश्वशाघनका तत्व रखा 
गया है । इसी तरह “ विश्वका शासक ” प्ृथ्वीके 
ऊपरके छोटेसे राज्यशासकके किये भादश द्वोना भी स्वाभा- 
विक द्वी है । 

' इंशा वास्य इदं सर्व ' यद् मन्त्र वाजसनेयी यजु- 
बेंदके ४० वें अध्यायका तथा इंश डपनिषद्का प्रथम मन्त्र 
है । इसी भ्रध्यायमें ' इश ” के वाचक “ आत्मा, तत्‌ 
( ब्रह्म ), आश्नीे ! ये पद आगये हैं। “ आत्मा भोर 
ब्रह्म ' में भपनी निजशक्ति है और वही शक्ति विश्वभरमें 
सब प्रकारकी दल्चछ करती है यद्द आशय इन पदोंसे 
प्रकट द्वोता है । 

“ आत्मा ओर इंश ? ये पद पुलछिगमें हैं, तथा “ तत्‌ 
और ब्रह्म ' ये पद नपुंसकलिंगमें हैं। * आत्मां भौर 
इंश ये पुरुष हैं इसलिये ये पुलिगमें हैं। ये पुरुष हैं 
इसलिये ये ' प्रकृति ” रूपी क्षपनी पतनीके साथ सम्बन्ध 
करके सब सुष्टीकी उत्पत्ति करते हैं, इस तरदह्का जो वन 
है वह इस पुरुष भावका दशक है । 


प्रजापतिकी नियुक्ति 


इसी तरद्द “ तत्‌ ओर ब्रह्म ' ये पद नपुंसकछिंगमें हैं, 
इस कारण इनका वेसा सम्बन्ध भ्रकृतिके साथ द्दोनेकी 
संभावना नहीं है। यद्यपि ' ब्रह्म ' सवॉपरि परमश्रेष्ठ 
तत्त्व हे, तथापि वद्द प्रकृतिके साथ वेसा सम्बन्ध नहीं रख 
सकता, इसलिय वद्द भ्कर्ता है ऐसा जो वर्णन है, वद्द भी 
इस तरद्द संगत होता है। राजकारणमें इसका विशेष 
मद्दत्व है, देखिये-- 

अकर्ता आत्मा और प्रकृति सर्वकर्त्री 

“४ ब्रह्म भकर्ता है ओर प्रकृति स्व प्रपंचका व्यापार कर 
रही है ”! यह भ्रध्यात्म तत्त्वज्ञानका पिद्धान्त हे यद्द सब 
विद्वान जानते हैं । नपुंघक ब्रह्म भोर सतत प्रसव करनेवाली 
माया क्षथवा प्रकृति है । भर्थाव्‌ यहां ब्रक्ममें क्षकतृत्व भोर 
प्रकृतिका स्वेकतृत्व बताया हे । ब्रह्मक अकतृत्व क्षात्मा- 
पर भी आरोपित करके लगाया गया है, इतना द्वी नहीं, पर 
वह इश्वरपर भी आरोपित किया गया है | संपुू्ण अध्यात्म- 
शास्त्र यद्दी प्रतिपादन कर रहा है । ब्रह्म केवल है भोर सब 
संच्चारका कार्य प्रकृति कर रह्दी है। यद्दी भाव गीतासें भी 
स्पष्ट शब्दों द्वारा इसी तरद्द प्रकट किया है-- 


मय।ध्यक्षेण प्रक्रृतिः सूयते खचराचरम्‌ । 


गीता० ९।१० 
4 [० ५ € #. 
प्रकृतः क्रियमाणाने गुणेः कर्माणि स्वशः । 
गीता० ३।२७ 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणाने स्वेशः । 
यः पद्यति तथात्मानमकतौरं स पद्याते ॥ 
गीता० १३॥२९ 
* क्षात्मा क्षकर्ता है ओर प्रकृति यद्द सब प्रपन्च करती 
क्षोर चछाती है।' यह इन सब वचनोंका भाव है। 
“ आत्मा ' शब्दका पयाय “ इंश ”' अथवा “' इंश्वर ! 
है। यही विश्वके साम्राज्यका थध्यक्ष हे। ' प्रक्ाति ' 
शब्दका क्षय राज्यशासन ब्यवद्दारमें ' प्रज्ञा ' है ।'प्रकृति' 
का ' प्रजा क्षय सवत्र प्रसिद्ध भी है। इसका स्पष्टभाव 
यद्द हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष केवल निरीक्षण करे ओर प्रजाजन 
क्षपने सब काय करें । राष्टकी उन्नतिके सब कार्य प्रजाजन 
करें । 
 & प्रकृति ! का क्र * प्रज्ञा” ऐसा है। ' राजा 
प्रकृतिरेजनात्‌ ' इल वचनसें ' प्रकृति ” का क्ष्थे “प्रजा! 
| 


(३) 


ऐसा द्वी है । यद्द अर्थ प्रसिद्ध है, इसलिये इसमें क्रिसीको 
कुछ सन्देद्र दोनेका संभव भी नहीं है। “आत्मा 
अकता है भोर प्रकृति स्व प्रपंच करनेवाली है”? इस 
भ्षध्यात्मके सिद्धान्तका राजकीय भाव स्पष्टरीतिसे ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि “ जानराज्यब्यवस्थासें रा्रका अध्यक्ष 
स्वयं निरीक्षणकों छोडकर दूसरा कुछ भी कार्य न करे और 
राष्ट्रोज्ञातिके सब कार्य प्रजाजन-प्रजाजनोंके प्रतिनिधि -करते 
रहें । ” छोकराज्यका यद्द मूऊ तत्त्व है । 

« प्रक्रति ' का छर्थ  प्र+कृति * विशेष प्रगातिकी कृति, 
विशेष प्रकारके कतंब्य, ऐसा दे कोर “ अध्यक्ष ' ( अवि+ 
क्षक्ष ) का क्र्थ ' ऊपरसे देखनेवाला, निरीक्षण करनेवाला ! 
ऐसा है । जो “ प्रक्राति ' है उसीने क्पना प्रकष करनेकी 
कृति करनी चादिये। तथा जो “ अध्यक्ष ' है, डसने 
“ कूटसूथ ! रद्दकर प्रजाने की हुई कृतिका निरीक्षण करना 
चाहिये । 

भ्रध्याध्तके एक मुख्य छिद्धान्तका ऐसा यह जान- 
राज्यके राजकीय क्षेत्रमें रूपान्‍्तर है। यह योग्य है वा 
नहीं इसका विचार मनन करनेवाले विद्वान करें भोर 
देख कि ऋध्यात्मका आधार राज्यब्यवद्दारमें क्रिस तरह है । 

* यत्‌ देवा अकुबंन्‌, तत्‌ करवाणि | ? यद्द भाद- 
शवाद याज्ञवल्क्यने शतपथ ब्राह्मणमें कद्दा है। यद्द इस 
तरद्द राजकारणके सिद्धान्त बता रहा है । यह मनन करने- 
वाले विद्वान देखे । 

प्रजापतिकी नियुक्ति 

: प्रजापति ' की नियुक्ति प्रजाओंके द्वारा की जाती 
थी, यद्द प्रजापतिकी कथाके द्वारा अन्य स्थानमें बताया जा 
चुका है । यद्द किस पद्धतिसे नियुक्ति होती थी, इसका 
वर्णन एक मन्त्र कर रहा है वद्द मन्त्र यद्ां देखिये- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि 

ता बभूव । ऋर० १०॥१२१।१० 

“४ जों ( विश्वा जातानि परि बभूव ) सबको घेर खके 
ऐसा ( त्वत्‌ क्षन्यः न ) तरेसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। '! 
इसलिये दम सब तुझको शअ्रजापतिके पदके लिये स्व्रीकारते 
हैं। जो अपने प्रभावसे भोर घामध्येले सबको घेर सके, 
झपने सामथ्यसे सबको वश कर सके, सबपर शासन चछा 
सके, वही प्रजापतिके पदके लिये योग्य है । यद्द एक सब 
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साधारण नियम है | मान लें कि दमको “राष्ट्रपति, मंत्री 
अथवा दूसरा कोई क्षथ्रिकारी नियुक्त करना है, ”” उस 
समय इसी नियमको ध्यानमें घारण करके नियुक्ति करनी 
चाहिये। “ इस कार्यके लिये जो सबसे अधिक 
योग्य द्वो ” डसीको उस पदके लिये पसंद करना 
योग्य है । 

ग्रामाध्यक्ष नियुक्त करना हो अथवा राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त 
करना द्वो, जिस कार्यको करनेके लिये नियुक्ति करनी है, 
डस कार्यकों जो क्षपनी शक्तिसे उत्तम रीतिसे कर सकेगा, 
डसीको नियुक्त करना चाहिये, यद्द नियम इस मन्त्रसे यहां 
विद्ध हुआ है । गुणोंकी पूणतासे नियुक्ति करनी चाहिये, न 
कि किसी क्षन्‍्य गोण विचारसे | यह मेरा भाई है, यद्द 
सबधी है, यह मित्र है, यद्द इस जातीका है ऐसे संकुचित 
भावसे किसीकी नियुक्ति नहीं करनी चाहिये । रंग, जाती, 
वंश तथा रक्तके सम्बन्धक्ा विचार छोड़कर जो स्वतोपरि 
डस कार्यके करनेके लिये योग्य द्वोगा, उसकी नियुक्ति 
उस कायके लिये करनी चादहिये। ऋषियोंने प्रजापतिको 
नियुक्त किया क्थवा उसको प्रजञापाते करके माना, वह 
इसीलिये माना कि उसके समान वहां दूसरा कोई उस 
स्थानके लिये योग्य नद्दीं था। यद्द मन्त्रका प्रतिपादन 
कितने विज्ञाल राज्यव्यवस्थाके बड़े सिद्धान्तकों बता रद्दा 
है यह यहां देखनेयोग्य है । 

ऋषियोंने प्रजापतिकों तब प्रजापति करके माना कि जब 
उनके सामने उनके समान क्षथवा उससे क्षाघिक दूसरा कोई 
नहीं था । भध्यात्मका सिद्धान्त विश्वराज्यका सिद्धान्त हे, 
वह जिसके ध्यानमें आया, वद्द प्ृथ्वीपरके राज्यब्यवस्थाके 
लिये उस सिद्धान्तको बरत सकता है। विश्वशासकका 
क्षादंश प्ृथ्वीपरके राज्यशासकके लिये है, वह इस तरदद 
सिद्ध हुआ है । 

वसिष्ठट भ्ादि ऋषियोंने भारत राष्ट्रकी संघटना करके 
डस भरत राष्ट्रको उन्होंने विजयी भोर प्रभावशाली बनाया। 
ऐसे जो वर्णन दम देखते हैं, उनकी सत्यता इस मन्श्रके 
भावकी भोर ठीक तरह ध्यान देनेसे उत्तम्त रीतिसे ध्यानमें 
भा सकती है । “ राष्ट्रका जो कार्य करना होगा, उस 
कायको करनेके लिये जो आधिकसे अधिक योग्य ह्वो उसकी 
नियुक्ति करनी चाहिये, ” यही नियम राष्ट्रको प्रभावशाली 


ऋषियोंके राज्यशाखनका आदर 


बनानेके लिये पाछन करनेयोग्य है । ऋषियोंने इस निय- 
सका पाछन करके द्वी अपने राष्ट्रको प्रभावी बनाया था । 

मन्त्रका उपदेश इस तरद्द ब्यवहारमें छाना योग्य है। 
इस तरद्के ईश्वर विषयक वणन राज्यव्यवद्दारमें किस तरद्द 
डपयोगी द्वोते हैं यद्द भब देखिये- 


स पथंगात्‌ शुक्र शुद्ध अपापविद्धम्‌ | 
कावेमंनत्राषा पारभूः खयंभूः। याथातथ्यतः 
अर्थान्‌ व्यद्धात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः । 
वा० यजु० ४०|८ इंश० ८ 
(१ ) सः पर्यग। त्‌-- वद्द इंश्वर सबको ब्यापता था 
घेरता है, 
(१२ ) ठाक्र-- वद्द वीयवान्‌ हे, 
(३ ) शुद्धं-- वद झुद्ध क्र्थात्‌ निदे(ष हे, 
(४ ) अपापविद्धं-- वह पापसे विद्ध हुआ नहीं है, 
वह्द निष्पाप है, 
( ५ ) काविः-- वद्द कवि-क्रान्तदर्शी-दूरदर्शी है, 
(६ ) मनीषी-- वद्द सनको अपने क्लाघीन करने- 
वाला है, 


(७ ) परिभूः-- वद्द सबपर क्षपना प्रभाव रखता 
है, शत्र॒ुका पूणे पराभव करता है, चारों भोरसे 
सबको घेरता हे, 

(८ ) स्वयं भूः-- वह स्वयं अपनी शक्तिसे रहता है, 
डसको किसी दूसरेसे शक्ति प्राप्त करनेकी 
भावश्यकता नहीं है, 

( ९ है। याथातथ्यतः शाश्वती भ्यः समाभ्यः अर्थान्‌ 
व्यद्धात-- वद्द सदा जो काये जैसा करना 
चाहिये वेसा ही ठीक तरद्द करता रद्दता है। 

यद्द वणन इश्वरका है, गर्थाव्‌ यद्द विश्वके महान्‌ शास- 

कका वर्णन है| इसीलिये यद्द वर्णन प्राधिवीके ऊपरके छोटे. 
छोटे राष्ट्रोंक शासकॉको आदर्श करके अपने सामने रखने- 
योग्य है | यद्द भादश पृथ्वीके ऊपरके राज्यशासकोने भपने 
सामने रखा, तो उनका राज्यशासन केसा द्वोगा, वह मनन- 
पुर्वेक भब देखिये-- 

(१ ) सः पर्यगात्‌- ( सः परित; सर्वतः अषगात्‌ )5 

वद्द सत्र, सब स्थानोंमें जाता है, पहुंचता है, सबका ठीक 
तरद्द निरीक्षण करता है । इसी तरद्द राज्यशासकने राष्ट्रमें 


प्रजापतिकी नियुक्ति 


सर्वत्र जाकर सब परिस्थितिका निरीक्षण उत्तम रीतिसे 
करना चाहिये । राष्ट्रति एक स्थानपर बेठे ओर सब राज्य- 
शासन नीचके अधिकारियोंके अधीन ही हो जाय, यह्द 
योग्य नहीं हे । सब परिस्थितिका निरीक्षण स्वयं मुख्य 
शासकको करना चाहिये । 

(२ ) शुक्रं> वह वीयवान्‌ , बलवान द्वोना चाहिये। 
किसी भी स्थानपर निबछता नहीं रद्दनी चाहिये। जहां 
निबलता रदेगी वहींसे शत्रु अन्दर घुसेगा । इसलिये स्वेत्र 
वीयेवान्‌ संरक्षकोंके द्वारा सुरक्षाक्रा उत्कृष्ट प्रबन्ध द्वोना 
चाहिये । 

(३ ) शुद्धं राज्यशासन परिशुद्ध रद्दना चाहिये, 
निदोष रद्दना चाद्दियि । किसी भी स्थानपर दोष रद्दने देना 
योग्य नहीं है | शासनाधिकारी आचरणके परिशुद्ध द्वोने 
चाहिये । 

(४ ) अपापविद्ध॑ं+ राज्यशासनमें किस्ली भी स्थानपर 
पाप नहीं द्दोना चाहिये । सवन्न नि्दोष निष्पाप शासन- 
व्यवस्था होनी चादहियें। शासनाधिकारी निष्पाप रहने 
चाहिये, रश्वतखोरी भादि दोष नहीं होने चाहिये । 


क्ज 


(५) कावेः ( कान्तदर्शो )७ राज्यशासक ज्ञानी द्वोने 
चाद्दिये, वे दूरदर्शो हों । जो साधारण लोगोंको दीखता 
नहीं, वह भविष्यकालमसें होनेवाछा उनको स्पष्ट दीखना 
चाहिये | अज जो दम कर रददे हैं, उसका परिणाम भवि- 
प्यमें क्या होगा, इसका ज्ञान यथाथंतः शासकोंको द्वोना 
चादहिये। 

(६ ) मन्तीषी> शासनाधिकारी मननशील दो, 
मनको स्वाधीन रखनेवाले दो, संयमी द्वों, मननपूवेक शासन- 
काये करनेवाले हों । 

( ७ ) परिभूः ( परितः भवति )- सवंत्र संचार करके 
सब परिस्थितिका प्रत्यक्ष निरीक्षण करनेवाले, सर्वत्र पहुच- 
कर क्पना शासन सर्वत्र सुस्थर रखनेवाले शासक हों | 
राष्ट्रके किसी स्थानपर शासन नहीं पहुंच रद्दा, वद्दां ढिलाई 
दो रही हे, ऐसा कहीं भी न दो | 

(८ ) स्वयेभृः ( स््रय एव प्रभवति )5 स्वयं अपनी 
शाक्तिसे रदनेवाला | राज्यशासन ऐसा दो कि जिसमें कभी 
दूसरे राशसे शक्ति प्राप्त करनेकी आवश्यकता उत्पन्न न द्वो। 
लपनी निजश क्तिसे सब्र काये चछ सके । अपनी शाक्तिसे 
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शत्रुको दूर कर सके, ऐसा बछवान राष्ट्र दो । वह अपनी 
शक्तिसे विराजे । 

(९ ) याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यद्धात्‌- जो काये 
जैसा करना चाहिये वद्द काय ठीक वेसा द्वी सुयोग्य रीतिसे 
करें, ऐसे शासनाधिकारी द्वों | राज्यशापनाधिकारी प्रमाद* 
शील न हों । अपने कतंव्यमें कदापि कोई प्रमाद न करें। 
निदोष राज्यशासखन करनेवाले सब अधिकारी हों भोर सब 
अधिकारी प्रमाद न करते हुए उत्तम राज्यशासन करें । 

इस मननसे पता छग सकता है कि, जो परमेश्वरका 
वर्णन है, वद्दी उत्तम राज्यशासकका वर्णन है और उत्तप्त 
राज्यश्ञासनका भी वद्दी वणन हैं जिसमें कुछ भी द्वेरफेर 
करनेकी कावश्यकता नहीं । हतनी पूर्ण रीतिसे इंश्वरका वर्णन 
अच्छे राज्यशासनका स्वरूप प्रकट करता है | इंश्वरके वर्ण- 
नका द्वी यद्द क्र्थ हे कि वद्द सर्वोत्तम राज्यशासकका वणन 
ही है। ऋषियोंने परमेश्वरको विश्वका शासक मान लिया 
भौर विश्वशासकके रूपसे डसका वर्णन किया। जिसमें 
कुछ भी दोष नहीं, कुछ भी वेगुण्य नहीं, ऐसा जो राज्य - 
शासन है, वद्दी परमेश्वरक। राज्यशासन है। क्षतः वह मानवी 
राज्य संचालकोंके किये क्षादशेरूपसे स्वीकार करने- 
योग्य है । 

मनुष्यके सामने इंश्वरका ही उत्तम आदश् हे | ' जीव ? 
ने किसी न किसी समय ' शिव ' बनना है। “ पुरुष ने 
: पुरुषोत्तम ! बनना है । “ नर ! ने “ नारायण ' बनना 
है | मनुष्य इसी मार्गमें है । परमेश्वर पूण हे भोर जीवने 
कभी न कभी पृणत्व प्राप्त करना है। इस्ीलिये जीवके लिये 
सदा द्वी परमेश्वरका भादरा है । इसी तरद्द विश्वक्ला नियंता 
राष्ट्के नियंताके सामने आदशे मार्गद्शक करके रहने- 
योग्य है | इसलिये विश्वकके नियन्ताक्रा वणन राज्यशास्र॒क 
देखे, उसका मनन करें ओर अपना राज्यशासन डसके 
शासनके समान निर्दोष बनानेका यत्न करे । 

इस तरद्द मनन करनेवालछेके लिये इंश्वरके वर्णनसे उत्तम 
निर्दोष राज्यशासन पद्धतिका ज्ञान हो सकता है। इससमें 
इतनी द्वी विभिन्नता होगी कि इंश्वरका शासन अमर्याद 
रहेगा ओर मानवका राज्य मर्यादित रद्देगा। बाकी सब 
बातोंमें समानता रदेगी । 

इसी तरह जप्लनि, इन्द्र , मित्र, वरुण, सूर्य भादि देवताकों के 
वणनोंसे राज्यशासनके भनेकविध अधिकारियोंक्रे कतंब्योंका 


(१) 


बोध द्वो सकता है | इस सम्बन्ध्ें यह ध्यानमें यहां घारण 
करना योग्य है कि, ये सब देवताएं परमेश्ररके विश्वब्यापक 
राज्यशासनका कार्य करनेवाले परमेश्वरसे नियुक्त हुए शास- 
नाधिकारा ही हैं । 

विश्वशासनके ये क्षषिकारी जैसा विश्वशासनका काये 
करते हैं, वेघा द्वी काये प्रथ्वीके ऊपरके राज्यके शिकारी 
करें । इन विश्वराज्यके अ्िकारियोंके पास जो काये हैं, 
उनको देखनेसे दमें पता रृग सकता है कि, दमारे राष्ट्रके 
शासनाधिकारी कोनसे काये किस्व तरह करें । भब यहां 
दम परमेश्वरके विश्वशासनके अधिकारी कोन कोन हैं औौर 
उनके काय कोनसे हैं यद्द देखते हैं--- 
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वश्वका शासन व्यवस्था 
ब्रह्म (इंशर, परमेश्वर ) विश्वराज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति, 
द्रष्टा। 
माया ( प्रकृति ) सब कर्म करनेवाली प्रकृति, कार्यक्षम 
प्रजासंघ | माया-कोशनल्यपूर्ण काये करने वाला संघ। 
१ ब्रह्म-विभागः 
ब्ह्मणस्पति: पुरोद्धित, वेश्वानर, ( विश्वनेता ) 
बुहस्पतिः, डपाध्याय: ज्ञानं, संज्ञानं, वाकु, सरस्वती, 
भ्रप्निः ( अग्रणि: ) भारती, सावित्री, मेधा । 
२ क्षत्र-विभागः 
इन्द्रः, उपेन्द्रः, विष्णु, रुद्र), मरुतः, यसः, पितरः 
( रक्षितारः ) क्येमा, मन्युः, रथः, रथांगानि, धनुः, 
शराः, दुन्दुभिः, वच्चं, क्शनिः, क्षेत्रपतिः, प्रजापतिः, 
वास्तोष्पति:, राजा, घाता, मित्र:, वरुण:, सविता, 
कक:, लादित्यः 
३ आरोग्य-विभागः 
अश्विनों ( चिकित्सक:, शल्यकर्मा ) पूषा, ओषधयः, 
रक्षोद्द, राजयक्ष्मप्ं, सोमः, तनूनपात्‌, भ्सुनीतिः, 
असुः, जीव: भात्मा। 
७ [2 
४ उद्योग-विभागः 
त्वष्टा, विश्वकर्मा, ऋभवः, मायामेदाः । 
५ क्ाषि-विभागः 
कृषिः, भूमि: पृथिवी, गो, वृषभः, अश्व:, क्षजावय:, 


ऋषवियोंके राज्यशासनका भादशं 


च।जिन:, सीता, क्षाप:, नद्म।, पर्जन्यः, ग्रावाण:, सरमा, 

श्वा, पणयः । हे 
द॑ गहस्थ-विभागः 

पुरुषः, खत्रो, दम्पती, पुत्र:, वीरः, वीरा, क्षज्ञं, दूनं, 

रात्री, दिन, डषा । 

इत्यादि देवताएं भोर उनके विभाग हैं । वास्तविक देव- 
ताएं ओर भी क्षषिक हैं। डन सब देवताओंके मंत्रोंका 
मनन करके राज्यब्यवस्थाके कईं अनेक विभाग द्वो सकते 
हैं । इन सब देवताकओ्षोंके मन्त्रोंका विचार करनेले हमें राज्य - 
शासनके कई विभागोंका तथा डन विभागोंके क्षधिका रियों के 
कार्यक्षत्रका ज्ञान द्वोना संभव है। राज्यशासनके तथा 
उनके अधिकारियोंके नाना विभागोंके ए्थक प्रथक्‌ कतंव्य 
कोनसे हैं, इसका ज्ञान भी इस्रीसे द्वो सकता है। ये 
विभाग राज्यशासनके द्वी विभाग हैं यद्द स्पष्ट ही है । 


यज्ञका आडंबर 


यज्ञके भाइबरके नीचे इनसें जो राजकीय बोध था वहद्द 
ढंक गया है । अब सशोधघकोंको भागे आकर इनकी खोज 
करके इनके अन्दर जो राज्यशास्नके तत्व हैं उनको प्रसिद्ध 
करना चादिये | संशोधकोंके द्वारा भाज भी यद्द दो सकेगा। 

एक एक देवताके मन्त्र प्रथक एथक अ्षभ्यासके लिये छेने 
चाहिये मोर उस देवताका स्थान विश्वके साम्राज्यमें कोनसा 
है, यह इस अभ्याससे नियत करना चाहिये। इध क्षभ्या- 
समें पुराणोंमें जो इन देवताओंके वर्णन हैं डनका भी डप- 
योग हो सकता है। पर वद्द बढ़ी सावधानीके साथ करना 
क्षावश्यक हे । 

इन्द्र और मरुत्‌ 

इस विषयके उदाहरणके लिये दम '' इन्द्र भोर मरुतों”' 
का विचार यहां करते हैं। वेदमंत्रोंमें इन्द्र भोर मरुत्‌ 
शत्रसे युद्ध करते हैं । ये दोनों देव शत्रु ोंका पूर्ण रीतिसे 
निर्दालन कोर स््रपक्षीयोंका संरक्षण करते हैं | इन्द्र सेना- 
पति है शोर मरुव उसके सेनिक हैं। मरुतोंकी सेनाकी 
रचना क्षनुशासनसे बन्धो रद्दती है । खात सातोंकी एक 
पंक्ति कोर प्रत्येक पंक्तिके दोनों बाजुओँमें दोनों ओर दो 
पाश्वरक्षक रद्दते हैं | ऐसी सात पंक्तियोंका एक गण होता 
है भर्थात्‌ यह गण ( ५.८७ )-६३ सेनिकोंका होता है>« 


अंज्ुशांसनयुक्त सेध्यरंचनां 


७ सेनिक प्रत्येक पंक्तिमें 

+ २ पाश्व रक्षक पांक्तिके दोनों भोर 

७ एक पंक्तिमें कुछ सैनिक 

» ७ ऐसी सात पंक्तियों 

६३ कुछ लैनिकोंका एक गण। 

६३०५८७७४४१ सैनिकोंका एक “द्ाथे ' द्वोता था मोर 
४४१)९७८०३०८७ इतने सेनिकोंका एक “ब्नात ” द्वोता 
था । प्रद्यक गणपर एक अधिकारी, शर्घका एक क्षघ्रिकारी 
ओर ब्रातका एक अधिकारी द्वोता था, इनके क्रमशः नाम 
गणपति, शर्घपति ओर ब्रातपति ये द्वोते थे । इस तरद्द यद्द 
सेना विभागोंकी रचना होती थी। इनके अन्दर भनेक 
प्रकारकी ब्यूद रचना भी द्वोती थीं । 

(१ ) पदाति, (२) रथी कोर (३ ) भश्ारोद्दी ये 
इनसें भेद होते थे । ( ४ ) रथारोद्दी भी द्वोते थे । परन्तु 
सबकी खसख्या ७७ सें द्वी विभक्त होती थी । सर्वेत्र मरु- 
तोंकी सेनामें ७।७ का द्वी अनुपात द्वोता था। गण, शधे 
भोर बात ये नाम सैनिकोंकी संख्याके कनुसार द्वोते ये । 


मरुतोंकी यद्द सेनारचना देखकर अपने राष्ट्रकी सेनाकी 
बेसी रचना करनायोग्य है | छोटी बडी सेनाके - भनुसार 
तथा विभागोंके अनुसार णषिकारियोंके नाम भी द्वोते थे । 
गणपाति, गणाध्यक्ष, गणमंदलाध्यक्ष, मद्दागणपति भादि 
नाम छोटे बड़े सेनाधिकारियोंके द्वोते हैं । क्षार्तिदर, रोग. 
मोचक आदि नाम उनके कायके कअषनुसार सेनापथकोंके 
झभोर उनके अधिकारियोंके द्ोते थे । 
सब सेनिकोंकी समानता 
अज्येष्ठालो अकनिष्ठास उद्धिदो5मध्यमासों 
महसा विवादुधुः | खुजातासो जनुषा पृश्नि- 
मातरो दिवो मर्त्या आ लो अच्छा जिगातन ॥ 
ऋ० ५।७९।६ 
“ पब मरुत्‌ सेनिक समान हैं, उनमें ( क-ज्येष्ठासः ) 
कोई अरष्ठ नहीं, ( अ-कनिष्ठासः ) कोई कनिष्ठ नदीीं भोर 
( क्ष-मध्यमासः ) कोई मध्यम भी नहीं दे। ये सैनिक 
( डउद्‌+भिदः ) अपनी शक्तिसे ऊपर उठते हैं । वे (मद् पता 
विवाद धुः ) मदत्वाकांक्षासे बढते हैं। ये ( जनुषा सुजातासः ) 
जन्मसे कुछीन, ( प्रक्षि-मातरः ) ये मातृभूमिके भक्त हैं, ये 
। 


(७) 


( दिवः मर्या: ) दिव्य मत्य हैं, ये हमारे पाल आजाय | 5 


«९ 


इस तरद्द इनकी समानता वणन की है । ये सेनिक एक ही 
बडे मकानमें रद्दते हैं, इसलिये डनका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 


१ समोकसः (ऋ० १।६७।१० )- एक घरसें 
रहनेवाले, 
२ उरुक्षयाः सगणाः ( क्थव० ७।७७।३ )- एक बड़े 
विस्तीण मकानमें गणशः रद्दनेवाल, 
३ सनीव्ठाः मर्याः स्वश्वाः नर: ( ऋ० ७।५६।१ )८ 
एक घरमें रहनेवाल उत्तम घुडसवार वीर । 
यद्द मरुत्‌ वीरोंका वर्णन है। जैसे यूरोपीयनोंके सनिक 
बय्याकोंमें रददते हैं, वेसी द्वी इन मरुतोंकी यद्द रहनेकी 
रीति है ऐसा दीख रद्दा दे । 
मराठा शाहीमें तथा पेशवाभोंके समयमें वेदपठनके लिये 
उत्तेजना मिलती थी । उस समय वेदकों कंठस्थ रखनेवाले 
वैदिक ब्राह्मण सहस्रशः थे। पर उस समय वेद केवछ पठनका 
ही विषय था मोर केवर यज्ञयागमें वेदमन्त्र बोले जाते 
थे।वेदके मन्त्नोंसें जो ज्ञान है वह ब्यवद्दारमें छानेका 
विचार कोई उस समय करता नदीीं था। इससे कितनी 
द्वानि हुई है, इसका विचार करके देखना चाहिये । 


अनुशासनयुक्त सैन्यरचना 


मरुतोंका वर्णन वेद्मन्त्रोंमें है । मरुतोंके लन्‍्यकी रचना 
ठीक युरोपीयन सेनाकी शिस्तबद्दध भ्नुशासनशील सेन्‍्य 
रचनाके समान थी। वेदपाठियोंको संस्कृतभाषा भाती 
नहीं थी भोर शास्त्री, पण्डित वेदको कण्ठ करते नहीं थे । 
इसलिये वेद्में शिस्तबद्ध भनुशासनयुक्त सनिकीय रचना 
है, इस बातका पता किसीकों भी नहीं छगा और इस 
कारण वेदमें भनुशासनयुक्त सेन्‍्य रचनाका उपदेश दे, पर 
दम भारतीयों डी सेना अभनुशासनरद्दित रद्दी ओर युरोपी - 
यन यहां भाये, उन्होंने यद्धां भनुशासनयुक्त सेनाकी 
रचना की, मरुतोंकी सेनाके समान अपनी सेना उन्होंने 
यहां बनायी भोर दसारा पराभव किया !!! यह अभनुश।सन - 
युक्त सेनारचनापद्धति यूरोपमें थी, बद्दी उन्होंने यद्दाँ की 
कौर हमारा पराभव किया । पर ऋषियोंने शनुशासनयुक्त 
सेनाकी रचना करनेका भादेंश वेद द्वारा दिया था। वह्दु 
वेदमन्त्रोंमें द्वी रददा। ध्यवद्दारमें नहीं जाया !!! 


(८) 


मरुतोंक सूक्त मुखसे बोलनेवाले यहाँ थे। उनको दम 
क्या बोल रहे हैं उनका ज्ञान नहीं था। वेदपाठको सुनने- 
वालोंको दम क्या सुन रहे हैं इसका ज्ञान नहीं था। ज्ञान 
अपने पास द्वोते हुए भी क्षज्ञानकी परम सीमामें हम 
छिपटे थे । यूरोपीयनोंने यहद्वां भाकर यद्दांके ही सेनिकोंकी 
रचना गटबद्धपद्धतेसि की, कनुशासनशील पछेन्‍्य यहांके 
छोगोंका उन्होंने बनाया भोर उन्होंने मरुतोंके सूक्त कंठस्थ 
रखनेवाली क्षायजातिका पूर्ण रीतिसे पराभव किया [!! 
इससे स्पष्टरीतिसे समझमें आसकता हे कि, यद्यपि दम 
वेदको कण्ठ करते थे, पर वेदकी विद्याका ज्ञान हमारे पास 
नहीं था। वह वेदकी विद्या हमारे देनंदिनीय ब्यवह्ारमें 
लछानी चाहिये यद्द बात किसीके भी ध्यानमें नहीं भाई। 
हम ओर हमारा भारतराष्ट्र डस समय वेदवैद्यासे इतनी 
दूर दो चुका था !! 

इस तरद्की सेन्‍्यरचना और राज्यशासन पद्धति वेदसें 
हैं इसका ज्ञान भी लछोगोंको नहीं था । वेदमन्त्र कण्ठस्थ 
करनेके हैं, यज्ञ, पूजा भर्चा क्षथवा चर्चामें बोलनेके लिये 
ही वेदमन्त्र केवछ हैं, व्यवद्दारके उपयोगी ज्ञान उनमें 
कुछ भी नहीं है। वेदमन्त्र श्रवणसे द्वी पाप दूर द्वो सकता 
है, ऐसा विचार उस समय प्रबल था। भ्षाज भी वेदसें 
हमारे देनेदिनीय उपयोगका कुछ ज्ञान है, इसका ज्ञान 
जनताको नहीं है भोर विद्वानोंको भी नहीं है। इस 
कारण हमारी क्षपरिमित द्वानि हो चुकी है कोर द्वो रद्दी हे! 

इस तरह शिस्तबद्ध अनुशासनशीर सेना रचनाका 
वणन वेदमन्त्रोंमें है । यह वणन देखनेसे राज्यशाप्तनके एक 
महत्वपूण संरक्षणतन्त्रमेंसे एक मदत्वके विभागकी उत्तम 
रचना वेदमें हे इसका ज्ञान दो सकता है । 

राष्ट्रके शासनमें संरक्षक मन्त्री, सेनापति शोर उत्तम 
शिक्षित गटबद्धशिस्तसें स्थित भनुशासनशीर सेनिकोंका 
मदत्त्वपूण काय रहता है इस विषयसें किसीको भी संदेह 
नहीं द्ोगा । 

अनुशासनशील सेनिकोंके गण बनाना, डनकी रचना 
गणशः करना, वे एक बड़े घरमें गणपद्धतिसे रहें, वे भपने 
शस्त्र आर क्षस्र उत्तम तेजस्वी स्थितिमें सदा रखें, यह वेदके 
मरुत्‌ दवताके मंत्र दसें सिखा रद्दे हैं । हम यद्द सीख रहे 
हैं या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है । 

कमकाण्डके छोगोंने इन्हीं मन्त्रोंका धवानियोग मन- 
माना किया भोर इस कमंकाण्डके जाछसे बाहर जानेका 


ऋषिय के राज्यशासनका आदश 


प्रयत्न श्ाजतक किसीने सी जेसा करना चाहिये था वेसा 
नहीं किया । इस कारण इस महत्त्वपूर्ण विभागकी कर 
भारतीयोंका पूण रीतिसे दुल्ूक्ष्य हुआ | जो सेनारचनाकी 
विद्या हमारे प्राचीन पुवजोंने उत्तम रीतिसे सिद्ध की थी 
क्षोर जिससें उन्होंने प्राविण्य भी भ्राप्त किया था, वही 
विद्या क्षाज़ हमारेमें रद्दी नहीं ! इसमें क्षाश्रयक्री बात यहद्द 
है कि, उसी वेदोक्त गणबद्ध सेनारचनाकी पद्चतिका भ्वर्ल- 
बन करके यूरोपीयनोंने यद्वां भञाकर हमारा द्वी पुण रीतिसे 
पराभव किया !!! 

हमारे पासकी यद्द राष्ट्रक्षणकी विद्या- यद्द सैनिकीय 
रचना करनेकी विद्या हमारे धर्मग्रन्थोंमें ही रही और 
केवल पठनमें द्वी रद्दी ! इन मन्त्रोंके विषयमें हमारे अन्दर 
क्षमिमान तथा कादर भी था। एरन्तु इस सैनिकीय विद्याको 
जानना, उस विद्याकों व्यवद्दारमें छाना भोर इस विद्यासे 
सेनिकीय रचना करके क्षपने राष्ट्रको क्घिक बछशाली 
बनाना इस विषयकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं गया। 
क्षाज भी इस वेद॒की विद्याकी खोज करके उसमें जो महत्त्वके 
विषय हैं, उनको व्यवहारमें छानेकी ओर किसीका ध्यान 
नहीं है !! 

सेनामें सैनिकोंकी भरती 

सेनामें सेनिकोंकी भरती करनेके समय भागे दिया मन्त्र 
विशेष बोध दे रद्दा है-- ः 

ये शुश्रा घोरवपंखः खुक्षत्रासों रिशाद्खः । 

ऋ० १॥१4।५ 

* जो सुन्दर दीखते हैं, विशाल शरीरके हैं, उत्तम झूर 
हैं और शत्रुका नाश करनेमें कुशल हैं ' ऐसे पुरुषोंको 
सेनासें भरती करना योग्य है । 


है. 


इस तरद्दके योग्य भादेश वेदमन्त्रोंमें हें। ये सदा 
बोधप्रद हैं । ' इन्द्र भोर मरुत्‌ ' देवताओोंके मन्त्र इस- 
तरद्द दसें स्व॒राष्टरके संरक्षणके लिये करना चाहिये, इृथ् बातके 
भादेश देते हैं । यद्द सब ज्ञान राज्यशासनके लिये सद्दायक 
नहीं है ऐसा कौन कद्द सकता है ? वास्तवमें यह ऋषि- 
प्रणीत ज्ञान अत्यंत प्राचीन होनेपर भी आजके ब्यवदह्ारके 
लिये भव्यंत उपयोगी हे । 

आरोग्य ओर बलवर्धन 

क्षश्विनों देवताभोंके मन्त्र रोगोंकी चिकित्सा, शल्यतंत्र, 

दीर्घायु प्राप्ति भादि विषयोंका ज्ञान देते हैं | राष्टरकी भायु 


नरमेधकी मूल कल्पना 


बढनी चाहिये, राश्में रोगोंका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिये 
यद्द सब ज्ञान भ्श्विनों देवताके मन्त्र दे रदे हैं। बृद्धोंको 
तरुण बनाना, टूटी हुईं टांगके स्थानमें छोद्देकी टांग छगा- 
कर उस मनुष्यकों चलने, घूमने योग्य बनाना, भन्घेको दृष्टी 
देना, दूध न देनेवाली गोकों दुधारू बनाना, दुबंछको 
हृष्पुष्ट बनाना, परम दुबंछकों पुन; तरुण ओर प्रजोत्पाद- 
नमें समथे बनाना | इन सब कायोंका उल्लेख भश्विनों देव- 
ताके मन्त्रोंसें दम देख सकते हैं । आरोग्यमन्त्रीका यद्द 
कार्याछ॒4 दीखता है। राष्ट्रके संरक्षणके कार्यमें आारोग्य 
सरक्षणके कायेका विशेष मद्दत््व है । 
आरोग्यपथकका काये 

बेदमन्त्रोंसे ऐसा दीखता है कि एक तुग्र नामक राजा 
था । उसका पुत्र भुज्यु था। वद्द भपनी सेना लेकर परदे- 
शर्में युद्ध करनेके लिये गया था। वहां उसका पराभव 
हुआ जोर उसकी सेना वहां समुद्रमें डूबने कोर मरने 
छगी | इसकी खबर भश्विनों देवताक्षोंको मिक्ली । इन्दोंने 
भपने झुश्नघापथकोंको तत्काल तेयार किया और विभानोंसे 
डनको वहां भेजा भोर मरनेवाले घायक प्रैनिकोंकों विमा- 
नसें लेकर अपने राज्यमें लाकर रखा- 

तुग्रो ह भुज्युं अश्विनोदमेघें राय न कश्चित्‌ 

मसवां अधाहाः । तमूहथुः नौभिरात्मन्वतीमिः 

अन्तरिक्षप्र॒द्धाः अपोद्कामिः | ऋ० $।११६।३ 

£ तुग्न राजाने अपने पुत्र भुज्युकी समुद्धके पार विजय 
प्राप्त करनेके लिये भेजा । पर जेसा कोई मरनेवाका अपने 
धनकी भाशा छोड देता है उस तरह उसकी भ्षवस्था द्वो 
गयी । भरर्थात्‌ वहां भुज्युका पराभव हुआ पश्चात्‌ क्षश्चि- 
देवॉने अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले वायुयानोंमेंसे उन वीर 
सैनिकोंको वापध्त घर छाकर पहुंचा दिया । ' तथा- 

तिस्रः क्षपः त्रिरहातिव्रजद्धिः नालत्या भुज्यु 

ऊहथुः पतंगेः। समुद्रस्य धन्‍्वन्‌ आद्रस्य 

पारे त्रिभी रथेः शतपद्धिः षत्ठश्वेः ॥ 

ऋ० १।११६।४ 

£ स्म्ुद्रके पार रेतीके स्थानसे भी परे गये हुए भुज्युको 
सैनाके साथ तीन दिन ओर तीन रात्नीतक सतत उड़नेवाले 
पाक्षियोंके समान झभाकारवाके विमानोंसे भावशिदेवोंने वापस 
छाकर उसके घर पहुंचा दिया। ! 


(९) 


राष्ट्रके भारोग्यमंत्रीके वेमानिक भआारोग्यप्थकका यह्द 

श पर [५ पे ९ हल 
काय है । ऐसे क्षनेक कार्य देवराष्टके तथा आयराष्टके 
रक्षणार्थ भश्विनीकुमार करते थे | यद्दध दम वेदमन्त्रोंमें 
देखते हैं। यद्द कारय राष्ट्रशासकोंका नहीं है, ऐसा कोन 
किस तरद्द कद्द खकते हैं ? 


नरमेघकी मल कल्पना 

अब दम एक महत्वपूर्ण विषयका विचार करना चाहते 
हैं ।' नरमेथ्व ' का प्रकरण यजुवेदमं है। इस नरमेधमें 
१८४ देवताभोंके उद्देश्यसे १८४ बलि दिये जाने चाहिये 
ऐसा बहुत छोग मानते हैं । इस अध्याय्रका बलिपरक ही 
क्षथ करनेका संप्रदाय बहुत दिनोंसे प्रचलित है। शतपथ 
ब्राह्मणमें स्पष्ट कद्दा है कि- “ यदि मनुष्यका बलि दिया 
गया तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों खाने छगेंगा, इसलिये 
इस नरमेधर्में मनुष्यका बाकि नद्दीं करना चाहिये। ” 
एप्ता स्पष्ट ओर असंदिग्ध रीतिसे कद्दा है, तथापि ज्ञाजके 
विद्वान ऐसा मानते हैं कि नरमेधमें नरबलि दिया जाता 
था। पर नरमेधके जो दो अध्याय यज़॒ुबंद वाजसनेयी 
संद्वितामें क्षेर काण्व संद्वितामें हैं, उनका ध्यानपुवंक भौर 
मननपूर्वक श्षष्ययन करनेकी जोर किसीका ध्यान नहीं 
जाता यद्द सचमुच अत्यंत ही भाश्चय दे ! 

पुरुष सूक्तका एक अध्याय दे ओर दूसरे क्षध्यायमें बलि- 
योंकी नामावली छिखी है । पुरुष सूक्तमें तो बाले देनेका 
नामतक नहीं है। भब इस बलिनामावलीके भ्ध्यायसें क्या 
है सो हम कुछ बल्ियोंके वचन देकर उनका विचार करेंगे 
कोर देखगे कि इन वचनोंसें क्या क॒द्दा दे! सभी वचनोंका 
यदां विचार नहीं करेंगे, नमुनेके लिये थोडेसे बलियों के 
वचन यहां डद्धत करते हैं और उन वचनोंके मननसे क्या 
सिद्ध होता है यद्द हम देखते हैं- 

? ब्रह्मणे ब्राह्मणं- ब्रह्मदेवताके लिये ब्राह्मण है। 
क्या यहों ब्रह्मदेववाकी प्रीतिके लिये ब्राह्मगक्ा बलि दिया 
जावे, क्षथवा ज्ञानका प्रचार करनेके लिये ज्ञानी पुरुषको 
नियुक्त किया जावे १ क्षथवां ज्ञान प्राप्त करनेके छिये ज्ञानी 
पुरुषको प्राप्त करें किंवा ज्ञानीके पास जावें ? कोनला भर्थ 
योग्य है । ' ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत ' यदां आलभेत' 
यह क्रियापद है । इसके दो भर्थ है ' प्राप्त करना ” भौर 
* बलि देना अर्थाव्‌ बध करके देववाको समपण करना। 


(१०) 


कौनसा भाव यहां लेना चाहिये। ब्राह्मणके वधसे ब्रह्म- 
देवता संतुष्ट द्वोगी भ्थवां त्राह्मणकी सुरक्षासे ब्रह्मदेवता 
भानन्दित द्ोगी ? 

ब्रह्मदेवता ज्ञानकी देवता है, उस देवतासें निञ्ञ ज्ञान 
है। जो ज्ञानी देवता है वह ज्ञानीके वधसे संतुष्ट होगी 
ऐसा मानना भी असंभवनीय है। ज्ञानप्रचारसे उसको 
भ्ानन्द द्ोगा भोर ज्ञानीकी सुरक्षासे द्वी वह प्रध्न्न दो 
सकेगी यद्द तो निःसन्देद्द हे। इसलिये ९ ब्रह्मणे ब्राह्मणं 
आलभेत ' का भर्थ “ ब्द्वादेवताकी प्रसन्नताके लिये आाह्म- 
णक्को-ज्ञानीको-प्राप्त करो ! ज्ञानीको ज्ञान प्रचार करनेके 
लिये नियुक्त करो यद्द गर्थ सयुक्तिक दीखता हे । 


ब्रह्मदेवता बह्मज्ञानीके वधसे सन्तुष्ट होगी ऐपा किस 
तरद्द माना जा सकता है ? ब्रह्मज्ञानी बह्मज्ञानके प्रचारके 
लिये झपना सवेस्व भ्पंण करे यद्द योग्य है, पर इसमें भी 
बह्नज्ञानीका वध नहीं है, परन्तु जीवनसमपंण हे। इस 
विचारसे स्पष्ट द्वोगा कि क्षाजकऊछ इस वचनका जो भाव 
समझा जाता है वह बशझ्ुद्ध है । तथा जो छुद्ध भाव है वहद्द 
उत्तम है | इसका निणेय दम एक द्वी वचनसे न करते हुए 
ओर भी वचन यहां ले भोर उनके क्षर्थ केसे बनते हैं 
इसका मनन करें जोर डस मननका परिणाम क्‍या द्दोता है 
वद्द देखें । अब दूसरा वचन देखिये- 


२ क्षत्राय राज़न्य- क्षत्र देवताके लिये क्षत्रियका 
बलि दिया जाय वा ( क्षत्राय-क्षत्‌+त्राय ) दुःखोंसे संर- 
रण करनेके लिये, इस शत्रुसे अपने राष्ट्रका रक्षण करनेके 
कायके छिये क्षत्रियको प्राप्त करें, या नियुक्त करें क्षथवा 
छगा दें । संरक्षणके कार्य करनेके लिये क्षत्रियको नियुक्त 
करें, भथवा संरक्षणके कार्यके लिये क्षत्रियको समर्पित करें 
अर्थाद्‌ क्षत्रियको द्वी संरक्षणका काये सोंप दें। राष्टुके 
क्षत्रिय राष्ट्रके संरक्षणके छिये समर्पित द्वों, राष्ट्सरक्षणके 

कार्यमें राष्ट्रके खब क्षत्रिय अपना जीवित सवस्व भर्प॑ण करें । 
. इस तरदहका अपंण यहां हे, पर जेसा भाज समझ। जाता है 
बेसा. यहां नहीं हे । 

राष्ट्लरक्षणके कार्य करनेके समय युद्ध करना पडे तो 
डस युद्धमें क्षत्रियोंका वध भी द्वो तो कोई क्षापत्ति नहीं । 
पर क्षात्रदेवताके लिये यज्ञमें क्षत्रियका बाकि देना यद्द 
कल्पना भी भसक्ष हे। 


ऋषियोंके राज्यशांसन्का आदश 


३ धर्माय सभाचरं- धमके लिये सभासदका, सभामें 
जानेवाले सखदस्यका बलि दिया जाय ? क्षथवा विधानके 
नियम जाननेके लिये राष्ट्सभाके सभासदको प्राप्त करें। 
राष्टुके विधानमें कोनसे नियम हैं, उनका भ्ाशय क्‍या है 
इसका ज्ञान प्राप्त करनेके छिये राष्ट्रकी विधानसभाके 
सदस्यके पाल जाना कोर उससे उस सम्बन्धका ज्ञान 
पूछना योग्य है । पर धर्मकी प्रसन्नताके लिये खभासद॒का 
बलि देना यद्द अज्ञानकी परमलसीमा है | जहां इस तरद्द 
सभासदोंका बलि दिया जाय वहां राष्ट्कायकी सभासें 
कोन जाय. और धर्मलभा भी किस तरद्द बने ? वास्तवमें 
यद्द ठीक है कि धर्मके निणय करनेके लिये धर्मसभाके 
सदस्य आत्मसमर्पण करें, निणेय करनेके कार्यकोीं तत्पर- 
तासे करें, अपना मन इधर उधर होने न दें । क्पना जीवन 
लगाकर सभाका कार्य उत्तमसे उत्तम जितना द्वो सकता 
है उतनां करें । 

8४ पवित्राय प्रिषज्ञं- पवित्र नामक देवताके लियें 
वैद्यका बालि दिया जाय अथवा पवित्रता-व्यक्तिमें तथा राष्टसें 
करनेके लिये- वेद्य तत्परताले छगे। व्यक्ति कोर राष्ट्रमे 
पवित्रता करनेके कार्येसें वेद्य कपने भापको छगा देवे, 
अपना जीवन द्वी इस पवित्रता करनेके कार्यमें घमर्पित करे । 
पर ज्ञाज ऐसा समझा जाता है कि पवितन्रताके छिये वेद्यका 
बलि दिया जाय ! 

५ सेधये जारं-- संधिदेवताके छिये जारका बढि 
दिया जावे क्षथवा दो युध्यमान पक्षोंमें स्थायी सन्धि करनेके 
लिये वृद्ध मनुष्यकी नियुक्ति करें । यह वृद्ध मनुष्य क्षपने 
प्रदीर्ध कनुमवसे दोनों युध्यमान पक्षॉमें ऐसी स्थायी 
सन्धि करेगा कि इससे विपरीत भावना ही पुनः उत्पन्न न 
होगी । सन्धि करनेके लिये बृद्धको नियुक्त करना यद्द उत्तम 
ब्यवद्वारकी सूचना है | यदि यद्वां जारका बछ्ि माना जाय 
तो समाजसें जार चाहिये, समाजमें जार न रद्दा तो नरमेध . 
ही नहीं होगा, ऐसी भापत्ति उत्पन्न दोगी | जिस समाजमें 
जार नहीं होगा, वद्द समाज नरमेघ कर दी नहीं सकेगा । 
शेसी भापत्ति भाती है इसलिये प्रचलित समझा जानेवाला 
क्षय ठीक नद्दीं है। जारका बलि मिलनेसे सन्धिदेवता 
किस तरद्द सन्तुष्ट द्वोगी, यद्द भी समझमें भाना कठिन है ? 

& पुष्टथे गोपाल, वीर्याय अविपालं, तेजसे 

अज्ञपाल । 


नरमेभकी मूल कण्पना 


पुष्टि, बीय भोर तेजनामक देवताओोंके किये गोरक्षक, 
मेंढीका रक्षक शोर बकरीका रक्षक जो द्वोगा, उनके बलि 
देने, या अपने शरीरको पुष्ट करनेके लिये गोरक्षकको प्राप्त 
करना ओर उससे गोका दूध पीना छोर शरीरकों हृश्पुष्ट 
करना, तथा वीये बढानेके लिये मेंढियोंके रक्षक पास 
जाकर उनका दूध पीना तथा तेजाखिता बढानेके लिये बक- 
रीके रक्षकके पास जाना और बकरीका दूध पीना। यहां 
गोरक्षकका बलि देना इष्ट हे अथवा गोरक्षकको प्राप्त करना 
इष्ट है इसका विचार करना चाहिये। इसी तरद्द बकरी 
भोर सेंढीके पाऊकका बलि देना योग्य है क्षथवा इनके 
पालकोंके पास जाना इष्ट हे, इसका विचार करना चाहिये। 


७ बनाय वनपं- वनदेवताके लिये वनके पालकका 
बलि देना या वनके संरक्षण करनेके लिये वनरक्षककी 
नियुक्ति करना ? यद्ाां यदि ऐसा भाव समझा जाय कि 
वनके संरक्षणक लिये वनका रक्षणकर्ता कपना स्वेस्व अप॑ण 
करे तो वद्द श्र्थ योग्य द्वो सकता है। पर वनदेवता रक्षण- 
कर्ताके बलिसे प्रसन्न होगी ऐसा मानना असंभव है, पर 
इस समय श्रद्धाठु छोग ऐसा द्वी समझ रहे हैँ यद्द सचमुच 
क्षाश्चयकी बात हे । 

८ योगाय योक्तारं-- योगदे्‌वताकी सन्‍्तुष्टिके छिये 
योग जाननेवाले क्षथवा योग करनेवालेका बलि देना योग्य 
है क्थवा योगसाधन सीखना द्वो तो योगविद्या जानने- 
वालेफो प्राप्त करना योग्य है इसका विचार छोग करें। 
( योगाय ) जोडनेके काय करनेके लिये ( योक्तारं ) अच्छी 
तरह जोडनेवालेको नियुक्त करना चाहिये । 

९ क्षेमाय मोक्तारं- क्षेमदेवताके लिये मुक्त करनेवालेका 
बलि देना चाहिये, या कल्याण प्राप्त करनेके लिये दुःखसे 
मुक्त करनेवालेको प्राप्त करना चाहिये। 


१० शुभे वर्य- छझुभनामक देवताके छिये नायीका 
बलि देना योग्य हे, भथवा मुखकी शोभा बढानेके लिये 
नायीके पास जाकर दजामत करवाना योग्य है । नायीके 
पास जाकर दाढी करवानेसे मुख सुंदर दीखता है । भाज- 
कल नायीके पास लोग न जाते हुए स्वयं ही अपनी हजामत 
करते हैं | इसलिये इस समय वपनकतकि पास जानेकी 
कावद्यकता रही नहीं है। इस वचनक। भर्थ कोनला युक्ति- 
युक्त हैं इसका विचार करके देखनेसे पता छगता है कि इस 
समभ्र परंपरासे जो भर्थ माना जाता है बह युक्तियुक्त नहीं है । 


(११) 


११ रूपाय मणिकारं, वर्णाय हिरण्यकारं-- 

रूप भोर वण देवताओंकी संतुष्टिके किये सुनार और 
जवर बनानेवालेका बली देना योग्य हे अथवा अपनी 
सुंदरता बढानेके लिये सुनार तथा जेवर बनानेवालेको प्राप्त 
करना योग्य है ? जेवर बनानेवाछ्से जेवर लेकर धारण 
करनेसे शरीरका सोंदर्य बढता है । पर इनका बालि देनेसे 
किसका किस तरद्द छाभ द्वो सकता है ? 

१९ मायाये कर्मारं- कुशलूताकी देवता माया है, इस 
मायाको प्रसन्न करनेके लिये कुशछ कारीगरका बछि देना 
योग्य है भथवा कोशल्यके काय करनेके लिये उत्तम कारी- 
गरके पास जाना योग्य है ? 

१३ अरण्याय दावपं, पवेतेभ्यः कि पुरुष, 

सानभ्यों जम्म॒कं, गुददाभ्यः किरातं, नदीभ्यः 

पञ्जिष्ट, सरोभ्यों थेवतं, तीर्थैभ्य आनन्द, 
विषमेभ्यों मेनाल । 

क्षरण्य, पव॑त, पद्दाडों की उतराइं, गुद्दा, नदी, तालाव, तीर्थ 
क्र्थात्‌ नदीमेंसे उतरकर पार द्वो जानेके स्थान, दुर्गम स्थान 
भादि स्थानोंके संरक्षणकर लिये किरात, जेवत आदिकोंको 
नियुक्त करना यद्द वास्तविक भ्ष्थ दीखता है, परन्तु इनका 
क्रय इन देवताक्षोंके लिये किरातादिकोंका बलि देना 
चाहिये ऐसा समझा जाता है यह भाश्चयकी बात हे ! 

१४ तलाये वणिज्ञं- तोलनेकी तागड़ी रूपदेवताके 
लिये बनियेका बलि देना चाहिये, या तोलनेके छिये ब॒निया 
तागडी बरतें अथवा तोलनेके कायके लिये उत्तम वणिकको 
नियुक्त करना ? कोनसा णथ युक्तिसे सयुक्तिक प्रतीत 
द्वोता है ? 

१० इंराये कीनाशॉ- अन्नदेवताके लिये किसानका 
बक्कि देना भथवा अन्ञके लिये किप्तानको प्राप्त करना ? 


4 


अथवा भ्षन्न उत्पन्न करनेके लिये किसानको नियुक्त करना ? 

१६ जवाय अश्वप" वेगदेवताके लियेघोड़ेका प|छन 
करनेवालेका बलि देना भथवा वेगसे कोई कार्य करनेके 
लिये घुडसवारको नियुक्त करना ? 

१७ शरव्याये इषुकारं, हेत्ये धनुष्कारं, कमणे 
ज्याकारं-- 

शख्तरोंके छिये घनुष्य, बाण शोर धनुष्यकी डोरी भादि 
करनेबालोंके बलि देने लाहिये कि इन कारीगरोंकों प्राप्त 
करना चादिये भोर उनसे ये शस्त्र हेने चाहिये ? 


(१२ ) 


१८ भूत्ये जागरणं- ऐश्वर्यक्रे लिये जागनेवालेका बलि 
देना चाहिये अथवा ऐश्रय प्राप्त करनेके लिये जागते हुए 
रक्षणका कार्य करनेवाकेको नियुक्त करना चाहिये ? 

१९ नृत्ताय वीणावादं, पाणिन्नं, तुणवध्चं- नृत्यके 
लिये वीणा बजानेवाला, ताल घरनेवाला तथा तबछा बजाने- 
वाला जो द्वोता है उसका बलि देना चाहिये क्षथवा नृत्यके 
समय इनको बुलाना चाहिये ? 

२० महसे गणकं- महद्दत्व प्राप्त करनेके लिये गणित- 
विद्या जाननेवालेका बलि देना योग्य हे क्षथवा द्विसाब, 
किताब ठीक रखनेके लिये गणित जानेनेवालेको नियुक्त 
करना चाहिये ? 

२१ यमाय यपम्रछूं-- नियम करनेद्े छिये नियम कर- 
नेमें जो प्रवीण हे डसको नियुक्त करो । यम देवताके लिये 
नियमन करनेवालेका बलि देना क्षयुक्त है । 


२२ वपुषे मानस्कृते-- शरीरके लिये प्रमाणबद्ध 
शरौरकी सुस्थिति करनेवाऊेको नियुक्त करो। शरीर सुडोल 
तथा प्रमाणबद्धं दवोना चाहिये, इसलिये जो शरीरको सुप्र- 
माणबद्ध कर सकता है, व्यायाम योगादि शिक्षा द्वारा 
शरीरको सुडोल बना सकता है डसको प्राप्त करो और 
डससे शिक्षा प्राप्त करके अपने शरीरको प्रमाणबद्ध हृष्टपुष्ट 
करो । झरीरको प्रमाणबद्ध करनेवालेका बलि देनेसे किखका 
द्वित हो सकेगा ? 

२३ बलाय अनुचरं-- बल बढानेके लिये अनुयायि- 
योंको प्राघ करो । क्षनुयायियोंसे, अनुकूल आचार व्यवद्दार 
करनेवालोंसे बछ बढता हैं । अनुचरोंका बलि देनेसे क्या 
बनेगा ? अ्नुचर लाक्षणिक अर्थसे कषपने जीवनका बलि 
अपेण करते द्वी हैं | इस भ्र्थसे जो बलि है वद्द द्ोगा ही। 
परन्तु देवताके उद्देश्यसे वध करनेका क्षय सुसंगत नहीं दो 

सकता, यही यहां बताना है । 

«8 पिशाचंभ्यो वि-द्रू-कारी-- पिशाचोंके लिये 
विशेष प्रकारकी दककी रचना करनेवालेको नियुक्त करो । 
“ पिशाच ' रक्त पीनेवाले कुरकर्मा दुष्ट छोंगोंको कद्दते हैं 
(पिशितं रक्त आचामति )। रुधिरप्रिय छोगोंके 
डपद्गवका शाघन करनेके लिये विशेष प्रकारके सेनाविभागों- 
की विशेष रचना करनेवाले अधिकारीको नियुक्त करो । 


ऋषिया के राज्यशासनका आदर 


वे इन कर छोगोंको दूर करेंगे भौर समाजकों सुरक्षित 
रखेंगे । 

२९५ यातुधानेभ्यः कण्टकीका रीं-- यातना देनेवाले 
दुष्टोंके दूर करनेके लिये नोकदार शस्त्र धारण करनेवाली 
सेनाको नियुक्त करो । चारों ओर काटे जैसे कील द्दोते हैं 
ऐसे कांटॉवाछे शस्त्र धारण करनेवाले सैनिक इन दुष्ट डाकु- 
जोंको दूर करें । इस कायेके लिये ऐसे शख्रवाछे लोग रहें | 

२६ अवकऋत्ये वधाय उपमन्थितारम्‌-- वारंवार 
हमला करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंका वध करनेके लिये शत्रुका 
मन्थन करनेवाले वीरको नियुक्त करो । वद्द उनका मन्थन 
करेगा भोर नाश करेगा । 

२७ द्वाभ्येः स््रामे, गेद्दाय उपपति, भद्वाय गृहपं- 
द्वारोंकी सुरक्षा करनेके लिये, घरकी रक्षा करनेके लिये 
तथा सबका कल्याण करनेके लिये ग्रृद्दरक्षकको नियुक्त करो | 
गृद्दादिकी सुरक्षाके लिये रक्षक रखना योग्य है। 

२८ सर्वभ्यो छोकेभ्य उपसेक्तारम्‌-- सब छोगोंके 
द्वितके लिये वृक्षादिकोंका उपर्लिचन करनेवाऊेको नियुक्त 
करो । इससे दृक्षादि बढेंगे शोर फल फूऊछ भादिकी घृद्धि 
द्वोकर सब मानवोंका कल्याण होगा | 

२९ श्रेयसे वित्तघं-- कल्याणके लिये धघनका घारण 
करनेवालेको नियुक्त करो | धनकोशका रक्षक नियुक्त 
करो जिससे सबका कल्याण होगा । 

३० हसाय कारी-- द्वास्य आनन्द बढानेके छिये 
कारीगरोंको नियुक्त करो | कारीगर करीगरीके कार्य करके 
छोगोंका भानंद बढा सकते हैं । 

३१ प्रियाय प्रियवादिनि-- द्वितलाधन करनेके छिये 
प्रिय भाषण करनेवालेको नियुक्त करो | वद्द प्रिय भाषण 
करके झात्रको भी मित्र बना देगा जिससे हित होगा। 

इन मंत्रोंका स्पष्ट अथ निःसंदेद राज्यब्यवस्थाके प्रबंधका 
हे । राज्यशासन चलानेके लिये ये नाना अधिकार क्ष्षेत्रोंके 
ये नाना अधिकारी हैं । इनको उन देवताओंके उद्देश्यसे 
बलि समझना बड़े प्रमादका विषय हैं । 


बलिकी प्रथा 
यहाँ कई कहेंगे कि ऐसे बलि देनेकी प्रथा कई देशों 
और कह जातियोंमें थी, इसलिये इस प्रथाके भाधारसे ये 
बलि ही हैं | दम कई दंशोंमें ऐसी प्रथा थी यद्द मानते . 


शज्यके अधिकारी 


हैं। पर ऐसी प्रथा कह दंशोंमें थी इस कारण वेद- 
मन्त्रोंका क्षय वेसा करना चाहिये यद्द देतु ठीक नहीं है। 
वेदमन्त्र बड़े प्राचीन हैं ओर ये प्रथाएं भर्वाचीन हैं । हमारे 
दी देशमें किसी मन्त्रका विनियोग कमकांडीयोंने मन 
माना कैसा भी किया हैं, इससे हम उस मन्त्रका अर्थ 
बिगाडने लगे तो भर्थका अनथ द्ोोनेमें देरी नहीं रूंगेगी। 

'उद्बुध्यस्व इस मन्त्रका उपयोग ' बुध ' देवताकी 
पूजाके लिये, ' शमझिे ' इस मन्त्रका उपयोग “ शनि ' 
देवताकी पूजाके लिये करते हैं, इसलिये ये मन्त्र बुध भर 
शनि देवताके हैं ऐसा मानना णयुक्त हे । ऐसे भयंकर विप- 
रीत उपयोग कमंकांडीयॉने किये हैं यद्द सत्य है, परन्तु 
इन प्रमाणोंको मानकर वेद्मन्त्रोंके करथे बदलना किसीको 
भी उचित नहीं है । 

मन्त्रोंका सरक क्षथ करनेके साधन भाषा, कोश, 
व्याकरण, निरुक्त, अरूुकार भादि हैं । इनसे क्षथंका ज्ञान 
ठीक तरद्द हो सकता है भोर भ्षथनिश्चय करनेके समय 
पूर्वापर सम्बन्ध भी देखना योग्य है। इतने साधनोंसे 
मन्त्रोंके करण ठीक तरद्द द्वो सकते हैं। यद्द कोई कठिन 
बात नदीं हे | इस प्रकार थथ द्वोनेके पश्चात्‌ उसका विनि- 
योग देखना । वद्द अनुकूल हुआ तो ठीक है, पर यदि 
प्रतिकूछ हुआ तो उस अरथ॑द्वीन त्रिनियोगको दूर फेंकना 
कोर सरल द्वोनेवाले क्षथंका ग्रहण करना योग्य हैं । 

कमकांडी लोगोंने जो विनियोग किये हैं उनमें संकडा। 
९० विनियोग भशुद्ध हैं । मन्त्रके लर्थका शोर उसके विनि- 
योगका वास्तावेक इष्टीस कोइ सम्बन्ध ही रद्दा नहीं हे। 
कमके विधि पहले बन गये। पश्चात्‌ मन्त्र उन कमामें 
बोलने चाहिये ऐसा क्षाग्रद झुरू हुला। इसलिये किसी 
तरद्द मन्‍्त्रोंको घस्लीटकर कर्ममें रगाया गया है । इसलिये 
किसी विनियोगसे दम मन्त्रके अर्थका निर्णय नहीं कर 
सकते । 

राज्यके अधिकारी 

क्षस्तु । इस नरमेघ प्रकरणसें १८४ बक्ि पृथक्‌ पृथक्‌ 
दृवताभोंके उद्देश्यसे लिखे हैं । याजकोंकी इश्टिसे ये बालि 
ही हैं | परन्तु संशोधकरकी दश्टिसे ये बलि हैं ऐसा दीखता 
नहीं है, परन्तु यद्द राज्यशासनसें जावश्यक शिकार विभा- 
गका कार्य करनेवाले नाना कष्रिकारियाँकी यह नामावली है 
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ऐसा स्पष्ट दीखता है । विभिन्न संरक्षण विभागोंपर विभिन्न 
जातिके कार्यकर्ताजनोंकी नियुक्ति किस तरह करना योग्य 
है, यह इस नामावछीमें स्पष्ट रीतिसे दिखाई देता है। भाज 
दी दम १८४ अधिकारियोंक्रा निणेय नहीं कर सकते यहद्द 
बात भिन्न हे, क्‍योंकि परिभाषा क्षतिप्राचीन हुई हे भोर 
कई भधिकारस्थानोंके अथ ठीक तरद्द जानना भाज कठिनथा 
हुआ है। तथापि बहुतसे संज्ञाओंके क्षर्थ स्पष्ट समझसमें 
भाते हैं, इसलिये इनसे भनन्‍्योंका भी अथ हम भनुमान 
करके जान सकते हैं जोर कई वचनोंका अथ ठोक तरद्द 
न भी समझसें भाया, तो भी उससे उनका बलिपरक द्वी 
क्षथ करना चाहिये ऐसा सिद्ध नदीं दो सकता । 

डदाद्रणके लिये देखिये कि ' वनाय वनपें' भोर 
* अरणयाय दावपं ' ये दो मन्त्र हैं। इनका भर्थ यद्द है 
कि ' वनका संरक्षण करनेके लिये एक वनरक्षक भधिकारी 
नियुक्त करना ? तथा ' भरण्यका भागसे संरक्षण करनेके 
किये एक भाभेरक्षक भधिकारी रखना।' इन मन्त्रोंके 
भ्र्थके विषयमें किसी तरद् सन्देद्द द्वोनेका कारण ही 
नहीं हे । 

इसी तरद्द ' ब्रह्मणे ब्राह्मणं 'भोर “ क्षत्राय राजन्य ' 
इनके भी भर्थ “' ज्ञानका प्रचार करनेके छिये ज्ञानीको तथा 
संरक्षणके कार्यको करनेके लिये क्षत्रियको नियुक्त करना !! 
इनके इन भअथके सम्बन्धमें भी किसी तरद्द किसौको सन्देह 
उत्पन्न द्वोंनेका कोई कारण नहीं हे । 

ये सब मन्त्र भाग यद्दी बता रहे हैं कि नरमेंघका यह 
सब प्रकरण मनुष्योंक्री उन्नतिके लिये जो राज्यशासन 
चलाना है; उसमें किस कायके करनेके लिये किल तरहके 
अधिकारीकी नियुक्ति करना उचित है। अर्थात्‌ यद्द सब 
नरमेध प्रकरण र[ज्यशासनका प्रकरण है। इसमें खन्‍्देद्द 
नहीं है । 

ब्राह्मणग्रन्थ, सूत्रग्रम्थ तथा इनके आाधारपंर रचे भाष्य 
सबके सब द्वमारे विरोचमें खडे हैं यद्द ह्में पता है। पर 
संशोधकको इसकी भीति नहीं है। 

हमारा कहना इतना द्वी हे कि वेद॒क मन्त्र क्या बोलते 
हैं यह प्रथम देखो, वह भ्षथ सबसे प्रथम मनमें धारण करो 
शोर पश्चात्‌ बाकीके साक्षीदारोंकी साक्षीका विचार करो। 
वेदुमन्त्रोंका भधिकार सबके ऊपर दे भौर श्रेष्ठ है। इस 
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कारण जो मन्त्र बोलते हैं वद्द प्रमाण मुख्य हे भोर उसकी 
क्षपेक्षासे अन्य प्रमाण गौण हैं । 

संशोधकोंको उचित है कि वे सबसे प्रथम मन्त्र क्या 
बोछते हैं वद्द देखें भोर पश्चात्‌ उसके सम्बन्धमें दूसरे क्‍या 
बोछते हैं इसका विचार करें। क्षाघुनिक मतमतान्तरोंके 
भनुखार वेदमंत्रोंको घरीटना कदापि योग्य नहीं है । 

इससे पूव ' प्रजापतिकी हुहिता ' की कथामें हमने 
देखा है कि ब्राह्मणकारोंने यद्द दुद्दित। “ द्यु डबा भ्रथवा 
वाणी ' है ऐसा कह्दा है, परन्तु वेदमन्त्रोंने कद्दा हे कि 
यद्द प्रजापतिकी दुद्विता ' आमखभा भोर राष्ट्रसमिति ! 
है। वेदमन्त्रोंसें दिया यद्द भर्थ हे इसलिये भन्‍्योंके दिये 
क्थासे यद्द भर्थ अधिक प्रमाण मानने योग्य है । इस वेद- 
मन्त्रोक्त अथसे इस कथाका राज्यशासन विषयक भाव 
किस तरद्द द्वोता है इसका विचार हमने क्षन्‍्यत्र किया है । 
इससे सिद्ध हुआ है कि वेदमन्त्रसे किया अर्थ योग्य हे 
क्षोर ब्राह्मणग्रन्थोक्त तथा पुराणोक्त कर माननीय नहीं 
है । ब्राह्मण भोर सूत्रग्नन्थोंके क्थ तथा विनियोम केसे भी 
हों जोर कमकाण्डमें इनका तात्पय कुछ भी निकाला हो, 
तो भी उन सबके द्वारा वेद्मन्त्रोंका कर्थ बदरूना कदापि 
योग्य नहीं है । क्योंकि वेदुमन्त्रका क्र्थ स्थायीभाव 
बताता है वेसा भाव भय ग्रन्थ नहीं बताते, अन्य अन्धोंमें 
सामयिक भाव है। 

संशोधकों की इस विरोधकी पर्वाद् नद्ीं करनी चाहिये। 
तथा सब प्रकारके पूवग्रदद दूर करके अपना संशोधनका 
कार्य चलाना चादिये। 

हर३. ; 3४ / सक ९ 
वेदमंत्रोंका अथ 

वेदमन्त्रोंड अथ करनेकी विविध पद्ुतियां बहुत 
प्राचीन कालसे प्रचलित हैं ।- आध्याध्मिक, आधिभोतिक, 
क्ाधिदृविक, ऐतिहासिक, नेरुक्त, याज्ञिक ऐसे अनेक दृष्टि- 
कोण ये हैं। वेदमन्त्रोंका क्थ करनेकी ये विभिन्न पछु- 
तियां निरुक्‍्तकारके पूवे समयसे प्रचलित हैं | इन अनेक 
पद्धतियोंमें याज्ञिक इष्टिकोण भी एक हे । पर यह याज्ञिक 
दृष्टिकोण अन्योंको मार नहीं सकता। 

इन सब पद्धतियोंमेंसे याज्ञिक पद्धति इस समय वेदपर 
क्षपना आसन जमाकर बेठ गयी है और हमारे सामने 
छश्ोधकोंका विरोध करनेके छिये तेयार द्दोकर रद्दी है । यद्द 


ऋषियोंके राज्यशाखनका आदर्श 


याज्ञिक पद्धति कितनी भी श्रबछ हे ऐसा प्रतीत हुआ, तो 
भी, डसने किये मन्‍्त्रोंके विनियोंग मन्त्रके क्थंके अनुसार 
नहीं हैं, यद्द सिद्ध करनेके लिये बहुत परिश्रम करनेकी 
कोई भावश्यकता नहीं है । 

जैसे नवम्रद्दोंके मन्त्र कमंकाण्डमें छिये हैं, वस्तुतः वे 
नवग्रद्दोंके नहीं हैं, उसी तरह यज्ञकमके बहुतसे मन्त्र 
ऐसे द्वी बनावटी विनियोगके हीं हैं देखिये--- 

१ शर्माखि ( त्वं शर्म असि )८ तुम्दारा स्वरूप कल्याण- 
रूप है, तू सुखस्वरूप है । इस क्षथका मन्त्र चमडा झिडक- 
नेके लिये बर्ता जाता हे। ः 

२ स्वधिते मा एनं हिसीः- (हे शख्र ! तू इसकी 
द्विंखा न कर ) यद्द भ्ादिंसा प्रतिपादक मन्त्र पश्ुवध करनेके 
लिये द्वी प्रयुक्त किया गया है | पशुका वध करके भी मन्त्र- 
सामथ्यसे हिंसा नहीं द्ोती ऐसा भी और बोला जाता है । 

३ (सविता देवः ) त्वा इथे ( प्रापयतु )- ( सविता 
देव तुझे भ्षन्न प्राप्त करनेके लिये प्रेरित करें यद्द मन्त्र- 
शाखा काटनेके लिये बर्ता जाता है । 

ऐसे सेकडों मन्त्र बताये जा सकते हैं कि ज्ञिनका विनि- 
योग क्षथंके साथ कोई किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रखता 
है। वस्तुतः वेदमन्त्रोंका अथ स्पष्ट द्वोता है। वेद्मन्त्रका 
मुख्य क्षथ क्षाध्यात्मिक हे, इसलिये कद्दा है- 

स्व वेदा यत्‌ पद आमनन्ति । कठ० उ० २॥१७५ 

« सब वेद एक आत्माका वर्णन करते हैं ।' यह निद्वान्त 
सल है । यद्द ' आत्मा ! द्वी ईश्वर हे भोर “हइंश्वर ? 
है इसका अथ “यह संपूर्ण विइद्वका अध्यक्ष, संचालक, 
शासक अथवा राज्यसंचालक है ।'” अर्थात्‌ इसके 
वर्णनके जो जो मन्त्र हैं, वे सबके सब मन्त्र परमश्रेष्ठ 
राज्यशासकका वर्णन करनेवाले हैं इसमें कोई सन्देद्द नहीं 
है। इससे सिद्ध होता है कि हम जिस पद्धतिको देख रहे 
हैं वद्द पद्धति ही वेद प्रतिपादित पद्धति हे तथा वह्दी वेदके 
मुख्य भर्थकों बतानेवाली हे । 

>> पप ५ 
वदाक्त कम 

« वदोक्त कर्म ' का भथ ' वदमन्ज्रेण उक्त कर्म 
वेदमन्त्रने प्रतिपादन किया कर्म ऐसा यदि है, तब तो यह्द 
निःसन्देद्द ही है कि पूवस्थानमें दिये मन्त्रों द्वारा बलि 
भादिका भाव प्रकट नहीं द्वोता | मन्त्रोंके भर्थंसे जो सिद्धू 


इृश्वरका वणन 


दो रद्दा हे बद कुछ भोर हैं भोर भाज जो माना जांता है 
. वह उससे विभिन्न द्वी हे । वेदके मन्त्रोंके अर्थले जो सिद्ध 
नहीं द्वोता वद्द भाव वेदमन्त्रोंपर लगाना योग्य नदीं है । 
वेदके मन्त्रका जो ठीक भर्थ हे उसे देखकर उसको व्यव« 
द्वारमें किस तरद्द ढाक्कना चाहिये इस बातका विचार संशो- 
घक करें । 

* वेद्मन्त्र: उक्त: यस्मिन्‌ तत्‌ वेदोक्त कर्म  वेद- 
मन्त्र जिस कममें बोले जाते हैं वद्द वेदोक्त कर्म है, ऐसा 
यदि पक्ष कोई स्वीकार करें तो सभी कर्म जो क्षाज धम्मके 
नामपर चालू हैं वे वेदोक्त कम्त बनेंगे । पर यदि हम ऐला 
मानेंगे तो दमारे इस माननेसे द्वी सिद्ध होता है कि वस्तुत: 
यद्द कर्म वेदमें उक्त नहों हे । 

बंद एक ही था 

क्षतिप्राचीन क्रालसें वेद प्रारम्भमें एक द्वी था। “ एक 
एव पुरा वेदः ? ( श्रीमज्ञागवत ) प्राचीन समयमें एक 
हो वेद था । भ्ध्ययनकी तथा यज्ञकी खुविधाके लिये वेद- 
ब्यासने एक वेदके चार वेद बनाये । वे आज चाल हैं। 
व्याखजीके पूवकालमें केसा क्रम था उसका पता किसीकों 
नहीं है । भ्ााजका जो मन्त्रक्रम हे वद्द विषयवार नहीं है । 
भाजका क्रम प्रायः मंत्रोंडी संख्याके अनुसार है, देखिये-- 


ऋग्वेद प्रथम मण्डल, मेधातिथि ऋषि 
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यद्द ऋग्वेदकी व्यवस्था है । अथवेवेदकी भी ऐसी ही 


के 
व्यवस्था दे देखिये- 


काण्ड मन्त्रोंके बहुसंख्य सृकत हैं । 


४ 
ज्‌ 
६ 
७ 
९ 
डरे 


995 93 99 

इसके नन्तर विभिन्न व्यवस्था दीखती दै। यह मन्त्र 
संग्रद्द मन्त्रोंडी संख्याके अनुसार है, विषयके क्षनुसार नहीं 
है । इस कारण हमें आवश्यक है कि हम विषयवार मन्त्र 
संग्रह करके अर्थ जाननेका यत्न करें। 


वादिक राज्यशासन 

हमारे प्रतिपादनका विषय “ बैद्क राज्यशासन '' 
है इसलिये वेद प्रतिपादित अन्यान्य विषयोंका यिचार यहां 
हम नहीं करेंगे । जो साक्षात्‌ राज्यशाखन विषयके मन्त्र 
होंगे, अथंवा जो परंपरया राज्यशासनके तत्त्वका प्रतिपादन 
करते द्वोंगे, उनका दी विचार हम यहां कर सकते हैं । 

यहां यज्ञके विषयमें कद्दनेका कारण ऐसा हुआ कि नर- 
मेघके कई मन्त्र राज्यशसनके प्रथक्‌ पुथक्‌ विभागोंके भधि- 
कारियोंडी नियुक्तिके आदेश देनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट द्वोते 
हुए भी, उनका दूसरा द्वी उपयोग करनेकी परिप्राठी बहुत 
वषासे प्रचलित हुईं हे । इसलिये इस पद्धतिके सत्य वा 
भसत्य द्वोनेके सम्बन्धमें कुछ प्रमाण जनताके सामने रखनेकी 
क्षावश्यकता उत्पन्न हुईें। इस कारण यह विषय यहां 
किंचित्‌ विस्तारसे विचार करनेके लिये लिया । 


९ 0 
इश्वरका वणत्त 


जो वेदमन्त्र इंश्वका वणन करते हैं भोर जो ब्रह्म, भाव्मा 
या परमात्माके वर्णन करनेके लिये हैं, वे सीधे ही राज्य- 
शासनके क्षादेश दे रहे हैं | विश्वतासकका वर्णन राष्ट्रशास- 
कके लिये भादश दे इसमें किसीको सन्देद्द नहीं दो खकता। 

इस वर्णनके अतिरिक्त इन्द्र, मरुत्‌, भप्मि, अश्विनों 
आदि अनेक देवताभोंके मन्त्र वेदोंमें हैँ। वे भी विश्व 
साम्राज्यके भनेक मधिकारियोंके वर्णन करनेवाछे हैं । इस- 
लिये इन देवताभोंके मन्त्र उस उस राज्यशाखनके 


(१६ ) 


विभागके क्षाधिकारियोंके कर्तब्योंका बोध दे रद्दे हैं। क्षर्थात्‌ 
ये अन्याय देवताओंके वर्णनके मन्त्र राज्यशासनके विविध 
अधिकारियोंके कतंव्यका बोध कराते हैं । 

जेसा देखिये- ' इन्द्र जोर मरुत्‌ ' के मन्त्र सेनापाति 
कोर सेनिकोंके कतेब्य बताते हैं।' अद्विवनों ” देवताके 
मन्त्र वेद्क्रीय विभागके कतब्योंका बोध कराते हैं । 

इस तरह विचार करनेसे वेदमन्त्रोंडे वणनसे दसें संपूण 
राज्यशासनकी पूर्ण कल्पना हो सकती दै। ऋषियोंने नो 
देवताओंका वणन किया, वह उस डस् स्थानके “ आदश 
शासनाधिकारी ' के वर्णनके रूपमें किया। “आशप्ले' का 
वर्णन केवल “ क्षाग ? का वर्णन नहीं द्वै कोर ' इन्द्र ! का 
वर्णन द्वी केवछ “ विद्युत्‌ ? का वर्णन नहीं दहें। पर यह्द 
वर्णन परमेश्वरके विश्वके साम्नाज्यके प्रमुख सेनापाविका वणन 
इन्द्रके वर्णनके रूपसे किया दे झोर पुरोद्धितका वर्णन 
क्षप्रेके वर्णनके रूपसे किया दे । इस विषयक्ी देवताओंकी 


ऋषियोंक राज्यशासनका आदर 


नामावलि राज्यशासनसें उनके स्थान बताकर इसी ब्याख्य।- 
नमें इससे पूर्व की दे। उस नामावकछिको देखनेसे किस 
देवतासे राज्यशासनके किस क्षघिक्वारीके क्षेत्रका बोध 
द्वोता हैं इसका ज्ञान हो सकता दे लोर इस तरद्द संपूर्ण 
राज्यव्यवस्थाका बोध द्दोना संभव ई | 


संशोधन करनेवालोंके सामने क्नेक कठिनाइयाँ झाने- 
चे ए हर संशों 

वाली हैं | उनका सामना थेयसे करना चाहिये । घ- 

कको शआञावश्यक दे कि वह अपने मनसे सब प्रकारके पूवे- 

रच २] + . ३३०... 7 है 

ग्रह दूर करे भोर कपना संशोधन चलछावे। पूरे विद्वानोंने 

यद्द कद्दा है वा वह कद्दा है, वद्द खब वे देख क्षोर विचारें, 

पर क्षांखें बन्द करके डसका अनुसरण न करें | अपनी शुद्ध 

इशिसे निरीक्षण करें शोर जो अपनी इशष्टिसे सत्य प्रतीत 

द्वोता द्वो, वद् ऐसा हे, ऐसा संज्ञोधक असंद्ग्ध रीतिसे 
कद्दे । 

राज्यशासनके सम्बन्धमें वेसा प्रयत्न यद्दां किया गया दें। 


अश्ष 


१ ऋषियोंके राज्यशासनका भादश्ञ क्या था ? 
२ जिनके सामने इंश्वर ही आदक्ष दो, डनका काचरण केसा होगा ? 
जे 5 ९ कक 
३ आत्मा क्षकर्ता क्षोर प्रकृति सब काय करनेवाछी हे, इस अध्यात्म 
तत््व्से कोनसा राज्यपद्धति सिद्ध द्वोती है । 


४ इंश्वरके ग्रुणोंका मनन करनेसे ब्याक्ति, समाज तथा राष्ट्रका कल्याण किस 


तरद्द द्वो सकेगा ? 


७ मरुतोंकी सेन्‍्यरचना किस तरह थी ! 
६ नरमेधकी सूछ कल्पना क्या थी और डसका भाव क्‍या बना ? 


७ क्या नरमेधमें मनुष्यका बलि दिया जाता था ? शतपथ ब्राह्मणका इस 


विषयसें क्‍या कथन है ? 


« बेदमंत्रोंक अर्थ कितनी विभिन्न पद्धातियोंसे द्ोते थे ? 
९ कमामें जो मंत्रोंके बिनियोग किये गये हैं क्या वे सबके सब अर्थानु- 


कूल हैं ? 


१० वेदोक्त कर्म किस कमंको कद्द सकते हैं ! 
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। 
कि 


बदक व्यार्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, डनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। र 
मानवी व्यवद्यारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रह्दना चाहिये। वेदके 
उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये ब्याख्यान हैं। हस समय तक ये 
व्याख्यान प्रकट हुए हैं। 
१ मधुच्छन्दा ऋषेका आम्रेम आदर्श पुरुषका दशन। 
२ वबादक अथव्यवस्था ओर स्वामेत्वका [सद्धान्त । 
३ अपना स्वराज्य । 
४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 
६ 3० शान्तिः शान्तिः शान्ति । 
७ वेयक्तिक जीवन और राष्टीय उन्नति । 
८ खप्त व्याहृतियाँ । 
९ 
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| वेदिक राष्ट्रगीत । 
्। १० वादक राष्ट्रशासन | 
। ११ बेदोंका अध्ययन और अध्यापन । 
। १५ बेदका श्रीमद्धागवतम दरशान | 
(5 १३ प्रजापति संस्‍्थाद्वारा राज्यशासन।| 
(- १४ जैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
४ १५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
। १३६ ऋषियांने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 
॥। १७ वेदक संरक्षण आर प्रचारक लिये आपने कया किया है? 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
१९ जनताका हित करनेका कतब्य ; 
२० मानवके दिव्य देहकी साथकता । 
२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
२१२९ मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 
९३ वेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
२४ ऋषियांके राज्यशासनका आदरदो । 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य |: ) छः आने रहेगा । प्रस्येकका डा. ब्य. 
£) दो आना रहेगा | 
दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना हो तो उच्च पुस्तकका मूल्य ५) होगा भोर डा. ब्य 
१॥) द्ोगा। > 
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_ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था 


राजविहीन अवस्था 

अब दम वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवधक््या किस 
प्रकारकी थीं ह्सका विचार करेंगे। इस प्रथिवीपर जिस 
समय मनुष्य प्रथम उत्पन्न हुए, उस समय किसी भी प्रकार- 
को शासनव्यवस्था नहीं थी । राजा नहीं था, राष्टरध्यक्ष 
नहीं था, ग्रामसभा नहीं थी, राष्ट्रसमिति नहीं थी भ्थवा 
किसी भी तरहका कोई शासन प्रबंध नहीं था। इसका 
वर्णन एक वेदका मंत्र कर रद्दा है-- 

वि-राड वा इद्मग्र आसीत्‌ । 
तस्या जातायाः सर्च अबिभेद्‌ 
इयमेवेद भविष्यतीति । जथवे० 4।१०।१ 

४ प्रारंभसें ' वि+राड्‌ ” भर्थात्‌ ( वि+राजू ) राजा 
नहीं ऐसी स्थिति थी। यह राजविद्ीन स्थिति देखकर सबको 
भय प्रतीत द्ोने रूगा। वें छोग यही समझने छगे कि, 
यही अवस्था सर्वकाछ रहेगी तो केसा द्वोगा ? ”” 

“ विराज्‌ ' का क्षथ ( वि+राज ) राजा नहीं, शासक 
नहीं ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति इस प्थिवीपर प्रारंभमें थी। 
इस प्रथ्वीपर छोग तो उत्पन्न हुए थे, पर डनके शासन 
करनेकी कोई ब्यवस्था नहीं हुईं थी | छोगोंके द्वारा शासन- 
कर्ता बनाया नहीं गया था। यद्द स्थिति बहुत भयंकर थी। 
शासनकी स्थायी ब्यवस्था न बननेतक लोग सुखसे घोर 
शान्तिसे रद्द सकेंगे ऐसा संभव नहीं था । इस कारण इस 


. राजबिद्वदीन भवस्थाको देखकर लोगोंकों भय प्रतीत हुआ । 


यह भयानक भराजकताकी परिस्थिति बहुत दिनितक न रद्द 
भोर किसी तरद्द राष्टके लिये उत्तम शासनकर्ता नियत द्वो 
जाय इसलिये छोग विचार करते रद्दे | राजा न रद्दा तो 
कोई बकबान्‌ गुण्डा आजाय थोर दूसरोंको छूटे भोर उस 
गुण्डेको दण्ड न मिक्के ऐसी स्थिति नच्छी नहीं; झत$ इस 


_ स्थितिको बदलना चाहिये । 


र्‌ 


बैराज्य शासन 


ऐसी राजविद्दीन क्षवस्थासें सब छोग इकट्ठे द्वोते हैं ओर 
सब मिलकर अपने संरक्षणकी तैयारी करते हैं । सब लोग 
इकट्ठे होते हैं ओर अपने छड़चनोंकों दूर करनेका डपाय 
सोचते हैं । सबका सब समाज इकट्ठा होकर क्षपना संरक्षण 
करनेका यत्न करने लगता है, इसीका नाम  वेराज्य 
शासन ' है । राजा बना नहीं हे ऐसी अवस्थामें सबने 
मिलकर क्षपना शासनब्यवद्दार करना ही “ ( वि+राज ) 
वि-राज-शासन-पद्धति ” है। भपने भारतसें इस 
समयमें भी वेराज्य परिस्थितिके समाज विद्यमान हैं । वे 
सरकारी कोटोमें जाते नहीं, वे अपनी जातिके सब छोगोंको 
बुलाते हैं ओर अपने कतब्याकतंब्यका निणय करते हैं भोर 
उस निणेयका वे पान करते हैं। यद्द वेराज क्षचस्था कुछ 
समय रही और पश्चात्‌ू-- 
गहपति संस्था 
सा उद्क्रामत्‌ सा गाइपत्ये न्‍्यक्रामत्‌ । 
झथव० ८६१०२ 


३3 [० [पक 0 हि आप 40 0 
वह राजविद्वीन स्थिति उत्कान्तिक्रो प्राप्त हुईं ओर वहद्द 


- गाइंपत्य अवस्थाको प्राप्त हुईं । ! भ्र्थात्‌ यद्द मानवपमाज 


इस छघम्य उन्नत होकर गादपत्य नामक द्वितीय स्थितिकों . 
पहुंच कर रद्दने लगा । इस समय छोग घर करके रहने लगे, 
इसलछिये इस समय एक घर, घरका स्वामी, घरकी स्वामिनी 
आदि नाते द्वो गये। “ गुद्दिणी ” घरका संचालन करने छगी। 
घरसें पुत्र, पुत्रियां, सेवक, सम्बन्धी ऐसा परिवार हुथआा 
ओर स्वामीकी कल्पना यहां उत्पन्न हुईं । यहां घरका दी 
राज्य झुरू हुआ | पाकृक झोर पाछितकी पूर्ण कल्पना यहां 
उत्पन्न हुईं । इस समय एक घरके परिवारमें झगडा न दो 
ऐसा डफ्डेश होने छगा++ 


(१) 


घरमें झगडे न हो 

अनुब॒तः पितुः पुत्री मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमती वार्च वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 

मा खाता आतरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 

सम्यश्चः सत्रता भृत्वा वाचे वद्त भद्गया ॥२॥ 

समाली प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्‍त्रे 

सह वो युनज्मि । सस्यश्थों अपने सपयतारा 

नाभिमिवाभितः ॥ ६ ॥ क्षथवे० ३३० 

* पिताके अनुकूछ कार्य करनेवाला पुत्र द्वो। माताके 
साथ वह पुत्र उत्तम प्रसन्न मनके साथ बतांव करे । पतिके 
साथ पत्नी झ्ान्तियुक्त भाषण करें। भाई भाईका द्वेष न 
करे । बदन बद्नसे न झगड़े । सब छोग एक प्रशस्त का्यमें 
छगकर कल्याण करनेवाला भाषण आपसमसें करें | सबका 
पानी पीनेका स्थान एक द्वो । सबने मिलकर एक स्थानमें 
बैठकर अन्नका सेवन करना चादहिये। सबने मिलकर एक 
कार्यसें दत्तचित्त होकर उस्ची कायको उत्तम रीतिसे सिद्ध 
करना चादिये । तथा सबने मिरूकर एक द्वी अप्निक्ी उपा- 
सना करनी चाहिये । 

इस तरह घरका स्वामौत्व एकके द्वाथमें आागया ओर 
घर तथा कुटुंब टिकना चाद्दिये, ऐसा सबको प्रतीत द्वोने 
लगा । इससे पुर्व पशुके समान स्त्री-पुरुष पृथक पृथक रद्दते 
थे, अब इस भअवस्थासें वे कुटुंब बनाकर कुटुंब में रददना श्रेष्ठ 
है ऐसा मानने लगे। 

* अञ्न सपर्यत, आरा नाभि इब अभितः '-- 
जैसे रथचक्रके चारों शोर भरे लगे रहते हैं ओर मध्यमें 
चकऋकी नाभी रद्दती हे उस तरद्द मध्यमें यज्ञकुण्डमें भप्नि 
रहे और कुटुंबके पारिवारिक जन उसके चारों कोर बेठें 
कोर दवनाद़ि करें। इस तरद्की पारिवारिक एकताकी वृद्धि 
करनेवाली क्म्रिकी उपासना इस समय शझुरू हुईं। यदद 
यज्ञ संस्थाका मृल हे, यद्दी भागे “ यज्ञसंस्था ? के रूपसें 
परिणत हुआ । 

यज्ञसंस्थाका प्रभाव 


सा उद्क्रामत्‌ू सा आहवनीये न्‍्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥। 
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यन्त्यस्य देवा देवहृवति प्रियो देंचानां भव॒ति॥ ५॥ 
अथवे० ८॥१० 


वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था 


* वह ( वि-राज्‌ ) राजविद्दीन जनताकी स्थिति उत्कान्त 
हुईं झोर यज्ञसंस्थासें परिणत हुईं । देवताएं इस यज्ञमें 
जाने लगी ओर यह यज्ञकर्ता देवोंको प्रिय होने छगा। ” 


नाना प्रकारके यज्ञ याग, क्रतु, सत्र वेश्ी दी नाना 
प्रकारकी इशियां दोंकर जनताकी बडी भारी संघटना होने 
लगी। प्रथक पृथक कुट्ुंब थे, वे यज्ञके कारण एकन्नित 
दोने छगे । 

यज्ञमें एक ओर यज्ञान्तगंत दृवनादि द्ोता था और 
दूसरी भर सभा भादि द्वोती थी | इन समाजोंमें अपनी 
भाविष्यकी उन्नतिका साधन किस तरह करना चाहिये इसका 
विचार द्वोता था। इस कारण छोगोंको, इन यज्ञोंका अपनी 
उन्नतिके साथ घनिष्ठ संबंध हे, इसका पता रूगता था भोर 
इस कारण छोग यज्ञकी भोर क्षाकर्षित द्दोबे थे। इस तरदद 
इस यज्ञसस्थाने जनताकी भ्रच्छी संघटना की | यद्द यज्ञ- 
संस्था द्विजोंडी ही संस्था थी, प्रायः ब्राह्मण झोर विशेषतः 
बेदके ज्ञाता विद्वान्‌ द्वी इस यज्ञमें काये करते थे | इसी 
कारण इसका नाम 'विप्र-राज्य ' करके प्रसिद्ध हुजा था। _ 
इससे पूव अनेक राज्यश्ञासनोंके नाम दिये हैं, उनमें “ विप्र- 
राज्य * यद्द एक नाम भी आगया है । यद्द ' विध्र-राज्य ! 
इस तरद्द यहां झुरू हुआ है । 

इस स्थानपर दिये मंत्रमें ' आहवनीये न्यक्रामत्‌ 
ऐसा कद्दा है वद्द यज्ञका वाचक हे । प्रारंभमें ये यज्ञ कौ - 
बिक ही द्ोते थे । पश्चात्‌ ये राष्ट्रीय स्वरूपके बन गये । 
बीचसें अनेक श्रकारके स्थित्यन्तर हुए ई। होंगे। इसके 
पश्चात्‌ प्रचंड संघटना द्दोकर राष्ट्रीय ख्वरूपके यज्ञ द्दोनेका 
समय क्षागया । इन यज्ञोंकी सभाओंसें नाना प्रकारकी 
राजकीय चर्चाएं द्वोकर मद्दत्वके प्रस्ताव भी द्वोते थे । रावण 
राज्यको तोडकर आयेराज्यकी प्रस्थापना करनेका प्रस्ताद 
दुशरथने किये अश्वमेधमें दी ऋषियोंने किया था भोर वह 
सर्वानुमतिसे स्वीकृत भी हुआ था। इससे यज्ञ्में द्दोनेवाली 
सभानोंमें किस तरद्दके राज्यशास्तन विषयक विचार द्वोते थे, 
इसकी कल्पना क्षा सकती है । 

प्रारंभमें ये यज्ञ छोटेसे ही होते थे यह सत्य हे। पर इन 
कोटुंबिक यज्ञोंके पश्चात्‌ पीछे पीछे बढ़े भारी राष्ट्रीय यज्ञ 
दोने- छगे थे । इस तरद्द यज्ञका क्षेत्र बदता गया। ऊपर 
दिये मंत्रमें * देव इसके यज्ञममें भाने छगे शोर यद्द यञ्ञकर्ता 


देवोंको प्रिय होने छगा ! ऐसा जो कहद्दा है, यद्द यक्षके क्षेत्र - 
की बडी वाद्धि हुईं इसकी सूचना देता है । 


ग्रामसमाकी स्थापना 
कुट्रंब संस्था बनकर यज्ञ होने छगे, पश्चात्‌ यज्ञका क्षेत्र 


विशेष रूपसे बढने छगा झोर कुटुंबसे भधिक विस्तृत 


स्वरूपकी संघटना करनेकी क्लावश्यकता श्रतीत हुईं । तब 
€ आमसभा ' की स्थापना यज्ञसे ही हुईं-- 

सा उद्क्रामत्‌ सा सभायां न्‍न्यक्रामत्‌ | ८ ॥ 

यन्ति अस्य सभां सभ्यों भवाते ॥ ९ ॥ 

अथव० ८।१० 

£ बद्द पिराज जझ्ञाक्ते श्घिक उन्नत हुईं भोर वह “ आाम- 
सभा ' में परिणत हुईं । इस सभासें जो जाते हैं उनको 
* सभ्य ? कद्दते हैं । ? 

इस तरद्द ग्रामका राज्यशासन करनेके छिये  आम- 
सभा ! की स्थापना हुईं । ग्लामके छोगोंके द्वारा चुने हुए 
ग्रामकी जनताके प्रतिनिधि इस सभासें लाते थे ओर वे उस 
ग्रामका सब प्रकारके श्ासनका काये करते थे। ग्रुहपति 
संस्थाकी भपेक्षासे इस ग्रामसभाका काये अधिक विस्तृत था। 
कोर यहां इस ग्रामसभा द्वारा आमका राज्यशासन ही झुरू 
हुआ ऐसा यद्वां समझना योग्य है। प्रामके छोगोंके झगड़ोंके 


.. निर्णय, ग्रामकी शिक्षा, ग्रामका भारोग्य, ग्रामका संरक्षण, 
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प्रामके धर्मकृत्य भादि सब काये इस ग्रामसभाके द्वारा द्वी अब 
होने छगे। ग्रामके छोग जैसे उन्नत द्योते जाते थे, उस रीतिसे 
ग्रामसभाके कार्य भी बढते द्वी रहते थे। पर जो जो कार्य 
आमसभासें होते थे वे वे सब काये आमंसभाकों ही करने 
पड़ते थे । आमसभाने ये सब कार्य करने ओर ग्रामके लोगों - 
की संघटना करके डनकी एकताकों सुस्यिर रखना ओर 
एकाव्मताकी बृद्धि करना ये काये ग्रामसभाके थे। इस तरह 
आम यद्द एक बड़ा कुटुंंच द्वी बन गया । 


प्रथम भारंभमें बिखरी जनता थी, कोई शासक नहीं 
था । उस शासकविद्वीन विराजक जनताकोी शक्ति संघटेव 
होकर उन्नत हुईं, वह कुट्ंब संस्थामें परिणत हुईं | इस 
समय कोटुंबिक दृवन होता था। इसीसेंसे यज्ञसंस्था उत्पन्न 
हुईं । इससे ग्राम बना जोर ग्रामके नियंत्रणके लिये ग्राम- 


सभा नियत हुई ओर इस ग्रामसभा द्वारा आमका शासन 


शुरू हुआ । सभा हुई तो भध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्री, उप- 
कै 


(२३) 


मन्त्री, को शाध्यक्ष, सदस्य भादिकी शावश्यकता होनी द्वी 
है | इस कारण ये सभाके शासन चलानेवाले बने ओर यद्द 
एक शासकसंस्था ही नियत हुईं | प्रथम जो जनता बिखरी 
हुईं थी वद भब संघटित हुईं भौर आमकी संघटना निर्माण 
हुई । 

क्षनेक ग्राम हुए । उन आमोंकी ग्रामसभाएं हुई और 
उनके द्वारा उन ग्रामोंका काये होने छगा। 

जिस तरद्द व्यक्तियों ओर कुटुंबोंमें झगड़े होते हैं, डसी 
तरद्द आमआममें झगड़े द्वोना स्वाभाविक है। इसलिये 
झनेक ग्रामोंकी संघटना करके उनमे एकास्मताका भाव जाग्रत 
करनेकी अब आवश्यकता उत्पन्न हुईं। इसी द्वेतुसे क्नेक 
ग्रामोंकी एक “ नियामक समिति ” स्थापन करनेका विचार 
नेताकओषोंमें उत्पन्न हुआ भोर समितिकी स्थापना हुड्डे-- 


राष्ट्समिति और मंत्रीमंडल 


सा उदऋमत्‌ सा समितों न्‍्यक्रामचतू ॥१०॥ 
यन्ति अस्य समिति सामित्यो भवति ॥११॥ 
सा उदक्रामत्‌ खा55मन्त्रणे न्‍्यक्रामतू ॥११॥ 


यन्ति अस्य आमनत्रण आमनन्‍्त्रणाया भवात ॥ १३॥ 
अथवं० <॥।१० 


« वद्दी जनताकी विराट शक्ति उत्क्रान्त होने लगी ओर 
वद्द ' राशसमिति ' में परिणत हुईं । जो इस समितिके 
सदस्य द्वोते हैं उनको * सामित्य ” कद्दते हैं | वद्दी जन- 
शक्ति कर अधिक उन्नत हुई ओर “ आमंत्रण ? परिषद्‌सें 
( मंत्रीमण्डलसें ) परिणत हुईं । जो इस मंत्रीमण्डलके 
सदस्य द्वोते हैं उनको “ आमंत्रणीय ? भर्थात्‌ : मंत्री ? 
कद्दते हैं । ! 

यहां हमने देखा कि ग्रामसभाके पश्चात्‌ “ राष्ट्रसमिति ! 
हुईं ओर इसके पश्चात्‌ ' मंत्रीमण्डल ! बना। यद्द उन्नति 
ऋमसे प्राप्त ही थी । जसी जेसी संघटना द्वोंती गयी, जला 
कार्यक्षेत्र विस्तृत द्वोता गया, वेप्ती इन सभाभोंकी रचना 
दो गयी। प्रथम ग्रामसभा बनी तो वहीं ग्रामसभा रचनाको 
बुद्धि राष्ट्सामितिकी स्थापना करनेके लिये समर्थ हुईं । छोटे 
राज्यमें ग्रामसभाके पश्चात्‌ राष्ट्सामिति काये कर सकती है, 
परंतु बडा राज्य दोनेपर बीचमें एक दो सभाएं होना भरी 
स्वाभाविक्र है। जिसको हम : प्रान्तसप्तिति ? क॒द्द सकतें 
हैं। इस तरद्द आमसभा, प्रान्तसभा, राष्ट्समिति, मन्‍्त्री5 


(8) | वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था 


मण्डल, राष्ट्रपति श्ादिकी योजना स्वयं ही बन जाना स्वाभा- 
विक ही हे । 


( बैराज ) राजविद्वीन लवस्थासे राष्ट्रपति ्रथवा ' प्रजा- 
पति ! होनेतक प्रजाकी शक्ति संघटित हुईं ओर केन्द्रित 
भी द्वोती गयी । वद्द हमने मंत्रोंके मननसे बताया है। 

भद्र॑ इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपों दीक्षां 

उपसेदुः अग्ने। ततो राष्ट्र बर्ल ओजश्व जात॑ 
तदस्में देवा उपसंनमन्तु 0 क्थवे० 

* ऋषियोंने जनताका कल्याण करनेकी इच्छा की भर 
अपने अतुलनीय प्रयत्नोंसे जो हछचलछ की उससे राष्ट्र बना, 
बल भोर ओज बना। * ऐसा जो कहद्दा है वद्द केसा बना वद्द 
यहां हमने बताया है| वि-राज प्रारंभमें थी, पश्चात्‌ गृहपति 
बना, तत्पश्चात्‌ यज्ञसंस्था हुई, नंतर आमसभा, प्रान्तसभा, 
राष्रसमिति, मंत्रीमण्डल, राष्रपति क्षथवा प्रजापति ऋमखे 
बने हैं । यह दोनेतक जावइयक समय छगा हीं होगा । 
यह सब क्षणाधमें हुआ ऐसा मानना कठिण ही है । जितना 
लमय चाहिये उतना लगा द्वी द्वोगा। पर यद्द सब क्षपने 
परिश्रमसे ऋषियोंने किया ओर उनके अथक परिश्रमसे राष्र: 
का शासनतंत्र योग्य रीतिसे खडा हुआ । इसके मीठे फल 
हमें लाज दीखते हैं | 

ग्राम हुए, उनके शासन करनेके छिये ग्रामसभाएं हुई, 
अनेक ग्रामोंके प्रान्त बने, अत: प्रान्तोंका शासन करनेके 
लिये प्रान्तसमितियां बनी, अनेक प्रान्तोंका राष्ट्र बना, इस 
समय राष्ट्रका शासन करनेके लिये राष्ट्समिति बनी। पश्चात्‌ 
मन्त्रीमण्डल बनाया गया। नाना प्रकारके छोटे ओर बढ़े 
अधिकारी नियत हुए | श्षष्िकारीके स्थानके लिये खुयोग्य 
वुरुषकी नियुक्ति द्वोने छगी । इस तरह उत्तम सुग्रोग्य 
अधिकारीकी पसंदगी करनेका समय क्षानेप्र उस कायके 
लिये कुछ नियम द्ोनेकी क्ावश्यकता है। इस विषयके 
नियम दम वेदमें देखते हैं |वे नियम ये हैं कि ये राष्ट्र के 
शासनाधिकारपर नियुक्त द्वोनेवाले क्षघिकारी ब्रद्मचर्य पालन- 
पूर्वक उत्तम विद्वान्‌ स्नातक द्वोने चाहिये। इस विषयम्ें 
क्षब देखिये-- 

2000 की 6 ९ 
सब आंधकारा बह्लनचय पालनप्वक 
स्नातक हुए विद्वान ही हों 

इल विषयसें ये बंदमंत्र देखनेयोग्य है--- 

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 


प्रजापातिः विराजति विराडिन्द्रो ;एरभवद्वशी ॥१६॥ 

ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 

आचायों बह्मचर्यण ब्रह्मचारिंणमिच्छते ॥१७॥ 

अथवे ० ११७५ 

“ « आचाये ! भर्थाव्‌ शिक्षक कोर प्राध्यापक तथा 
शिक्षा विभागके क्षघरिकारी ब्रह्मचय पालन करके स्नातक 
जो बने हैं वे द्वी हों । तथा ' प्रज्ञापाति ' भर्थाव्‌ प्रजाके 
पालनके काय्यमें नियुक्त किये शासनाधिकारी भी ब्रह्मचये 
पाछनपूवेक स्नातक बने हुए द्वी दों। इस तरहके संयमी 
ब्रह्मचय पालनपूर्वक विद्यात्रत स्नातक बने हुए विद्वान्‌ यदि 
प्रजापालनके कार्यके लिये नियुक्त किये गये तो द्वी वे (वि . 
राजति ) अपने अषिकारके क्षेत्रमें अच्छी प्रकारसे शो भते हैं। 
वें क्पना नियत कतंब्य उत्तम रीतिसे करेंगे छोर उनसे बह 
काय निर्दोष रीतिसे द्वो सकेगा | 

इस तरहद्द बने हुए भ्राध्यापको छोर अधिकारियोंमें जो 
( वच्ञी ) अपने सब इंद्वियोंछो अपने स्वाधीन रखकर अपना 
काय निदोंष करनेवारा होगा वह्दी ( इन्द्रः भ्रमवत्‌ ) 
राष्ट्रका अधिपति-राष्ट्राध्यक्ष द्वोगा | बद्धाचयंरूप तपले राजा 
राष्टका उत्तम संरक्षण कर सकता है। भाचाय॑ भी खय 
ब्रह्मचय का पालन करता है झोर अपने पास अध्ययन करने- 
के लिये भानेवाले त्रद्मचारी भी वेसे द्वी त्रद्मचयका पाक्न 
कर ऐप्ती इच्छा वह्द करता है | 


राष्ट्रकी शिक्षाके विभागमें ब्रह्मचययंका पाछन करके विद्वान 
बने हुए स्नातक ही नियुक्त किये जांय कोर राष्ट्रके शासन- 
कार्यके लिये भी ब्रह्म चयं पाछन करके विद्वान तथा सुशीछ 
बने स्नातक दी नियुक्त किये जाय | इससे राज्यशास्न 
निर्दोष द्दोगा भोर प्रजाका सुख बढेगा। 

राष्टके शासनक्षेत्रसें किसी भी स्थानपर भसंयमी अवि- 
द्वान कदापि नियुक्त न किया जावे। असंयमों मनुष्यके 
इन्द्रिय डसके स्वाधीन नहीं द्वोते, इस कारण वद्द छोंभ- 
मोहसें फंसता हे भोर रिश्वतखोरी, कपट, ढोंग, भनाचार, 
दुराचार, ब्यभिचार, काछा बजार करता है ओर इस कारण 
ऐसे क्ाथिकारीसे प्रजाकों बडे कष्ट भोगने पड़ते हैं । इस- 
लिये राष्ट्रशासनके किसी भी कार्यपर जो कार्य करनेवबाला 
अधिकारी नियत किया जावे, वह ब्रह्मचय पालन करके 
स्नातक बना द्वी संयमी भ्रधिकारी दो । भसंयमी दुराचारी 
किसी भी परिस्थितिमें नियुक्त न किया जांबे । इन मंत्रोंका 


4. #ः 


. यद्द भादेश सब रा|ज्यशासनोंके छिये हितकारी ही सिद्ध 
दोगा। इसमें संदेद्द नद्दीं है । 

ब्रह्मचय रूपी तपसे पवित्र तथा संयमी बने पुरुष यदि 
राज्यशासनके श्ष्रिकारी बने तो वे अपना कतेव्य उत्तम 
रीठिसे करेंगे जिससे प्रजाकों सुख प्राप्त दो सकेगा । वेसा 
सुख क्षसंयमी दुराचारी अधिकारी नियुक्त हुए तो कदापि 
होना सभव नहीं हे । 

ग्रामसभाके सभासद चुनना द्वो, राष्ट्रधमितिके सदस्य 
पसंद करना द्वो, राष्ट्रके शासनाधिकारी नियुक्त करना द्वो 
अथवा शिक्षाक्षेत्रमं प्राध्यापक नियत करना हो, सर्वत्र संयमी 
वश्ी इन्द्रियनिग्नहदी विद्वानोंको द्वी नियुक्ति होनी चादिये। 
यह कसौटी कितनी उत्तम है इसका अधिक स्पष्टीकरण 
 करनेकी बिलकुल भावश्यकता नहीं है । 


स्वराज्यके अधिकारी तथा संसदके सदस्य 
* बहुपाय्य स्वराज्य ! के राष्ट्रीय संसदके सदस्योंके 
. गुण बद्धाचर्यपालनक साथ साथ ओर भी द्वोने चादिये ऐसा 
बहुपाय्य खराज्यके मंत्रमें कहा हे । ( इयचक्षसः ) व्यापक 
दृष्टि जिनकी है, ( मित्र: ) जो मित्रवत्‌ व्यवद्दार करनेवाले 
हैं और जो ( सूरयः ) ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, शाख्रपर टीका 
लिखनेका जिनका अधिकार हे, ऐसे राष्ट्रीय संसद्क सदस्य 
दों | ऐसा बहुपाय्य खराज्यके घोषणा मंत्रमें कद्दा है-- 
आ यद वां इंयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
व्याचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि रुवराज्ये ॥ 
ऋ५० ७।६६।६ 
« ( इंयचक्षसतां ) विस्तृत दृष्टिवाले, मित्रवत्‌ व्यवहार 
करनेवाले तथा ज्ञानी ऐसे सदस्य राष्ट्रकी संखदमें हों ओर 
वे मिलकर बहुतोंद्रारा जिसका पालन द्वोता है, ऐसे विस्तृत 
खराज्य शासनसें जनताकी उन्नतिके किये शासन करनेका 
( आायतेमद्दि ) प्रयत्न करें | * 
ब्रह्मचयपालन जिन्द्रोंने किया हे जो सबके साथ मित्रवत्‌ 
ब्यवद्वार करते हैं, जो बड़े विद्वान हैं वे राष्ट्रीयलभाके सदस्य 
हों ओर राषका शासन करें अथवा राष्ट्रके शासकोंका मार्ग- 
दर्शन करें। जो गुरुकुलोंसें १२ अथवा २४ वर्ष रहकर उत्तम 
विद्याध्ययन करके ज्ञानी बने हैं, संयमी तथा सद्बयवद्दारी 
बने हैं, जिनको दृष्टि व्यापक बनी हैं, जिनके अन्दरका विद्वेष- 
का भाव दूर द्वो चुका है, वे सदस्य दी ( बहुपाय्ये स्व॒राज्ये 
छ 


हि 
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आयतंमद्दि ) बहुपाय्य ख्वराज्यका संचालन करनेके छिपय्रे 
योग्य हैं । 

नाज भी विश्वविद्यालयक्रे पदवोधर द्वी इस कायके 
लिये पसंद किये जाते हैं। परन्तु भाजके शिक्षाक्रममें बह - 
चय, इन्द्रियसंयम, मनोनिग्नद्द, यमनियम पारून, भादिको 
स्थान दी नहीं है। इस समय शिक्षालयोंमें केवछ साक्ष- 
रताकी क्षोर द्वी ध्यान दिया जाता है । इस कारण भाजके 
पदवीधारी संयमी द्वोंगे द्वी ऐसा कोई नियम नहीं है । 
पद॒वीघारी संयमी द्वी द्वों ऐसी हमारे राष्ट्रीय शिक्षाविभाग- 
की क्षपेक्षा भी नहीं है। इस कारण भसंयमी शासनाधिकारी 
राज्यशाप्तन चलाते हैं । इसके जो दुष्परिणाम हैं वे प्रजाको 
भोगने दी पडते हैं । भाज इसपर कोई डपाय अपने पास 
नहीं है। ऋषियोंने वेदिक शासनमें इसका उपाय देखा था । 
वह वेदका उपाय आज भी करके देखनेयोंग्य है। दम 
अपने शिक्षणालयोंमें संबम तथा यमनियमका वायुश्ंडर 
तैयार करें छोर हमारे पदवीघर संयमशीलछ हों ऐ सा यत्न करें। 


शिक्षाका ध्येय 

प्राचीन गुरुकुछक्की शिक्षापद्धतिमें स्नातकोंके सन्मुख 
तथा भाचायोके सन्म्रुख इन्द्रियसंयम तथा मनोनिग्रदका 
ध्येय था । डख समय सहरशिक्षण नदीं था। मख्वंगार करके 
क्षपना सोंदर्य बढानेके लिये प्रतिबंध था | सीधासादा रद्दन- 
सहन करनेकी शोर ध्यान दिया जाता था। भमुक प्रकारके 
ग्रंथ ही पढे जांय भोर बरे ग्रंथोंका पाठ न हो इस विषयमें 
बडी दक्षता ली जाती थी । भर्थाव्‌ संयम्त पान हो इस 
विषयकी दक्षता क्घिकसे अधिक की जाती थी । आजकी 
शिक्षणसंस्थाओंमें ऐसा परिश्चुद्ध वाठुमंडऊ किली भी स्थान- 
में नहीं है । इसलिये उत्तम स्वराज्यशासन चलानेके लिये 
जैसे मनःलंयमी कार्यकर्ता मिलने चाहिये वेसे इस समय 
मिलते नहीं हैं । इस द्वेतुसे भ्राजकी शिक्षापद्धतिें ऐसा 
सुधार करना चाहिये कि जिससे संयमी तथा मनोनिग्नद्दी 
पुरुष भधिकसे आधिक निकझ सके | ऐसा करना अत्यंत 
झभावश्यक हे । 


आयुकी मयादाकी ही योग्यता 


आजके अपने राष्ट्रके संव्रिधानके अनुसार जो मनुष्य २१ 
वर्षोकी भायुक्रा इआ है, वह मताधथिकारी तथा संसदका 


(१) 


सदस्य होनेयोग्य है ऐसा माना गया है। यदि वद्द अपने 
अनुकूछ बहुमती भ्राप्त कर सकेगा तो वह मन्त्रीपदपर भी 
चढ सकता है | क्‍या यद्दी भायुकी द्वी कसरोटी पर्याप्त हे ? 
विद्या, सदाचार कोर मनःसंयमकी कस्तोदी होगी, तो 
कितना अच्छा होगा? यद्दी सखदाचारकी कसोटी ऋषिकालके 
स्वराज्यशासनसें थी । बद्द उत्तम थी ऐसा भाज भी दम 
कद्द सकते हैं | क्षाज भी वह भ्नुकरणीय है इसमें संदेद 
नहीं है । अपना आ्ाजका स्वराज्यशाध्न निर्दोष भोर सुख- 
दायक करनेकी इच्छा हैं तो क्षपनेको भ्राज़ संयमी तथा 
कायक्षम पुरुष स्वराज्यशास्नन चलानेके लिये मिरू ऐसा 
करना अत्यंत भावश्यक है । 


संयमी कायक्षम शासकों द्वारा चलाया 
शासन ही उत्तम होगा 


साम्राज्यशासन बहुत द्वी बुरा है ऐसा भाज सब छोग 
मानने छगे हैं । एकतंत्री राज्यपद्धति बहुत द्वी बुरी है ऐसा 
भी आज माना जाता है । भ्ाजके शासनके भनुभवसे वह 
सत्य भी है। पर यदि राष्ट्रशासनके सब आधिकारके स्थानोंके 
लिये यम्नियमोंका पाकन करनेवाले, इन्द्वियोंका संयम 
करनेवालू, स्लयमशीऊ वश्ी कार्येक्षम कतेव्यदक्ष विद्वान 
जथिकारी मिल गये, तो साम्राज्य दो अथवा एकतंत्रीराज्य 
हो वह निःसन्देद प्रजाको कष्ट देनेवाला ही द्वोगा ऐसा 
मानना क्षयोग्य हे | दमारी क्षाजकी कल्पना और ऋषियों- 
की प्राचीन कल्पना इसमें ऐसा यद्द बडा अन्तर है। ऋषि- 
योंने उस ऋषिकालल्‍में ये शासनतन्त्र श्रत्यंत परिश्युद्ध किये 
थे भौर उनकी पद्धति अन्तःझुद्धी पर आश्रित थी । 


वेद्क समयके ऋषियोंन ग्रामसभा, प्रान्तसमिति, राष्ट- 
परिषद्‌, मन्त्रीमण्डल भादिके सदस्य तथा राज्यशासनके 
भाधेकारी, शिक्षासंस्थामें अध्यापनका कार्य करनेवाले मध्या- 
पक भादि सब संयमशील हों, उत्तम ज्ञानी हों और मित्र- 
वत्‌ आचरण करनेवाले हों ऐसा निश्चित किया था और वह 
वेदके वचनके अनुसार निश्चित किया था। इससे उनका 
राज्यशासन सबका सब परिशुद्ध हो गया था| इस कारण 
कोई राज्यशासन द्वो वद्द इस तरद्दकी परिश्चुद्धताकं कारण 
प्रजाके कष्ट बढानेवाका होता नहीं था। यदि दम भपना 
राज्यशाघ्तन इस तरद्द संयमशीक अधिकारियों द्वारा चका 


वेदिक समयकी राज्यशाखन ब्यबस्था 


सकेंगे तो यद्द भी प्रजाका दुःख नहीं बढा सकेगा | इस 
कारण हमें भाज ऐशा प्रयत्न करना योग्य है । 

परन्तु आज यदि किसीने कहा कि ' राज्यशापनके अधि- 
कारी संयमी द्ोने चाहिये ” तथा “ विद्यार्पाठोंसे सयमशील 
पदवीधर दी बाहर आ। जांय * तो क्षाज हस विधान करने- 
वालेका उपहाप्त दी होगा। आज़की मनःप्रवात्ति ऐसी है । 


ऋषिकारूकां ध्येय जोर भाजका ध्येय इससें एधा महद- 
न्तर है । 
सबक जञार स्वयसदक 

राष्ट्शालनका कार्य करनेवाले मन्त्री, उपमंत्री, प्रान्ता- 
घिकारी, सेनापति, सेनिक भादि अनेक भ्थिकारी होते 
हैं इनकी नियुक्ति राज्यशासन करनेवाले करते हैं । 

प्रश्नोपनिषदमें प्राणोके भाषिकार बतानेके लिये यही 
क्षधिकारियोंको अधिकारस्थानपर रखनेका रूपक दिया है 
वद्द ऐसा है 

यथा सम्राडेव आधिकृतान विनिय॒क्ते, 

एतान्‌ ग्रामान , एतान ग्राममान आधितिष्ठस्वोति 

एवमब एच प्राण; इतरान्‌ प्राणान्‌ 

पृथक पृथगेव संमिधत्ते । प्रक्ष उ० ३॥७ 

जिस तरद्द सम्राट्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करनेके समय 
कद्दता हे कि तू इन ग्रामॉपर जौर तू उन ग्रामोंपर शाखन- 
का कार्य कर आर इस क्षाज्ञानुसार वे कषिकारी अपने 
अपने नियत स्थानपर कार्य करने छगते हैं, उस तरद्द मुख्य 
प्राणकी भ्ाज्ञाके भनुपतार भन्य प्राण शरीरके विभिन्न भागोंमें 
जाकर रहते ओर अपना भपना वहांका काये करने छगते हैं।' 

यहां मुख्य प्राण सम्राट और अन्य प्राण प्रान्तके ्षावि- 


कारी हैं | सम्राटका भादेश जेसा राज्यमें चलता है वेसा 
ही मुख्य प्राणका आदेश भ्षन्‍्य प्राणोंपर चलछता है । 


शरीरस्थ प्राणोंका वर्णन भ्रध्यात्म वर्णन है, इसीके समान 
राष्ट्रके सम्राटका वर्णन हैं । इस तरद्द भ्रध्यात्मके वर्णनके 
साथ राष्ट्व्यवहारका अथवा मानवी व्यवद्दारका साइश्य है । 

वाजसनेयी यजुबंदमें * राज़ा में प्राणः ' ( वा० य० 
२०|५ ) झुख्य श्राण राजा है ऐसा कहद्दा है। यद्द प्राणरूप 
राजा इतर गोण प्राणोंको शरीरके विभागोंका काये करनेकी 
आज्ञा करता है । यह वर्णन राज्यशञासनके वदर्णनके समान 
द्वी है। ऊपर दिये प्रश्नोपनिषदर्में यह साम्य स्पष्ट रूपसे 
बताया है । राष्टमें जैश्चा संम्राट बेसा शरीरमें प्राण है | 


ज्ञो पिण्डम वही त्रह्माण्डम 


प्रांणके वर्णनसे राजाके कर्तब्यका बोध मिक सकता है भ्थवा 
राजाके वर्णनसे प्राणके ब्यापारका बोध मिक सकता है । 
यह साम्य प्राणब्यवद्दार जोर राष्ट्रशासक व्यवद्दारसें स्पष्ट हे। 

यहां राजा और डसके शासनाधिकारीका वर्णन है। पर 
यहां राज्यशासनमें दूसरे भी स्वयंसेवक द्वोते हैं । इनका 
वर्णन दम बृद्ददारण्यकोपनिधद्‌मं देखते हैं-- 


प्रजापति: हि कर्माणि सर्ृज | तानि खष्टानि 

अन्योन्येनास्पर्धन्ते ।... तानि सृत्युः अ्रमो भूत्वा 

उपयेमे।... भ्राम्यत्येव वाक्‌, श्रास्यति चक्षुः । 

अथ इम॑ एव नाप्रोद्योड्ये मध्यमः प्राण... ... 

अय वे नः श्रेष्ठ: यः संचरंश्वासंचरंश्व न 

व्यथते अथो न रिष्यति ।_ ब्र० उ० १७२१ 

« ग्रजापतिने. अपने पाकनके कार्येके सम्बन्धरमें अनेक कभे 
उत्पन्न किये कौर उनपर अधिकारियोंको नियुक्त किया। 
उनमें आपसमें स्पर्धा द्वोने छगी |... उनके पीछे रूत्यु श्रम- 
रूपसे लगा ।... इसलिये वाणी थक जाती है, चक्षु थकता 
है | पर सुख्य प्राणको डस श्रमरूपी झत्युसे कुछ भी नहीं 
हुआ । इसलिये यद्द प्राण अन्दर और बाद्वर संचार करता 
हुआ भी थकता नदीं। ' 

आंख, नाक, कान, सुख, द्वाथ पांव, जादि इन्द्रियाँ धोडा 
काये करनेपर थकती हैं । विश्राम लेनेके विना वे पुनः 
काये नहीं कर सकती | परन्तु प्राण केसा है देखिये | यदद 
जन्मसे म्॒त्युतक विश्राम न छेता हुआ काय करता हे पर 
थकता नहीं भोर विश्राम भी नहीं छता। इस प्रकार 
इन्द्रियोंसे प्राण श्रेष्ठ दे । 

इन्द्रियोंको भोग चाहिये, विश्राम चाहिये, नहीं तो वे 
इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकते । ऐसा प्राणका नहीं 
है। प्राण शरीरके रक्षणार्थ अन्दर भोर बाहर संचार करने: 
का काये सतत करता रद्दता है, पर वद्द कभी थकता नहीं, 
कभी विश्ञाम भी नहीं करता। यह अपने शरीररूपी 
राष्ट्रका संरक्षण करनेका कार्य सतत करता रद्दता है। इस- 
लिये शरीररूपी राष्ट्रके लिये प्राणकी सेवाकी भ्त्यन्त आव- 
इयकता हे । ; 

शरीररूपी राष्टमें इन्द्वियां वेतानिक सेवक हैं भौर प्राण 
अवैतनिक स्वयंसेवक हैं । शरीरस्वास्थ्यकी इश्टिसे हृन्द्रियों- 
की सेचाकी कपेक्षासे प्राणनी सेवाका भद्दत्व बहुत द्वी 

के 


(७) 


क्षधिक है । राष्ट्रसेवा्में भी इसी तरद्द बेतानिक सेवकोंकी 
भपेक्षा भवेतनिक स्वयंसेवक अधिक मदृ्वका काये करते 
हैं। कध्यात्मके सिद्धान्त इस तरह राष्ट्रके शासनसें परिव- 
तिंत द्वोते हैं । यह बात यहां स्पष्ट द्वोगयी | इन्द्रियां भोग 
भोगनेवाले सेवक हैं ओर प्राण किसी प्रकार भोग न लेते हुए 
निष्काम सेवा करते रद्दते हैं । इस कारण इनकी योग्यता 
भ्रत्रिक है । 
जो पिण्डमें वहीं ब्रह्माण्डमें 
ये पुरुषे त्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
क्षथचे० 

“जो पिण्डसें हे वही ब्रह्माण्डसें हे ।” पिण्डसें भ्र्थात्‌ 
एक छारीरमें जो ब्रह्म जानता हे वद्द ब्रह्माण्डमें परमेंड्टी 
प्रजापतिको जानता है। इस शरीरसें इन्द्रियां वेतनिक 
खयंसेवक हैं, इन्द्रियोंके भोग द्वी उनका वेतन है। विश्राम 
द्वी उनकी छुट्टी है। इन बेतनिक सेवकोंसे भिन्न यहां 
४ ग्राण ' ये भवेतनिक स्वयंसेवक हैं | जन्मसे मरनेतक ये 
शरीरके रक्षणका काय करते हैं। इनके लिये किस्ती तरद्द 
भोगरूपी वेतन मिलता नद्वीं, तथा कभी विश्राम भी नहीं 
मिलता | तथापि ये खरयंसेवक इस शरीररूपी राष्ट्रकी 
निष्कामभावसे क्षविश्रान्त सेवा करते द्वी रद्दत हैं। यही 
इन स्वयंसेवकोंका ध्येय है । 


वेतनिक सेवकोंकी श्षपेक्षा ये भवेतनिक स्वयंसेवक बड़ा 
दी मदत्त्वका काये करते हें। इनकी इस निष्काममभावसे 
राष्रसेवासे दी यद्द शरीररूपी राष्ट्र जीवित रद्दता हे | 
शरीररूपी पिंडमें जो व्यापार है डसे जानकर राष्ट्रमें भी 
वैसा द्वी व्यवद्यार है ऐसा जानना चाहिये ! 

वेतनपर दृष्टि रखकर सेवा करनेवाले नोकर वेतन छेते 
हैं, छुट्टी भोगते हैं, कभी कभी दृडताल करके काम भी बंद 
रखते हैं झोर वेतन बढानेकी मांग करते हैं | वेतनपर दृष्टि 
रखनेवाले सेवकोंका ऐसा द्वी बर्ताव सदा होता रद्दता है । 

राष्ट्रकी निष्काम सेवा करनेके लिये तत्पर रहनेवाले 
स्वयंसेवक राष्ट्की सेवा केवछ सेवाभावसे करते हैं । वे 
बेतन नहीं लेते, परंतु राष्टके सरक्षणका काये जो जिस समय 
उपस्थित द्वोगा वह तत्परतासे करनेके किये सदा तेयार रद्दते 
हैं । इन भवैतनिक स्वयंसेवकोंके कार्यका राष्ट्रोत्कषंमें महत्त्व 
शरीरके कन्दरके प्राणके कायके मद्दत्तके समान विशेष रूपसे 


(८) 
रहता है। राष्टमें एसे निष्काम स्वयंसेवक जितने अधिक 
होंगे, उतना उस राष्टुका तेज भ्ाथेक बढता जायगा। 


सकाम और 'निष्कामसेवा 

राष्ट्रकी जो सेवा वेतन छेकर करते हैं वद्द सकाम सेवा 
कददाती है और जो क्षवेतनिक स्वयंसेवक सेवा करते हैं 
वद्द निष्कामसेवा कह्दी जाती है। वेतनिक सेवरकोंकी सेवा- 
की नपेक्षा भवेतानिक निष्टावान स्वयंसेवकॉंकी सेवा बहुत 
द्वी महत्त्त्की होती है । ऋषियोंने यद्द जान लिया था और 
इसीलिये वेतनिक खेवकोंकी तुरूचा उन्होंने इन्द्रियोंके साथ 
की थी भोर कवेतनिक स्वयंसेवकोंकी तुलना प्राणोंके साथ 
की थी ओर इससे यद्द बताया था कि भरवैतनिक स्वयं- 
सेवकके कार्यका राष्ट्रीय महत्त्व भत्यधिक है। इस अध्यात्म- 
ज्ञानके क्षाघारपर द्वी उन्होंने अपने राष्ट्रकी रचना की थी। 
इस राष्ट्‌ सरक्षणकी व्यवस्थामें स्वयंसेवकोंका संमान 
नपिक द्वोता था । 


शर्रारमें राष्ट्र 


 भपना शरीर एक राष्ट्र द्वी है। इस छारीरमें करोडों भणु 


जीव रद्दते हैं । इस शरीररूपी राष्ट्रमें अंग, अवयच भौर 

इन्द्रियययेप्रांत हैं। प्रत्येक प्रांतता एक अधिकारी उस प्रांत- 
बे .] ६» 

में रहता हे भार वहांका कार्य करता है। 


इस शरीररूपी राष्टपर रोगकृमियोंका दमछा द्वोता हे 


ये रोगकृमि भी क्षणुजीब द्वी हैं। वे रोगकृमि शरीरके क्षणु - 


जीवोंके शत्रु द्वोते हैं । रोगकृमि शरीरके क्षणुजीवोंपर आक्र- 
मण करते हैं | इस समय शरीरके अणुज्ञीव क्षोर रोगकृमि 
इनसें घोर युद्ध शुरू द्वोता है भौर इस यढमें दोनों दलोंके 
सेनिक मरते हैं | 


जसा राष्टुपर हसला करनेवाले शत्रुसनिकॉसे युद्ध द्दोता 
हे भोर दोनों दछोंके सैनिक उस युद्धमें मरते हैं वैसे दी 
इस रोगकृप्तियों जोर शरीरके क्षणुजीबोंका यद्ध द्ोता है 


३७ आर, 


भार दोनों दलोंके सेनिकोंका नाश होता है । 


दोनों स्थानके युद्ध समान दी हैं। शरीरस्थ भणुजीब 
अति सूक्ष्म द्वोते हें मोर राष्ट्रे मानव बड़े विशाल देद- 
धारी द्वोते हैं । अन्यथा दोनों स्थानकी भवस्था समान ही 
द्वोती है। ऋषियोंने इस पिण्ड शरीरमें स्वभावसे क्या 
चलता दे यद्द देखा भौर बेली व्यवस्था कषपने राष्ट्रमें की । 


चैदिकि समयकों राज्यशासन व्यवस्था 


यही अध्यात्मज्ञानके आाधारसे राज्यशासनकी व्यवस्था 
करना है । । 

इस शरीरक्े सब जवयव अपना काये खब शरीरकी _ 
सुस्थिति करनेके लिये ही करते रहते हैं । इसी तरद्द राष्टरके 
मनुष्योंको क्पने सबके हितार्थ करना डचित है यह नियम 
ऋषियोंने भ्ध्यात्मके नियमको देखकर निश्चित किया। राष्ट्र 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय, बहय, झूद्ध ये राष्ट्रके मुख, बाहू, पेट 
भर पांव हे । अर्थात्‌ जेसा मुख, बाहु भादिकोंका सहकाय 
शरीरमें होता है वसा दी सद्काये इन वर्णाका राश्टमें होना 
चाहिये । 

स्व-कमंणा ते अभ्यच्य सिाउे विद्ति मानवः। 
गीता 

यह नियम इस तरह ऋषियोंने बनाया था और यद्द 
नियम इस मानव शरीरमें स्वभावतः चछा हुक्ला कार्य देख- 
कर, तदनुसार बनाया द्वोनेके कारण उसमें सानव द्वितका 
स्थायी भाव हे। प्रत्येक मनुष्यने अपने स्वभाव सिद्ध कर्म- 
से राष्टपुरुषकी सेवा करनी चाहिये । निष्कामलेवा राष्ट्रके 
लिये जितनी द्वोगी उतनी वह उच्च राष्ट्रकी ज्ाक्ति बढायगी। 

पापभक्षणका दोष न बनाओ 
_ जो केवल अपने छिये द्वी जन्न पकाता है और उसे स्वयं 

ही खाता है; उसमेंसे दूखरेको कुछ भी नहीं देता वहद्द 
दोषका भागी द्वोता हे । ऐसा एक वेदमन्त्र भी कद्दता दे 
देखिये--- 

मोघं अन्न विन्दते अप्रचेताः, सत्य ब्रवीमि 

वध इत्‌ स तस्य। नायर पुष्यति नो सखाय॑, 

केचलछाघो भवति केवछादी | ऋ० १०।११७।६ 

/ क्ष्रबुद्ध मनुष्यकों यदि अन्न प्राप्त हुआ तो वह व्यथ 
ही हे। में सच कद्दता हूं कि वह डसका वध द्वी है। वह 
श्रष्ठ पुरुषको दान नहीं देता ओर मित्रकों भी देता नहीं है।. 
वद् भक्रेला ही खाता है, इसलिये वह सचमुच पाप ही 
खाता दे । ' मनुष्य किस प्रकार क्षपना बर्ताव करे इस 
विषयमें यद्द कथन बड़ा मद्दचत्त्वपूर्ण आदेश दे रद्दा है । 

भ्रुञ्ज़त त त्वध पापा ये पचन्‍्त्यात्मकारणातू्‌ | 

गीदा ३।१३ 

* जो केवल अपने लिये द्वी पकाते हैं वे पाप दी खाते 

हैं। ' यह गीताका वचन ऊपरके वेद वचनका भनुवाद ही 
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संरक्षण-बिंधार ( 


है | राष्टरके लोगोंने भापखमें तथा राष्टरके शासनके भविका- 


. रियॉने किस तरहका व्यवद्दार ऋरना चाद्दिये उसका भार्देश 


इस वचनमें स्पष्ट रीतिसे दिया है। राष्ट्शासनमें सर्व जनों- 
का द्वित शाधन द्ोनेढ़ी दृष्टि रहनी चाहिये। यद्द इस 
विवेचनका तात्पय हे । 
राष्ट्र एक देह है 
डर हे 

& राष्टके सर्व प्रजाजन मिलकर एक दी देद्द दे यद्द 
वैदिक कल्पना है। ऋषियोंने इस सिद्धान्तपर द्वी अपना 
राज्यशासन खडा किया था। एक शरीरमें सिर, बाहू, पेट 
भोर पांव ये चार अवयव रद्दते हैं, उली तरद्द राष्टमें ज्ञानी 
वीर व्यापारी भोर कमचारी रहते हैं | जेसे चार भवयवोंका 


] (.. ७ 
मिलरूकर एक दरीर होता है डी तरह ये चार वण मिछ- 


कर राष्ट्रका एक शरीर द्वोता है। इस एकताका स्वीकार 
करके पश्चात्‌ जेसा क्षाचरण करना योग्य द्वोगा वेधा आचरण 


"करना चाहिये | शिक्षा विभागने इस ध्येयके तरुण तेयार 


करके उनके द्वारा राष्टुका शासन करना चाहिये । 

सब “ विश्वरूप ' द्वी वस्तुतः एक “ पुरुष ! हे। पर 
सब मनुष्योंको यद्द समझता नहीं, इस्ललिये एक राष्ट्रका 
एक देंद्द है ऐसा कहा । इसका नाम दम “राष्ट्र पुरुष ! 
रख सकते हैं । सब विश्वको ' विराट पुरुष ! कद्दा जाता 
है। जैसा ' व्यक्ति पुरुष ' एक है, वेसा ही ' राष्ट्र पुरुष ! 
एक दी है कोर वेखा ही “ विराट पुरुष ! एक दी है । 
इस तरह एकात्मता समझसें क्लागयी ओर “ अनन्यमाव ! 
का यद्द स्वरूप समझसें ठीक तरद्द भ्रागया, तो मानवी 
ब्यवद्वारमें दोष उत्पन्न द्वोनकी सभावना नहीं है । जो दोष 


: उत्पन्न होता है वद्द प्रथग्मावसे द्वोंता है। * द्वितीयादे 


भय॑ सवति ' दूसरा रहा तो उससे भय द्वोता है। सब 
राष्ट्‌ मिलकर एक द्वी पुरुष हुआ तो सब मानवोंमें क्षनन्य- 
भाव रहेगा ओर व्यवद्दारसें किसी तरह दोष नहीं दो 
सकेगा | अन्यभावसे हद्वी सब दोष होते हैं, अनन्यभावसे 
सबका एकात्य होनेपर जिस तरद्द एक क्षवययव दूसरेकी 
सद्दायता करता है उल्ली तरह एक मानव दूखरेका सद्दायक 
ही द्वोगा | अन्न्यभावका यह मद्दत््व है । 
राज्यके अधिकारी 
शाज्यके अधिकारी कोन कोन हाँ इस बिपषयमें इसके 
पूब कुछ लिखा गया है । परन्तु भब यहद्धां यजुर्वेद्से कुछ 


ध्त्छ 
सनी 


नाथिकारियोंके नाम क्रमशः तथा प्रकरणशः लिखते हैं 
जिससे शासनके अधिकारियोंकी कुछ कल्पना का सकती है। 


ज्ञानप्रचार-विभाग 
मेत्री- नाना प्रकारके राष्ट्रकायके मन्त्री । शिक्षामन्त्री, 
सेरक्षणमन्त्री, युद्धमंत्री, उद्योगमंत्री, उद्यमममंत्री, ग्रुद्दमंत्री, 
विदेशमंत्री आादि। 
अधिवक्ता- प्रचारमंत्री, उपदेशक, धर्माघिकारी , क्षष्या- 
पक, प्राध्यापक जादि । ह 
उदगुरमाण- उन्नतिके नाना योजनाओंका विचार ओर 
प्रचार करनेवाला । । 
श्र॒तः- प्राचीन ज्ञानविज्ञान इातेद्दास आदिका प्रवक्ता, 
देवानां हृदयः- देवोंका हृदय जाननेवाछा, भ्यान 
घारणा करनेवाला, दिव्य हृद्यवाला । 
खभा- ग्रामसभा, प्रान्तसमिति, राष्टपरिषद, मंत्री- 
मण्डल भादि । 
खसभापति- सभाओंका अध्यक्ष, 
लछोकक्‍्य- छोकसम्बन्धी कार्य करनेवाला, 
श्रवः- भध्ययन करनेवाला, 
प्रतिश्रव!- भध्यापक वग, 
रूद्र:- ( रुतू+रः )--शब्दज्ञान देनेवाला, 
सूतः- कथाकार, इतिद्दासका व्याख्याता | 
सेरक्षण-विभाग 
जगता पतिः, दिशां पतिः, पुष्ठानां पतिः, सत्वनां 
पति), पशूनां पतिः, क्षेत्राणां पति, व॒नानां पतिः, 
कक्षाणां पतिः, अरण्यानां पतिः, स्थपातिः, क्षेत्रपतिः, 
व्याधिनीनां-चतिः- ये विविध अधिकारी हैं | इनमें 
व्याधिनीनां पति; ! यद्द सेनाविभागकां अधिकारी है । 


श्ः 


निकृन्तानां पतिः- शत्रकी सेनाको काटनेवाली वीर 
सेनाका प्रमुख, 

कुलेचानां पतिः- शत्रुता भेदन करनेवाले वीरोंका 
प्रमुख, डी 
गणपाति), वातपतिः, शंधपतिः- छोटे बड़े सेना- 
विभागों हा प्रमुख अधिकारी , 

झूरः, विचिन्यत्कः- आरवीर, शत्रुवीरोंको टूंढ हंढवर 
काठनेवाला, 


(१०) 


रथी, आशुरथ- रथपर बंठकर युद्ध करनेवाला, शीघ्र 
गामी रथपर बठनेवाला 

आशुषेणः आशह्यु-सनः- सेनाको शीघ्र गतिसे चलाने- 
वाका वीर, 

सेनानी- सेनापति, 

दुन्दु भयः- ढोल बजानेवाला सेनिक, 

असिमान , इषुमान्‌, सुकायी, निषेगी, धन्वायी, 
आयुधी, शतधघन्वा, तीक्ष्णणु, स्वायुध, खुधन्वा, 
वर्मी, कवची, बिलल्‍्मी, वंरुथी- ये नाम विभिन्न शंख- 
घारी सेनाविभागोंके वाचक है । 


ऊत्सनायतया धावन्‌, निव्याथी, जिघांसत्‌, 


आहन्त्य, विध्यत्‌ , अवभेदी, हन्ता, हत्तीयान्‌ , विक्षी- 


णक, अभिन्नत्‌ , अग्रेबध, द्रेचथः , आहनन्य:, घ्रष्णुः- 
ये नाम शत्रुकी कतल करनेमें प्रवीण वीरोंके हैं । 

हिरण्यबाहुः- बाहुपर सुवणका कवच घारण करनेवाला, 

सहमानः- शन्रुका पराभव करनेवाला 

आतन्वान:, प्रतिद्धान 5, ऊायच्छतू , अस्यतू 
विरखजतू, आखदत्‌ , प्रांखद्तू - ये नाम शन्नुके ऊपर 
अचुक प्रह्दार करनेवाले वीरोंके हैं । 

आव्याधिनी, विविध्यन्ती, खूंदती-ये नाम शत्रुपर 
दृमला करनेवाले सेना समूहके वाचक हैं। 

अशभ्वपति;- घुडसवार, 

अ्व्पाति- कुत्तोंका पालन करनेवाला वीर, 

पथीनां पतिः- प्रवासीयोंका रक्षक अधिकारी, 

अचसान्यः- सीमा प्रदेशका संरक्षण करनेवाले वीर 
भार उनके अधिकारी, 

धनुष्कृत्‌ , इषुकृत्‌ू- घनुष्य, बाण भादि शखाख्र तैयार 
करनेदाले, 

जाभ्रतू, आसीनः, तिष्ठत्‌ , घावतू्‌- ये नाम जागता 
पद्दारा करनेवालोंके हैं । 

ये नाम संरक्षक दल तथा उन दुलोंके अधिकारियोंके हैं। 
कितनी बारीकाइसे यद्द संरक्षणकी आायोजना रची थी इस 
की कल्पना इन शब्दोंके अथोको देखनेसे सददजद्दीसे द्ो- 
सकती है । ये नाम का्यकर्ताओंके हैं; इसलिये इतने काय- 
कर्ता द्वोंगे ही भोर इतने विविध काययाके विविध निरीक्षक 
जद द्वोंगे, वहां सुरक्षाकी योजना णच्छी द्वीं द्वोनी चाहिये। 


वैदिक समयकौ राज्यशासन व्यवस्था 


इसमें सन्देद्द नहीं है । कितने कायोके लिये कितने विविध 
प्रकारके रक्षक वेदिक समयमें नियत किये गये थे । इनको 
पृथक प्रथक शिक्षा देकर इनको विविध कार्योपर नियुक्त 
करना यद्द बिना निश्चित्‌ श्रायोजनाके नहीं द्वो सकता। 
विविध काययोके छिये अनेक सेनापथक पहिलेसे शिक्षा 
देकर तैयार रद्दते थे ऐसा इससे प्रतीत द्दोता है । 

युद्ध के ब्यूहोंकी रचना करते समय स्थिर सेना एक स्थान 
पर रद्दती थी ओर दोड़ते सेनाविभाग, 
मण करनेवाले सेना विभाग तेयार रद्दते थे, ऐसा इन नामोंसे 


स्पष्ट प्रतीत द्वोता है । 
आरोग्य-विभाग 
मभिषक्‌- वेद्य, भारोग्य विभागकरा मुख्य श्ष्रिकारी, 
वृक्षणां पतिः, ओषधीनां पतिः 
रखनेवाल। भषिकारी, 


द्वेव्यः भिषक्‌- देवी चिकित्सा करनेवाछा, जरूचिकि- - 


व्घक, विद्युश्चिकित्सक, सूयकिरणचिकित्सक भादि चिकिध्सक, 
जछ विद्युत्‌, सूयेकिरण, वायु, णग भादि देवताभोकी 
सद्दायतासे चिकित्सा करनेवाला | 

क्षेस्थ:- भारोग्य बढानेवाला, 

सोमः- सोंस वनस्पति । हरिकेश।ः- दरी वनस्पति 
वुक्षः- ये सब चिकित्साके साधन हैं । इस तरद्द आरोग्य- 
विभागके कायका विचार हुआ । 


व्यापारवभाग 
अब हम व्यापार ब्यवद्धारका विचार देखते हैं--- 
व्णिक्‌- बनिया, ब्यापार ब्यवद्दार करनेघाला, 
संग्रहीता- व्यापार व्यवद्दारके अनेक वस्तुणोंका संग्रद्द 
करनेवाला, 
अन्धसस्पाति:, अन्नानां पतिः- भन्नके वस्तुओंका 
संग्रह करनेवांछा, खाद्य पदा्थाका संचय करनेवाला, 
पश्चूनां पतिः, पशुपतिः, गोपतिः, अश्वपतिः- 
छकनेक पशुकोंका पान करनेवाल। । 
शिल्प-विभाग 
क्षत्ता, तक्षा, रथकारः- सुतार, रथ बनानेवाछा, 
कर्मारः- छुद्दार, 
कुछाछः- कुँभार, 


तथा पीछेसे जाक्र- 


लाधपाधष तंयार 
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निषादूः- बनवारी, 

गिरिचरः- पद्दाडपर रहनेवाला, 

पुञ्जिष्ठः- छोटे छोटे संघ करके रहनेवाले, 

उच्तरणः- नदीके उतारके स्थानपर रददनेवाले । 

सेवक वर्ग 
परिचरः, निच्चरूः- सेवक, नौकर, 
जघन्यः- नीच कम करनेवा छा, नी च क्षव॒स्थाठ क पहुंचा । 
आतताई वर्ग 

आततायी, स्तेनः, तस्करः, मुष्णत्‌ , स्तायुः, 
बंचत्‌ , परिवंचत्‌ , प्रतरण:, छो५्यः, नक्तेचरः-- 
ये सब चोरी, डाका भादि दुष्ट क्षाचार व्यवद्दार करनेवाले 
लोगोंके नाम हैं । राष्ट्में ऐसे गुन्द्ेगार होते द्वी हें। इनसे 
प्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये | इसी कायके लिये संरक्षण 
करनेका काये पूवदुकित वीरोंको भर स्वयंसेवकोंको करना 
द्ोता है । 

पूव॑स्थानमें दिये ओर यहां दिये ये नाम छोगोंके भोर 


-क्षघिकारीयोंके हैं कोर ये यजुर्वेद्स क्रमसे दिये हैं। यद्द 


देखनेसे पता लगता है कि ऋषियोंने गुन्दा करनंवालोंको 
प्रथक्‌ गिना है ओर उनसे समाजको सुरक्षित रखनेवालोंको 
पृथक्‌ गिना है। इससे डनकी सुब्यवस्थित राज्यशासन 
ब्यवस्था थी यद्व बात सुस्पष्ट हो जाती है। कब दम देखते 
हैं कि उनका शिक्षाका ध्येय क्या था | र/ष्ट्शासन उत्तम 
है वा नहीं यद्द उसके शिक्षाके ध्येयसे निश्चित द्वोता है, 
इसलिये वही दम क्षब देखते हैं--- 
गुरुकुलीय शिक्षापद्धाति 
वैदिक समयमें गुरुकुलकी शिक्षापद्धति थी। बाछककी 


क्षायुके ६ या ८ वें वर्षमें उसको गुरुकुलसें भेजा जाता 


था। द्विजोंका उपनयन द्वोता था। कुमारिकाभोंका भी 
डपनयन द्वोता था। सहशिक्षा कुमार-कुमारिकाओंकी 
नहीं थी। कुमारोंका तथा कुमारिकाभोंकी शिक्षाकी शिक्षा- 
ब्यवस्था प्रथक्‌ प्थक द्वोती थी। सच्छूद्रोंका भी उपनयन 
होता था। जो अनाथ होंगे डन कुमार -कुमारिकाओोंकी 
शिक्षाब्यवस्था राज्यशासनके द्वारा की जाती थी । विद्या- 
स्नातक द्ोनेके पश्चात्‌ उसकी सम्पदा उसको सरकार देती 
थी । भर्थात्‌ तबतक अनाथोंकी सम्पदा सरकारके पास 
रद्दती थीं । 


शिक्षाका ध्येय 


(११) 


अध्ययनक्रे बिषय 
उस समयके गुरुकुलोंमें अध्ययनके विषय ये होते थे-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेबेद, इतिद्दास, पुराण, 


बेदोंका वेद ( मीमांधा ), पितृविद्या ( वंश शाख्र ), गणित- 


विद्या, देवविद्या, निधिविद्या, वाकोवाक्य, एकायन, ब्रह्म - 
विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्य, सर्प विद्या, देवजन- 
विद्या (छां. गु. ७।१ ) इस रीतिसे अनेक विद्याओंका 
पाव्यक्रम द्वोता था | देव, भसुर तथा आयोके कुमार इसमें 
प्रविष्ठ होकर शिक्षा पाते थे । इन्द्र भार विरोचन ये देव 
तथा भसुर कुमार एक द्वी गुरुके पास सीख रहे थे। शिक्षा 
का ध्येय यह द्वोता था-- 
शिक्षाक। ध्येय 

(१) खद्द नाववतु, (२) सहनो भुनकतु, 

(३) सहवीय करवावहै, (४ ) तेजाखि नाव- 

घीतमस्तु, (५) मा विद्वधिषावहे । ड5पनिषच्छानित 

४ ( ३ ) विद्या पढनेसे ( अबतु ) संरक्षण करनेकी शाक्ति 
प्राप्त दो, (२) ज्ञान प्राप्त द्वोनेसे ( भुनक्तु ) खानपानकी 
चिन्ता दूर द्वो, (३ ) ज्ञान प्राप्त द्वोनेसे (वीय करवावदे ) 
पराक्रम करनेका स्लामथ्य बढे, ( ७) ( भ्रधीतं तेजस्वी ) 
हमारा प्राप्त किया ज्ञान तेजस्वी द्वो, ज्ञानसे हमारा तेज्ञ 
बढे, (५) (मा विद्विषावहे ) ज्ञानसे भापसमें द्वेष न 
बढे | ! यह शिक्षाका ध्येय हे। ये पांच बाते ज्ञानवृद्धि 
दोनेसे राष्टर्में दोनी चाहिये । * 

इस मन्त्रसें (नो) “दम दोनों ' यह पद है। दम 
दोनोंको ये पांच बातें श्राप्त द्वोनी चाहिय। दम दो कौन 
हैं? शिक्षित-भशिक्षित, धनी-निर्धन, बलवान-निबंल, 
मालिक-मजदूर क्षादि प्रकारके प्रजाजन द्वोते हैं। इन 
दोनोंको ये छाभ पहुंचने चादिये । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार 
द्वोनेपर ये दोनों प्रकारके जनोंकों सुख तथा समाधान 
पहुंचना चाहिये । 

वेदाध्ययनके पूर्व ओर पश्चात्‌ यह मन्त्र बोला जाता हे 
इसका उद्देश्य यद्दी है कि विद्याध्ययनका फल यद्द है यद्द 
बात सबको विदित द्वो । तथा-- 

भद्ग कर्णमिः श्टणुयाम देवाः 
भद्र पच्येमाक्षभियेजत्रा।॥. ऋ० १।८९।८ 

“($ ) हम कानोंसे कल्याण करनेवाछा भाषण सुनें 

और (२) भांखोंखे कल्याणकारक दृश्य देखें।” बंद भी 


(१० ) 


रथी, आशुरथ- रथपर बेठकर युद्ध करनेवाला, शीघ्र- 
गामी रथपर बेठनेवाला, 

आशुषेणः आश्ु-सनः- सेनाको शीघ्र गतिसे चलाने- 
वाछा वीर, 

सेनानी- सेनापति, 

दुन्दु भ्यः- ढोल बजानेवाला सेनिक, 

असिमान , इजुमान्‌, खकायी, निषगी, धन्वायी, 
आयुधी, शतघन्वा, तीक्ष्णषु, स्वायुध, खुधन्वा, 
वर्मी, कवची, बिल्‍मी, वंरुथी- ये नाम विभिन्न शख- 
घारी सेनाविभागोंके वाचक है । 

कऊत्स्नायतया धावन्‌, निव्याथी, जिघांसत्‌ , 
आहन्त्य, विध्यत्‌ , अवभेदी, हन्ता, हनीयान , विश्षी- 
णक, अभिन्नत्‌ , अग्रेबध, दूरेवधः, आहनन्‍्य:, घ०्णुः- 
ये नाम शत्रुकी कतल करनेमें प्रवीण वीरोंके हैं । 

हिरण्यबाहुः- बाहुपर सुवणका कवच घारण करनेवाला, 

सहमानः- शत्रुका पराभव करनेवाला, 

आतन्वानः, प्रतिद्धानः, आयच्छत्‌ , अस्यत्‌ 
विरजत्‌ू, आखिद्तू , प्रखिद्त्‌ - ये नाम शन्रुके ऊपर 
क्षचुक प्रहार करनेवाले वीरोंके हैं । 

आव्याधिनी, विविध्यन्ती, खूहती-ये नाम शत्रुपर 
इमला करनेवाले सेना समूहके वाचक हैं। 

अशभ्वपृति;- घुडसवार, 

श्वपाति- कुत्तोंका पालन करनेवाला बीर, 

पर्थानां पति:- प्रवासीयोंका रक्षक भधिकारी, 

अचसान्यः> सीमा प्रदेशका संरक्षण करनेवाछे वीर 
ओर उनके अधिकारी, 

धनुष्कृत्‌ , इपुछृतू- 
करनेदाले, 

जाभ्मतू, आसीनः, तिष्ठत्‌ , धावतू- ये नाम जागता 
पद्दारा करनेबालोंके हैं । 

ये नाम संरक्षक दर तथा उन दलोंके अधिकारियोंके हैं। 
कितनी बारीकाईसे यद्द संरक्षणकी आयोजना रची थी इस 
की कल्पना इन शब्दोंके अर्थोकों देखनेसे सद्दजद्दीसे द्ो- 
सकती है । ये नाम काय्यकर्ताओोंके हैं; इसलिये इतने काय- 
कर्ता द्वोंगे ही कोर इतने विविध कायके विविध निरीक्षक 
जद द्वोंगे, वहां सुरक्षाकी योजना भच्छी दी द्ोनी चादहियें। 


घनुष्य, बाण भादि झख्तासत्र तेयार 


वबेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्थां 


इससे सन्देद्द नहीं हे । कितने कायंके लिये कितने विविध 
प्रकारके रक्षक वेदिक समयसें नियत किये गये थे | इनको 
प्रथक प्रथक शिक्षा देकर इनकों विविध कार्योंपर नियुक्त 
करना यद्द बिना निश्चित्‌ क्षायोजनाके नहीं हो सकता। 
विविध कायोाके छिये अनेक सेनापथक पहिलेसे शिक्षा 
देकर तेयार रद्दते थे ऐसा इससे प्रतीत द्दोता है । 

युद्धके ब्यूहोंकी रचना करते समय स्थिर सेना एक स्थान 
पर रहती थी ओर दोडते सेनाविभाग, तथा पीछेसे भाक्र- 
मण करनेवाले सेना विभाग तेयार रद्दते थे, ऐसा इन नामोंसे 


स्पष्ट प्रतीत होता है । 


छ् #. 
आरण्यन्नवशागं 

भिषक्‌- वेद्य, भारोग्य विभागका मुख्य क्षाघरिकारी, 

वृक्षणां पतिः, ओषधीनां पतिः- मो 
रखनेवाल। नधिकारी, 

जे [आप चर कप ८ 

देवय; भिषक्‌- देवी चिकित्सा करनेवाछा, जरूचिकि- - 
व्घक, विद्युश्चिकित्सक, सूयेक्विरणचिकित्सक भादि चिकिध्सक, 
जल विद्युत्‌, सूयेकिरण, वायु, भप्नि भादि देवताभोकी 
सद्दायतासे चिकित्सा करनेवाला | 

क्षेस्थ!- भारोग्य बढानेवाला, 

ये 4 [३ 

सोमः- सोंस वनस्पति । हरिकेश;- दरी वनस्पति । 
वुक्षः- ये सब चिकित्साके साधन हैं । इस तरद्द आरोग्य- 
विभागके कायका विचार हुआ । 


व्यापारचवभाग 
क्षब हम व्यापार ब्यवद्दारका विचार देखते हैं--- 
वरणिक्‌- बनिया, ब्यापार ब्यवद्दार करनेवाला, 
संग्रुहीता- व्यापार व्यवद्दारके अनेक वस्तुभोंका संग्रद्द 
क्रनेवाला, 
अन्धसस्पाते:, अन्नानां पति:- भन्नके वस्तुनोंका 
संग्रह करनेवाछा, खाद्य पदार्थोका संचय करनेवाला, ह 
पश्चनां पतिः, पशुपतिः, गोपतिः, अश्वपतिः- 
झनेक पशुलोंका पालन करनेवाल। । 
शिल्प-विभाग 
क्षत्ता, तक्षा, रथकारः- सुतार, रथ बनानेवाका, 
कर्मा रः- छुद्दार, 
कुछाछूः- कुँभार, 
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निषादूः- बनवारी, 

गिरिचर:ः- पद्दाडपर रहनेवाला, 

पुञ्जिष्ठः- छोटे छोटे संघ करके रहनेवाले, 

जच्तरणः- नदीके उतारके स्थानपर रहनेवाले । 

0 सेवक वर्ग 
परिचरः, नि््चरुः- सेवक, नोकर, 
जघन्यः-नीच कमे करनेवा छा, नी च क्षव॒स्थाठ क पहुंचा । 
आतताई वर्ग 

आततायी, स्तेनः, तस्करः, मुष्णत्‌ , स्तायुः, 
बंचत्‌ , परिवंचत्‌ , प्रतरण:, छो५्यः, नक्तेचरः-- 
ये सब चोरी, डाका क्षादि दुष्ट क्षाचार व्यवद्दार करनेवाले 
लोगोंके नाम हैं । राष्ट्में ऐसे गुन्द्वेगार द्वोते द्वी हैं। इनसे 
प्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये | इसी कायके लिये संरक्षण 
करनेका काये पूवदरित वीरोंको और स्वयंसेवकोंको करना 
द्दोता है । 

पूव॑स्थानमें दिये ोर यद्दां दिये ये नाम छोगोंके भोर 
-क्षघिकारीयोंके हैं क्षोर ये यजुर्वेद्से क्रमले दिये हैं। यद्द 
देखनेसे पता छगता है कि ऋषियोंने गुन्दा करनंवालोंको 
प्रथक्‌ गिना है ओर डनसे समाजको सुरक्षित रखनेवालोंको 
पृथक गिना है । इससे डनकी सुब्यवस्थित राज्यशासन 
व्यवस्था थी यद्ट बात सुस्पष्ट हो जाती है। क्षब दम देखते 
हैं कि उनका शिक्षाका ध्येय क्या था | र/ष्ट्रशासन उत्तम 
है वा नहीं यद्द उसके शिक्षाके ध्येयसे निश्चित होता है, 
इसलिये वद्दी दम कब देखते हैं--- 

गुरुकुलीय शिक्षापद्धाति 

वैदिक समयमसें गुरुकुलकी शिक्षापद्धति थी। बाछककी 
भायुके ६ या ८ वें वर्षमें उसको गुरुकुलूमें भेजा जाता 
था। द्विजोंका डपनयन द्वोता था। कुमारिकाक्षोंका भी 
डपनयन द्वोता था। सहशिक्षा कुमार-कुमारिकाओंकी 
नहीं थी। कुमारोंका तथा कुमारिकाओंकी शिक्षाकी शिक्षा- 
ब्यवस्था प्रथक्‌ ए्थक द्वोती थी। सच्छूद्रोंका भी उपनयन 
होता था । जो अनाथ होंगे डन कुमार -कुमारिकाओोंकी 
शिक्षाब्यवस्था राज्यशासनके द्वारा की जाती थी | विद्या- 
स्नातक द्ोनेके पश्चात्‌ उसकी सम्पदा उसको सरकार देती 
थी । अर्थात्‌ तबतक अनाथोंकी सम्पदा सरकारके पास 
रहती थीं । 
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अध्ययन्तक बपय 
_ डउस्त समयके गुरुकुलोंमें अध्ययनके विषय ये दोते थे-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेबेद, इतिद्दास, पुराण, 


 बेदोंका वेद ( मीमांधा ), पितृविद्या ( वंश शाख ), गणित- 


विद्या, देवविद्या, निधिविद्या, वाकोवाकक्‍्य, एकायन, ब्रह्म - 
विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या , नक्षत्रविद्य, सर्प विद्या, देवजन- 
विद्या (छां. गु. ७)१ ) इस रीतिसे अनेक विद्याओंका 
पाव्यक्रम द्योता था | देव, भसुर तथा आयोके कुमार इसमें 
प्रविष्ट होकर शिक्षा पाते थे । इन्द्र भार विरोचन ये देव 
तथा सुर कुमार एक दी गुरुके पास सीख रदे थे। शिक्षा 
का ध्येय यह द्वोता था-- 
शिक्ष्मक। ध्येय 

(१) खद्द नाववतु, (२) सहनों भ्ुनकतु, 

(३) सहवीय करवावहै, (४ ) तेजाखि नाव- 

घीतमस्तु, (५) मा विद्वधिषावहे । उपानिषच्छानित 

४ (१ ) विद्या पठनेसे ( अषबतु ) संरक्षण करनेकी शाक्ति 
प्राप्त दो, (२) ज्ञान प्राप्त द्वोनेसि ( भ्ुनक्तु ) खानपानकी 
चिन्ता दूर दो, (३ ) ज्ञान प्राप्त दोनेसे (वीय करवावहे ) 
पराक्रम करनेका सामथ्य बढे, ( ७) ( भ्रधीतं तेजस्वी ) 
हमारा प्राप्त किया ज्ञान तेजस्वी द्वो, ज्ञानसे हमारा तेज्ञ 
बढे, (५) (मा विद्विषावहे ) ज्ञानसे भापसमें द्वेष न 
बढे |! यह शिक्षाका ध्येय हे। ये पांच बाते ज्ञानवृद्धि 
दोनेसे राष्टरमें दोनी चाहिये । * 

इस मन्त्रसें (नो) ' दम दोनों ' यद्द पद है। दम 
दोनोंको ये पांच बातें श्राप्त द्वोनी चाहिये। दम दो कोन 
हैं? शिक्षित-भशिक्षित, धनीं-निर्धन, बरहूवान-निबंल, 
मालिक-मजदूर क्षादि प्रकारके प्रजाजन द्वोते हैं। इन 
दोनोंको ये लाभ पहुंचने चादिये । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार 
द्वोनेपर ये दोनों प्रकारके जनोंको सुख तथा समाधान 
पहुंचना चाहिये । 

वेदाध्ययनके पूर्व ओर पश्चात्‌ यह मन्त्र बोला जाता हे 
इसका उद्देश्य यद्दी है कि विद्याध्ययनका फल यद्द है यद्द 
बात सबको विदित दो । तथा--- 

भद्ग कर्णमिः श्टणुयाम देवाः 
भद्॑ पच्येमाक्षभियेजत्रा।॥.. ऋ० १८९|८ 

“(१ ) हम कारनोंसे कल्याण करनेवाछा भाषण सुनें 

और (२) जांखोंखि कल्याणकारक दृश्य देंखें।” खेद भी 
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ज्ञान प्राप्त होनेसे राष्टरमें दोना चाहिये । भाप जद्दां जांय 
वहां अपने कानोंसे अच्छे भाषण सुनें। आपके कानोंमें 
कहां भी गये तो भी बुरे शब्द नहीं आने चाहिये और 
आपके भांखोंके सामने बुरा दृश्य भी नहीं भाना चादिये। 
राष्ट्रमें क्ञावकरा प्रचार होकर ऐसी परिस्थिति निर्माण द्ोनी 
चाहिये | तथा ओर देखिये--- 


न में स्तनों जनपदे, न कद॒यों, न मग्यपो, 

नानाहितापिः, नाविद्वान्‌, न स्वैरी, स्वेरिणी 

कुतः १ छा. उ, ७।३ १।७ 

* हमारे राष्ट्रमें चोर, कृपण, मद्यपी , अयाजक, भविद्वान्‌ , 
स्वेरी तथा स्वेरिणी नहीं है ।” ऐसा दम कद सकें ऐसा 
ज्ञानका प्रचार द्ोना चाहिये। शिक्षाका वेंदिक समयमें यहद्दी 
ध्येय था । योग्य सुशिक्षा द्वारा राष्ट्रकी काया पलूटती है। 
सुशिक्षाके सम्बन्धसें जितना लिखा जाय उतना थोडा द्दी 
हैं। पर यहां दिये इन वचनोंसे शिक्षाके विषयें वेदिक 
समयमें कोनसा ध्येय. उस समयके नेताओंके सामने था 
इसकी कल्पना यहाँ दो सकती है । 

नगरके चारों ओर दुगे 

नगरोंका संरक्षण करनेके छिये नगरके चारों कोर दुगे 

रइता था| इस विषयमें यह मन्त्र देखिये--- 


अष्टाचकरा नवद्वारा देवानां पू: अयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः खग्गों ज्योतिषावृतः ॥ 
झषथच० 

€ देवोंकी क्षयोध्या नगरी है , उसके चारों भोर बडा 
दुगे है ओर उसकी दिवारपर आठ चक्र हैं जौर उश्व कीले 
में नो द्वार हैं । ' यह वर्णन इस शरीरका दी है। हृदयके 
भन्दरकी शक्ञात्मिक शक्तिका यह वर्णन है । परन्तु यदद 
अध्यात्मतत्त्वका वर्णन बडे दुर्गके वर्णनके समान किया है । 
जैसी यद्द देवोंकी नगरी बनायी गयी है वेसी नगरी मानव 
अपने रहनेके किये बनावें, इसलिये यद्द वणन है । 

नगरीमें ' सबग ” के लोगोंका रद्दनेका स्थान द्वो। 
नगरीके बादर दु्भद्य दीवार हो । डस दीवारसें क्षावश्यक 
हैं उतने द्वार द्वों । कीलेकी दीवारपर संरक्षणके लिये तोफें 
तथा भन्‍य आवश्यक शखत्र, अख हों। इस कीलेके संरक्षणके 
छिये जितना खेन्ध तथा शखाख भावश्यक हो उतना वहां 
तैयार रहे | शत्रका आक्रमण दोनेपर इधर उधर दौडधुप 


वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था 


करनी न पडे । कीलेके द्वार पर्क मजबूत दों। वहां जागते 
पद्दारे छगे द्वों ओर भाने ज्ञानेवालोपर उत्तम निरीक्षण हो । 
न मालूम द्वोकर कोई ज्ञत्र कन्दर प्रवेश न पासके ऐसा 
कडा प्रबंध हो । 

क्षपने दारीरसें इसी तरद्द प्रत्येक द्वारपर उत्तम संरक्षण- 
की भायोजना परमेश्वरने निर्माण करके रखी है। वली 
मनुष्योंको अपने नगरोंसें करनी चाद़िये । “ 

अर 60७0 ०५ ०० #» > के 

स॒वग और दुर्वंग लोगोंकी पृथक्‌ बस्ती 

नगरमें मध्यभागमं अत्यंत सुरक्षित स्थानमें “खबर! 
के छोगोंकी रद्दनेकी व्यवस्था करनी चाहिये। यद्द स्थान 
ऐसा सुरक्षित हो कि जहां दुष्ट लोग पहुंच भी न सकें । 
उत्तम क्षाचरण करनेवाले छोगोंने ही वहां रद्दना है। दुववेर्ग 
के छोगोंका स्थान कीलेके बाद्दर द्वो । यदि ये दुर्वगके छोग 
अपना आचार व्यवद्वार सुधारेंगे ओर सत्कमर्में दी अपना 
जींवन ऊगा देंगे उठ समय उनका भी श्रवेश सुवर्गऊ 
स्थान द्वो सकेगा ओर यदि सुवर्गके छोगोंमेंसे कोई दुष्ट 
वतन करेंगे, तो उनको भी सुबर्गके स्थानसे हटाया जायगा | 

* खुवर्गाल्लोकाच्च्यवन्ते ! ऐसे निर्देश जो मिलते हैं 
वे इस भावके द्योतक टै । सत्कर्मसे “ सुवर्ग छोक ! की 
प्राप्ति ओर असत्कर्मसे सुवर्गके स्थानसे गिरावट द्वोती है । 


सत्कमकी कलोटो थी । जो सत्कर्म करेगा वह वहां ज्ञाकर 


दे सकेगा ! 

* सब ' भोर  दुवेगे ' ऐसे स॒शों जोर दुशें के रहनेके 
विभाग इस समय थे | जो उत्तम कम करते, अपना रद्दन 
सद्दन सुधारते वे स॒वरग स्थानमें रहनेका भधिरार प्राप्त करते 
थे ओर वहां जाकर आानन्दसे रहते थे। इससे दरणुऋ 


मनुष्यके भन्द्र यद्द सद्दत्वाकांक्षा रहती थी कि में अपना: 
रहन सद्दन सुधारकर उत्तम स्थानसें जाकर रहूंगा। किलीको 


स्थायीरूपखे बुरी हालतमें रखना, यद्द इसका उद्देश्य नहीं 
था | परन्तु सब शुभ कम करें छोर उन्नत द्वों. यह इश्तका 
देतु था । 
दे 20 
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मरणोत्तर स॒वंगे लछोककी प्राप्ति द्वोती थी ऐसी एक 


कल्पना ज्ञाज जनतासें प्रचलित है । पर जीतेजी द्वी भजन 


स्वगमें गया था और वह्ठांसे उन्होंने शस्त्राख्ट छाग्रे थे। 


अयोग्थ राज।की पद्च्युती 


डबेशीके साथ उसका सम्बन्ध द्वोनेका प्रसंग भी ्षाया था। 
क्षजुन जीतेजी केछासपर भी गया था | इससे स्पष्ट द्वोता 
है कि खगमें या केछासमें जानेके लिये मरनेकी जरूरी 
नहीं है । जाज भी कोईं मनुष्य केलासम्ें जा सकता हे । 
इधलिये आजकी धारण योग्य नहीं है। रावण कई वार 
_खर्ग घोर केछास जीतेजी गया था। एसी द्वी धारणा 

“यम ओर पितरों ! के सम्बन्धमें हुईं हे । 

* पितरः ! का क्थ  पातारः रक्षका: ” यद्द हे । इससे 
सिद्ध होता हे कि ये रक्षक थे। ये रक्षक थे इसींलिये कृष्ण- 
पक्षमें ओर क्रमावास्थाके दिन इनको बुलाया जाता था 
कर इनका सत्कार भी इसी समय किया जाता था। कृष्ण- 
पक्षमें तथा क्रमावास्याकी रात्रीमें चोरी, लृट भषादि गुन्द्दे 
अ्रधिक होते हैं, इसीलिये इन दिनोंमें इन रक्षकोंको 
बुछाया जाता था। यद्द योग्य द्वी था ! इनका वर्णन करने- 
वाला एक मन्त्र कब देखिये -- 

खादुसंसद्‌ः पितरो वयोधाः रृच्छेक्रितः शक्ति- 

मनन्‍तो गभीराश । चित्रसेना इषुबका असृपश्ना 

खतोबीरा उरवो बरातसाहाः ॥ वा० यजु० २९४९ 

“ ( स्वादुससदः ) जिनकी मित्रता द्वितकारी है ऐसे ये 
पितर ( वयोधाः ) भन्नका धारण या रक्षण करते हैं ( कृच्छे 
श्रितः ) कष्के समय इनका क्षाश्रय किया जाता है, ये 
( झ्क्तिमन्‍्तः ) शक्तिमान हैं कौर गंभीर हैं । ( चित्रसेना ) 
अपने साथ उत्तम सेना रखते हैं, ( इषुबछाः ) बाणोंसे 
युद्ध करते हैं झ्षोर जो स॒दृढ हे तथा जो ( सतो वोराः ) 
सत्पक्षके रक्षणाथ झपनी वीरताका उपयोग करते हैं ऐसे ये 
वीर विशाल शक्तिवाले हैं कोर शत्रुके समूहोंका पराभव 
करते हैं । 

. यद्द पितरोंका वर्णन बता रहा है कि ये रक्षक ही हैं । 
'यम और पितर ये शब्द बोलते हीं जो कल्पना शअपने 
- मनसें इस समय खडी द्ोती है वही वेदिक वाझायमें स्वेत्र 
है ऐसा मानना योग्य नहीं है। प्राचीन राष्ट्रक्षणकी 
आयोजनामें ये रक्षणका काय करनेवाक्े क्षारक्षक थे। इनका 
मुख्य भ्धिकारी यम था, जो इन सबका नियमन करता 
था । भाजकी पितरोंकी कल्पना भिन्न हे पर वे इनसे ए्थक्‌ 
हैं । न्ञाज सब कल्पनाओंको गछत हुई है । 

संरक्षणकायके क्षविकारियोंमें इन्द्र, रुद्र, मरुत्‌ ये विशेष 


(१३) 


मदत््वका काम करनेवाले हैं । इस विषयसें हमने इससे 
पूष देखा दी है | इन्द्र दत्रुके कीछे तोडत। है, मरुव डसके 
सहायक हैं इत्यादि वण्नका कुछ क्षंश दमने इससे पूर्व 
देखा है । 

अयोग्य राजाकी पदच्युति 


वेंदिक समयमें क्योग्य राजाकी पदच्युति की जाती थी 
इतना अधिकार डस समय जनताके द्वा्थोंमें था। इस 
सम्बन्धसें अब थोडासा दिग्द्शन करना यहां जावश्यक है- 


विशस्त्वा सर्वा वाञछन्तु 
मा त्वद्राएं आधिब्रशात्‌*_ ऋ० १०१७३।१ 
* दे राजन्‌ ! सब प्रजाजन तुझे द्वी राज्यपर रखनेकी 
इच्छा करें। तेरे दाथसे यद्द राज्य अष्ट न हो।” ऐसा एक 
मन्त्र राज्याभिषेकके प्रकरणमें हे। इससें एुरोद्दित जो छोगोंका 
नेता है, राजासे ऊपर छिखा मन्त्र कद्दता है ोर समझाता 
है कि भ्रजाजनोंकी अनुमतिपर राजाका राजगद्दीपर रद्दना 
या न रद्दना निभर है। प्रजाजनोंडी अनुकूछ सम्मति दी 
राजाको राज्यपर स्थिर रइनेका मुख्य साधन है । 


“ प्रजापति ' के बधकी कथामें भी हमने यही देखा 
है ।“ चेन ! राजाकी पदच्युतिमें भी यही दिखाई देता है। 
बालखिल्योंने हन्द्रको पदच्युत करनेकी दृछचल चलायी 
थी परन्तु कश्यप ऋषिकी शिफारससे वे उस कार्यसे पीछे 
हटे इसलिये इन्द्र भपने स्थानपर रद्दा, नहीं तो वह पद- 
च्युत द्वो जाता । इससे सिद्ध है कि राजगद्दीपर राजाका 
शाश्वत क्षघिकार नद्दीं था। इस विषयका नियम यदद है--- 


सो<रज्यते ततो राजन्योइजायत ॥ १॥ 
स॒ विशः सबन्धूनन्नमन्ना्य अभ्युद्तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥८॥ 
स विशों अचुव्यचछत्‌ ॥ १॥ ते सभा च समितिश्र 
सेना च सुरा च अनुव्यचलून्‌ ७ २९॥ ९॥ 
झथवे० १५|९।१ 
* बद् प्रजाका रंजन करता है इसलिये वषद्द राजा हो 
गया है । वह प्रजाके बन्घुबान्धवों मोर भ््न तथा डनके 
खानपानकी भोर ध्यान देने छगा । वह प्रजाके णनुकूछ 
बर्ताव करने छऊगा। इस कारण आमसभा, राष्ट्समिति, 
राष्ट्रकी सेना और राष्ट्रका धनकोश इनकी अनुकूछता उसे 
प्राप्त हुईं । ' ऐसी अनुकूछता जिसको प्राप्त द्वोती हे वही 


[० 


(१४) <॥| 


र।ज्यपदपर रहता है। ।जेसको सभासामेति सेना कोर 
घनकोशकी भ्षनुकूछता नहीं द्वोती वद्द राज्यकी गद्दीसे 
नीचे उतारा जाता है । 

ग्रामसभा जोर राष््समितिका इतना महत्त्व इस बेदिक 

खमयमें था | 

. शाज्यशासनकी ब्यवस्थामें क्थैव्यवस्था, भूमिकी ब्यव- 
स्था, करग्द्वण, युद्धनीति झादि अनेक बातोंका विचार 
करना कषावश्यक है। पर इन सब बातोंका मन्त्रोंके प्रमाण 
देकर संपूर्णतया विचार करना द्वोा तो डखके लिये बहुत 
समय छगेगा, उतना समय क्षाज अपने पाश्त नहीं द्वे | इस 
कारण इन सब बातोंका विचार क्षाज इस समय नहीं दो 
सकता । 

सवगके लोगोंकी प्रथक्‌ बस्ती 
लोगोंमें ' सुवर्ग के छोग भोर दूसरे दुर्वंगंके छोग ऐसे 

जनतामें दो वर्ग द्वोते हैं भोर डनकी बस्ति पृथक्‌ प्रथक्‌ 
होनी चाहिये यद्द बात यहां विज्ेष कद्दी है | क्षतः इस 
विशेष व्यवस्थाका थोडासा अधिक विचार द्वोना चाहिये । 
इसाकिये इन स॒वर्गके छोगोंके नामोंसे क्या बोध मिक्ततता 
है वद्द प्रथम देखिये-- 

१ खुबगेः - उत्तम वर्गके छोग, 

२ खुकतां छोकः - उमत्त कम, उत्तम कृति, उत्तम 
क्राचरण करनेवालोंका स्थान । शत; यहां क्षपराध 
या दुष्कृद्य करनेवाले नहीं रद्द सकते | जो कभी 
बुरे कार्य नहीं करेंगे वेह्दी यद्दां रहंगे। 

३ निजरः छोकः - जरा भार्थात्‌ जीणे क्षवस्था जिनको 
नहीं दोती, योगादि साधनसे जो दृद्धावस्थामें भी 
तरुण जेसे रद्दते हैं । 

४ आअिदशाः - ( तृतीया योवनदशा सदा येषां ) - 
बाल्य, कोमार ओर योवन ये तीन ही श्षवस्थाएं 
जिनको रद्दती दे । जीणे झभोर क्षण अवस्था 
जिनको श्ाती द्वी नहीं, योगसाधन तथा पथ्य 
आाद्ारविद्वारसे यद्द द्वोा सकता है । 


५ विदुधः - उत्तम ज्ञानी, ज्ञानविज्ञान संपन्न । 


द सु-पर्वाणः - शरीरके जोड जिनके निंदोंष द्वोते हैं । 
शरीरके संधियोंमें मलसंचय होनेसे रोग होते हैं। 
जिनके शरीरके संधि निदोंष रहते हैं । 


क समयकी राज्यशासन व्यवस्था 


७ सुमनखः - उत्तम मनवाले, जिनके मनसें कभी बुरे 
विचार क्षाते ही नहीं। स्वभावसे जिनका मन 
सुविचार द्वीं करता रद्दता हे । 

८ लेखाः - जो लिखना जानते हैं । जो साक्षर भर्थात्‌ 
ज्ञान विज्ञानसंपन्न, जो पढे लिखे हैं । 


९ ऋभवः- जो कारीगरीके कार्यमें अत्येत कुशल हैं । 
कछाकोशलके पदार्थ बनानेसें प्रवीण जो हैं । ये 
मत्य थे पश्चात्‌ अपने कमसे इन्दोंने देवत्व प्राप्त 
किया था । 

१० अस्वप्नाः- जो सुछ्त नहीं, जो भालसी नहीं । जो 
उद्यमी रद्दते हैं । सदा कुछ न कुछ भच्छा द्वी 
काये करते रदेंगे। 

११५ अ-सुत-अन्धसः:- मुर्देका मांस जो नदीं खाते | 
पु आादि जीव दिंसा जो करते नहीं मोर उससे 
बननेवाला जो भोजन नहीं करते । 

. १२ ऋतुभुजः:- यज्ञ करके जो शेष रहद्दा भन्न है वही 
जो खाते हैं। पवित्र भन्न जो खाते हैं। 


१३ व॒न्दारकाः- जिनकी संघटना बच्छी है ( भ्रशस्तं 
बृद॑ येषां ) जो संघटित रद्दते हैं । 

१४ देवाः- (दिव-क्रीडा-विजिगीषा-व्यवद्दार -ग्यति- 
स्तुति-मोद्‌-मइ-स्वप्न-कान्ति-गतिषु )- मर्दानी 
खेल खेलनेमें प्रवीण, विजिगीषु वृत्तिसे जो रद्दते 
हैं, व्यवद्वारमें जो निर्दोष रद्दते हैं, छछ, कपट 
नहीं करते, तेजस्वी रद्दते हैं, भतएव जो भ्रश्ं घाके 
योग्य हैं, जो भानन्द्से रद्दते हैं, सदा प्रसन्न 
रहते हैं, निद्वापर जिनका प्रभ॒त्व हैं, जिनके मुख 
पर तेज रद्दता दे, जो प्रेमसे श्राकषण करते हैं 
क्षोर जो प्रगतिशील द्वोते हैं | 

इस तरद्द प्रशस्तकर्म करनेवाऊे, कभी छुरा कम न. 

करनेवाले, योगसाधनादि द्वारा जिन्होंने उत्तम दीघजीवन 
प्राप्त किया है ऐसे छोग सुवर्गम रद्दने योग्य हैं। कभी 
असत्य भाषण, असत्य ब्यवद्वार, चोरी, ब्यभिचार, ढोंग, 
निंदा, कपट, छछ, कटु ब्यवद्दार नद्दीं करते, परंतु सदा 
सद्दयवद्दार द्वी करते हैं, ऐसे प्रशस्ततम कर्म करनेबाले 
सुवर्गके स्थानमें रहनेके लिये योग्य हैं | 

' खुवर्गाल्लोकाच्च्यवन्ते ” बुरा कर्म करनेसे सुवर्ग 

छोकोंके ध्यानसे दृट। दिये जाते हैँ मोर “ सुकृत ! करनेका 


4७० कै... 
खुबग लोकके लक्षण 


स्वभाव बनानेसे दुवेगमें रहनेवाले भी ऊपर चढाये जा 
सकते हैं । । 

सुबगके छोकमें गुन्द्दे, भपराध आदि नहीं होते । वे छोग 

क्षपने धमंमर्यादामें सदा रहते हैं । इस कारण वहां भ्ारक्ष- 
कोंकी कोई क्षावर्यकता नहीं रद्दती । 

इस सुवर्गमें रहनेवाे छोग अपनी विद्याका उत्कर्ष 

करते जाते हैं । सर्वे प्रकारसे ये आानंदप्रसन्न रद्दते हैं। 
ऊपर दिये पदोंसे स्वगंसें रहनेवालोंके अन्द्रके गुणोंका पता 
छग सकता है । कठोपनिषद्में स्वगे छोकके विषयमें ऐसा 
छिखा है-- 
| 5 हे अप 
सुवग लोकके लक्षण 

सुवर्ग ( स्वगे ) छोकसें यद्द सुख रद्दता है--- 

१ स्वर्ग लोके किचन भये नास्ति- स्वगंछोकमें कुछ 
भी भय नहीं होता। चोर, डाझू, लुटेरे, वधकर्ता 
आादिसे भय वह्दां नद्दीं होता। निर्भबता यद्द 
पद्दिला गुण हे । 

९ न जरा- जीणे अवस्था नहीं दोती | बृद्ध भवस्थामें 
भी तरुण जेसी स्थिति रहती हे । 


३ अशनायापिपासे उस्ने तीर्त्वा- भूख भर प्याससे 
कष्ट वह्दां नहीं होता, क्योंकि खान शोर पानक 
प्रबंध उत्तमसे उत्तम द्वोता है । इच्छा द्वोते द्वी 
वह पदार्थ वद्दां मिलता रहता है । 

४ शोकातिगः मोदते- शोकका कारण वहां नहीं 
होता । वहां रोग नद्दीं, पीडा नहीं, भय नहीं, 
वहाँ सदा भानंद द्वी भानंद रद्दता है । 

खर्गमें ' संरक्षण मंत्री ' का काये इतना उत्तम रद्दता 

है कि कोई वद्दधां भय उत्पन्न करके किसीकों डरा नहीं 
सकता । वहां रहनेवाले भी बुरा क्राचरण नहीं करते । 
मानवधर्मका उत्तम पाछन करते हैं। इस कारण वहां 
भय नहीं होता । वहां “आरोग्यमंत्री ' का काये इतना 
उत्तम रद्दता है कि किसीको रोगका भय नहीं द्योता। खब 
लोग नीरोग, हृष्टपुष्ट तथा जरारदित रद्दते हैं । काल 
स॒स्युका भी भय वहां नहीं है। “ अन्नमंत्री ' के उत्तम 


 प्रबंधले यथायोग्य तथा ऋतुके भनुकूछ खानपान मिछता 


रइता है । 


€रैक३ 


ऐसा स्थान देशसें अथवा राष्ट्र प्थक्‌ रहना चाहिये । 
जद्दां सत्कर्म करनेवाले जाकर रद्द सकते हैं | अज़ुन जीतेजी 
खगमें गया, कैछाससें गया झोर वहांसे उसने शख्रासत्र छाये । 
राज्य ३० वर्ष करनेके पश्चात्‌ सब पाण्डव पेदल स्वगंसें गये 
त कल ९३ हर ॥.ई 
थे (देखो स्वर्गारोहण पव ) दरद्वारके उत्तर भागसें ' स्वग ' 
द्वार ' नामक एक स्थान है, उसके उत्तरभागसें उस 
समय खर्ग था। इश्में छोक सुकृत करनेवाले जाते थे । 


मर्तासः सन्‍्तो अम्तुतत्वे आनशुः । ऋ. १।११०।४ 

तेन देवत्वं ऋमवः समानश ॥ ऋ, ३।६०।२ 

सोधन्वनासो अम्नतत्वं एमरिरे ॥ 

विष्ठी शमीपिः खुकृतः खुकूत्यया ॥ ऋ० ३।६० 

ऋभ्ु मध्ये थे वे देवत्व प्राप्त करके सत्कमके प्रभावसे 
सुवर्गलोकमें रहनेकी योग्यता प्राप्त कर सके । इस तरहके 
ये स्थान सत्कर्म करनेवालोंके लिये राज्यप्रबंधसे राष्टमें रहने 
चाहिये | पाठक इसका विचार करें। 

यहां इन सत्कर्म करनेवाकछोंकी पृथक्‌ बस्ती हो; ऐसा 
स्पष्ट कद्दा हे | सुकृत करनेसे सुवग्गवाले स्थानमें रद्दना 
द्वो सकता हैं और दुवंतन करनेसे सुवगके स्थानसे टहाया 
जा सकता है| यद्द व्यवस्था वेदिक समयकी राष्रब्यव- 
स्थामें स्पष्ट दीखती हे | क्या यद्द व्यवस्था अच्छी है ? इसका 
विचार विशेष मनन करके करना चादियें। अपराध करने- 
वाले पृथक रहें शोर अपराध न करनेवाले पथक्‌ रहें। 
अपना भ्ाचरण सुधारनेपर हरएकको सुकृतछोकमसें रहनेकी 
क्षाज्ञा मिलती है। इससे दरणकको यह उत्साह रद्द सकता 
है कि में चच्छा निर्दोष भाचरण करके उत्तम बनूं ओर सुकृत 
करनेवाले छोंगोंके स्थानमें जाकर सन्मानपूवक रहूं । इस 
पद्धतिसे मनुष्यका सुधार ही होता जायगा । यहां सदाके 
लिये कोई बह्दिष्कृत नहीं रहेगा । दरएुककों मपनी उन्नति 
करनेके लिये उत्साह भोर अवसर रदेगा। इस प्रकारं 
ब्यवस्थासे मानवोंका सुधार द्वी होता रद्देगा । इसलिये यदद 
पद्धति ब्यवहारसें छाकर देखने योग्य दे । 

इस निबन्धर्में मुख्यतः इन मुख्य बातोंका विचार 
किया है 


4 | 


३१ सब देवताएँ परमेश्वरके सावेभोमत्वके नीचे विश्व- 


राज्यके शासनक! कार्य करती हैं । 


(१६) वैेद्कि समयकी राज्यशाखन व्यवस्था 


२ इंश्वर वा परमेश्वर विश्वराज्यका मुख्य शासक है ओर ६ इस तरह बेद, डपनिषद्‌ भादि ग्रंथोंसें जो परमात्मा 


अन्य देवताएँ उसके णघीन रहकर विश्वशासनमें का या परमेश्वरका वणन है वद्द भादर्श शासकका 

भपना अपना कार्य करनेवाले छोटेमोटे अषिकारी हैं । वणन है । इस बातको ध्यानमें घरकर इन ग्न्थोंकों 
३ स्व देवताएं विश्वात्माके शरीरके अवयव हैं | देखनेसे हमें ऋषिनिर्दिष्ट शासनपद्धतिका ज्ञान दो 
४ परमेश्वरका यद्द विश्वशासन मानवोंके राज्यज्ञाश्तनके सकता है । 

लिये भादश शासन हे । | इन निबन्धोंसें मंने इस पद्धतिका स्वीकार करके राज्य - 


५ इसी कारण परमेश्वरके तथा भय देवताओोंके वर्णन शासनके कुछ अशोंका प्रतिपादन किया है सब विद्वान 
करनेवाले मन्त्र मानवी राज्यशासनके छिये क्षाद॒श॒ इसका विचार करें । पूर्वग्रद छोडकर इसका विचार करनेसे 
शासनपद्धति बताते हैं । उत्तम राज्यशासनके वेद्क सिद्धान्तोंका ज्ञान दो सकता है। 


शा कट. 2 


| 


१ राजविद्दीन भवस्थाका क्या स्वरूप हैं ? 
२ गृहपति संस्थाका लक्षण क्या है ? 
३ घरमें झगड़े न हों; इस विषयक वेदके मंत्र कोनसे हैं ? 
४ यज्ञसंस्थासे मानवोंकी उन्नति किस तरह हुईं थी १ 
५ आमसभा, राष्ट्रसामिति और मंत्रीमंण्डलू केसे बनते हैं ओर उनके कत्तेब्य 
क्या है ? 
६ बह्मचय पालन करनेवाले अधिकारी रद्दे तो क्या छाभ द्वोगा ? 
७ शिक्षाका ध्येय क्या है ? 
८ क्षायु-मर्यादाकी कसोटी राज्यशासनके लिये केस्ी है ? 
[पु :. & ० 
९५ यदि कायकर्ता संयमी हो तो उससे क्‍या छाभ द्वोगा ? 
१० वेतनिक सेवक ओर स्वयंसेवक, कोन श्रेष्ठ ओर क्‍यों ? 
११ पिण्ड व ब्रह्माण्डका क्‍या संबन्ध हे ? 
१२ सकास कोर निष्काम सेवा किस प्रकारसे की जाती हैं ? 
१३ शरीरमें राष्ट्र किस तरद्द रहता है ? 
१४ पापभक्षण कोन करता है ! 
छ चर 
१५ राष्ट्रूपी देहका स्वछूप केसा होता है ? 
अ # 3. [मच 0२ पर 
१६ वेदिक राज्यके शिकारी कोन होते हैं ? 
१७ शिक्षाका ध्येय कया द्दोना चाद्दिये ? 
१८ भ्रयोग्य राजाकी पद॒च्युति किस कारण द्वोनी चाहिये ? 
१९ सुबर्गके छोगोंकी ए्थक्‌ बस्तीका वर्णन कीजिये | 
२० सुवर्गके छोगोंके छक्षण क्या हैं ? ह 


विन 234,02“-2:, --- 3 नमन 


की औ ि 9 5 3 3 28 2 
किडा $95 को 9पारा+ की छ। कल कि ध्डि ६ म पढे] 
है #9फ्सएक है 5 8: % “35 5 | ' ड्‌ हि ६ | ञ्र् कृ प्र 4 है क० ९ ह 


छः 


है के लू 


सजी 4 


आह न अंक पक कक | पा, 

| 5 एड कछऋ शा शओ छाडपर 

4 >> दशक ब *२ ०७ ध 

- 3 45 4 $ 7४१5० 


ह तह (भा 


ह/ 


 व“छ है । बच ड 3 हे 
' 3 २३ टि ४ प 
| हि 
पक 0 ५७४33 0 3 कि कक. 75 $7|। # 4774 ४. ६ 


| 
हे 
कक. 
कल 
५७ 


| 
पक 
है 
है 
है 
| 
# 
है ह।2 
(५0 0374 शिआडा 
28 07 ० ४08 


०१६] 


] 


हक आल 


* 5) 


न 
बक> 
हे 
के 
के 
३ल्‍०+ 
क् 
ल्‍्च 
ऋई 
क- 
/्र 
न 
० 
न 
के 
रे 


कर्ज 


0 हर 
बे 


शक 
7 2 ०० 22%. 
है? ०, रण की 


>> 
हि साशारशात उक्फ़ाक़ है: है 05 हि 
| ञ कर, पु 
हर घ कप लि 3 कर 8 आल हे 
पा | ३ ८5 4%5 | 36 । है. हे 3 रा ५; मं 5 
नए न दर ख हे. रू न्ख्द न 2 
2 किला कह ड़ कप ज् कलन्‍्काए ९7 ४ कक: 
कर _+-- दे परी की ४७ कक “३? अल | ड् है 
4 ॥ २5% * 7 99 पु $& नह 3 $9 2: ३ 50 8: 4 हे रु रद े | 
5 के ६ न्‍ 22.0 5. न 
। कऋंगाड झड़ 3केमुत्तः क्रातकाफ़ है 
” 25 2. *«४४ अं कट हे] 
। । %छ/४४६5 कजकए ७ छीएी क55 कड़क 67 कह 2 
का हज जद बेड कि रा हट है: (४7 
*अकत ॥88 ॥कन5 हक का पेट 59 72 

8 (2755-58 3% 2 हट 


; ##9 575 फकाछाराऊ ही एक्काछ कलह २ रु 
न्‍ा. है भ् का पी ' -« 220 3 ७5८७ ४६० २०१४६ > का मु पा 
सिर # ( 5] 5383 क्र काश्काहर कसाल 4 ह्मर्णफ काजू फाटत हः क्स्व्याफ परत 2) ५ पे 

| हे + 32 कलातंट: ' 3 ४5६8 गांड पड है ५ पा 5 
- वी # $ 4 9 
हू क्घ्छ उक्षकऊए गए ॥8 हवन ० 


-, 


कं ला ९००० 


बेदके व्यारूयान 


वेदों नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यात 


२०० से अधिक होंगे 


मानवी ब्यवद्वारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंकों तयार रद्दना चाहिये। वेदके 
पदेश भाचरणमें लानेसे द्वी मानवोंका कल्याण द्वोना संभव दे | इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तह ये 


भार इनमें वेदों के नाना वष्या का स्पष्ट बाघ द्दो जायगा। 


व्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१्‌ 


२० 
५5. 
2२ 
२३ 


हो 3०० ३०३३. लता, अप पे. 0०, >> :28४-३-२७७८ ४-४-२४:२४::७४:-७-४ ४४-७४ 7 ऋ दा 5567 “६7७८: 7857४ 07:07 :%”:%४" ४ 
/्थ 
ना 


२४ ऋषियोंके राज्यशासनका >>] । 
५ २५ वदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
न आगे ब्याख्य|न प्रकाशित द्वोते जांयगे। प्रत्यक्ष ब्या्यानका मुल्य ।£ ) छः भाने रद्देगा । प्रत्येकका डा. 
5४ ) दो क्षाना रदेगा | 
॥। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्‍्द छेना द्वो तो उच्च पुस्तकका मुल्य ५): द्वोगा भार डा 
/ 9१॥) द्वोगा। 
५ मंत्री -- 20 पर 
पर धानन्दाश्रम, पारडा ज. सूरत 
न न 


मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, बी. ए, भारत-मुद्रणालय, किल्ला पारडी ( जि, खुरत ) 


मधुच्छन्दा ऋणिका आश्निमें आदर्श पुरुषका दर्शान । 
वेद्कि अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त । 
अपना स्वराज्य । 
श्रेठतम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
व्यक्तिवाद और समाजवाद । 
3# शान्तिः शाचन्तिः शान्ति: । 
वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
व्याहतियाँ । 
वैदिक राष्ट्रगीत । 
वेद्क राषशासन | 
वेदोंका अध्ययन्न ओर अध्यापन । 
वेदका भ्रीमद्धागवतम दष्तन । 
प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशाखन | 
त्ैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
ऋषियाने वेदाका संरक्षण किस तरह किया? 
वदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने कया किया है? 
देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
जनताका हित करनेका कतव्य । 
मानवर्क दिव्य दहकी साथकता । 
ऋषियोंके तपसे राष्ट्का निर्माण | 
मानवके अन्द्रकी श्रेप्ठ शक्ति । 
वेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 


कम 
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वैदिक व्याख्यान माला -- २५ वाँ व्याख्यान 
मम 
रक्षकाक राक्षस 


कलकत्ता निवासी “ श्री, पूच, जी. वर्माजी, ज्योति वीविंग फेक्टरी ” की 
भोरसे प्राप्त दो सो २००) रुपयोंसे यद्द व्याख्यान मुद्रित हुआ है । 
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स्वाध्याय-मंडल, पारडी ( जि, गूरत ) 
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बैदिक व्याज्यान माला 
१६ याँ व्याख्यान 


ऊँ 


रक्षकोंके राक्षस 


अमममनम--+भमा. 6. 


“ सक्षस ' शब्दका उद्चारण करते द्वी सुननेवाछोंके 


 श्न्‍्त/करणोंसें भय उत्पन्न द्वोता है। इस समय राक्षस भय 


डत्पन्न करनेवाले समझे जाते हैं | इस समय किसी भी 
समाजमें राक्षसोंके विषयमें मादर नहीं रहा है । पर भति- 
प्राचीन काछमें “ राक्षतोंका आदर ' द्ोता था, राक्षसों का 
सश्कार किया जाता था | यद्द बात वाल्मिकीय रामायणमें 
क्राप देख सकते हैं-- 


.. संरक्षकांका नाम राक्षस 
प्रजापतिः पुरा सूष्टा आपः सलिलसभवः 
तासां गोपायने सत्वान्‌ असखूजत्‌ पद्म लभवः 
ते सत्वाः सक्तवकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः । 
“कि कुर्म ' इति भाषन्तः क्ुत्पिपासाभयादिताः ॥१० 
प्रजापति! तु तान्‌ सर्वान्‌ प्रत्याह प्रहसन्‌ इव । 
आशभाष्य वाचा यल्लेन ' रक्षष्व 'इति 'मानवाः ॥११॥ 
*रक्षाम ' इति तत्नान्येः ' यक्ष्याम' इति चापरेः । 
भुंक्षिताभ्ुक्षितरुक्त ततस्तान्‌ आह भ्रूतकृतू ॥१२॥ 

रक्षाम ' इति येरुक्त 'राक्षला:' ते भवन्तु वः 
' यक्ष्याम ! इति येरुक्त ' यक्षा ' एवं भवन्तु वः ॥११॥ 
वा० रा० उत्तरकाँड, सर्ग० ४ 

/ प्रजापतिने प्रथम जऊ उत्पन्न किया और उसके 
सरक्षकके लिये उसीने प्राणी उत्पन्न किये । वे प्राणी क्षुधा 
क्षोर तृषासे व्याकुछ होकर प्रजापतिके पाप्त नम्नताके साथ 
पहुंचकर बोले कि, क्षब ' दम क्या करें?! प्रजापतिने किंचित्‌ 
हंसकर उनसे कहद्दा कि दे (मानवाः ! रक्षध्व॑) दे मनुष्यो ! 


04 


तुम संरक्षणका काये करो । ! तब उनसेंसे कई्टयोंने कद्दा कि 


.. ( राक्षामः ) दम रक्षणऊ्ना कार्य करेंगे, ( हमारे खानवानका 


। ५. ७ ०5७०५०४४ ३375 


प्रबंध की जिय्रे ।' इसो तरह कई दूधरे छोगोंने क॒द्दा कि हम 


बला 5-2: 2. बता... 


(यक्षामः ) यजन करेंगे। यद्द छोगॉका कथन श्रवण करके 
प्रजापतिने क॒द्दा कि जिन्दोोंने तो * रक्षामः ' ( दम संरक्षण 
करेंगे ) ऐसा कद्दा है, उनका नाम “ राक्षस ' होगा जोर 
जिन्‍्दोंने ' यक्षामः ! दम यज्ञ करेंगे, ऐपा कहा है उनका 
नाम “यक्ष ! होगा । 
रक्षण करनेवाले स्वयंसेवक 
इस तरहद्द जो रक्षण करनेवाले स्वयंसेवक थे डनका नाम 
“ राक्षस ' रखा गया था भोर जो यज्ञ करनेवाले थे 
उनका नाम ' यक्ष ' रखा गया था। क्षर्थात्‌ सर क्षण करने- 
वालोंका नाम 'राक्षस' था । संरक्षण करनेवाले वीर जनताके 
द्वितेषी होते हैं । झत्रुसे संरक्षण करना ओर जनताकों 
निरभयताका भानंद्‌ देना, यद्द कार्य प्रशेसनीय है, भ्रत्यंत 
उत्तम है। देसा उत्तम काय करनेवाले हुसख प्रजापतिके 
प्रारंभिक राज्यशासनमें * राक्षस ! इस प्रशंसनीय नामसे 
वणन किये जाते थे । 
इस प्रुथिवीपर मानवीय जनता उत्पन्न हुईं, उस समय 
जिन स्वयंसेवकोंने जनताका संरक्षण करनेका काये अपने 
ऊपर स्वेच्छासे किया था, उन स्वयंसेवकोंका नाम 'राक्षस' 
था| इस समय “ राक्षस ” पदका ज्र्थ ' रक्षक” था। इन 
रक्षकोंपर जनताका विश्वास था छोर प्रजापति नामके राज्य- 
शासन संस्थाके ये स्वयंसेवक ये, इसलिये प्रजापति संस्था 
का भी इनपर विश्वास था। इस तरद्द जनताका और 
शासकोंका, इन दोनोंका विश्वास संपादन करनेवाले 
थे राष्ट्रीय रक्षा करनेका काय करनेवाछे, ये प्रशसनीय 
आरक्षक ' थे | इस कारण ये सबके भादरके लिये पात्र 
थे। इस समय “ राक्षस ' का क्थ ' रक्षक ' द्वी था। यदद 
इस विवेचनसे सिद्ध द्वोता हे । 


(१) 


रात्रिचर, निशाचर 


जो रक्षक जनताका, नगरका, ग्रामका संरक्षण करते हैं 
उनको रात्रीके समय विद्येषकर पहरा करना द्वोता है, 
क्योंकि रातन्नीके समय ही चोरी, डाका, छूट भादि दुष्टोंके 
द्वारा की जाती है | झुकरपक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्षमें, तथा 
दिनकी भ्पपेक्षा रात्रीमें तथा अमावास्याकी राग्नीके भविक 
लन्धेरेके समयमें संरक्षणका काय करनेकी क्षघक आवशय - 
कता रहती है। क्योंकि यही समय भविक भयका रद्दता है। 
इसीलिये पहरा करनेवाछे रात्नीके समय सामान्यतः और 
कृष्णपक्षमें तथा अमावांस्याकी रात्रीमें विशेषतः विशेष दक्ष 
रहकर पदरा करते हैं । 


जिस समय प्रजापतिसंस्थाके राज्यशासनमें ये झ्ारक्षक 
पद्दरा करके नागारिकोंका सरक्षण करते द्वोंगे, उस समय वे 
रात्रोके ही समय विशेष दक्षतासे पहरा करके संरक्षण 
करते होंगे । इसलिये इनका रात्नीके समय घूमना।कैसी 
तरद्द बुरा नहीं था | जनता इस तरदह् “ इनका रातन्रीके 
समय पहरा करना भ्च्छा है, हमारे लिये द्वितकारी है, 
इससे हमारा संरक्षण द्वोता है इस कारण यद्द क्रावश्यक 
है ” ऐपा ह्वी मानती द्वोगी, तो उसमें आाश्चये करनेकी 
कोई बात नहीं हे । 

जब संरक्षक जनताका रक्षण करनेके लिये पहरा करेंगे, 
तो डसमें क्ावश्यकत। द्वोनेपर वे रात्नीके समय घूम घूम 
कर पहरा करने लगे तो उसमें बुरा क्या है ? वह तो उनका 
आवश्यक कतंब्य ही है । वे इसलिये रात्रीके समय घूमते 
हैं कि राश्रीके समय द्वी उनका संरक्षणकह्ा काय करनेकी 
भावश्यकता आधिक रद्दती है। इसीलिये ' राजिचर, 
राजिचर, निशाचर, क्षपाचर, रज़नीचर ' भादि 
नाम रक्षकोंके कतेब्यका द्वी वणन करते हैं । इस कारण ये 
नाम राक्षसोंका- आरक्षकोका- गुणगान ही इस प्राथामिक 
समयके राज्यशासनसें करते होंगे, तो उसमें कोई भाश्चयकीं 
बात नहीं है। ये रक्षक रात्रीके समय जाग रहे हैं भोर ह में 
निद्वाका सुख भोगनेका क्षवसर देते हैं । इस तरहकी 
कृतज्ञताकी बुद्धि इनके विषयमें जनतामें इस समय निवास 


करती दोंगी ,तो भ्री उसमें किसी तरद्का क्षाश्रय नहीं है । 


इस तरह ये राक्षस इस समय भच्छी राष्ट्रसेवाका कार्य 
करते थे 


| बार के का आह 


असु--र 
ये रक्षक स्वयं कष्ट भोगते हैं ओर जनताकों सुखका 
प्रदान करते हैं । यद इनकी उदारता है । क्र, घातक डाकु- 
भोंका जाक्रमण हुआ, तो ये रक्षक उनपर दमछा करते हैं 
कोर वेसा समय शकानेपर क्पना जीवन भी जनताके 
संरक्षण करनेके कायमें क्षपंण करते हैं मौर जनताका रक्षण 
करते हैं | भपना प्राण देकर जनताऊ! रक्षण करते हैं इसलिये 
इनको “ अछु-र ' अपने ( भसु ) प्राणोंका (रा ) भ्रपण 
करनेवाले ऐपा कद्दते हैं।यद्द कितना श्रेष्ठ कर्तव्य है ? अपने 
प्राणोंसे अधिक प्रिय वस्तु जगवर्म दूसरी कोई नहीं है । ये 
क्षारक्षक जनताकी भलाई करनेके लिये पूणतया भाव्मममपण 
करनेके लिये तेयार हैं । इसलिये यद्द 'अखुर ” नाम अच्छा 
द्वी जथ प्रारभमें बताताथा। वेदमें ' असुर ” पद अच्छे 
अर्थमें भी अनेकवार प्रयुक्त हुआ दीखता है। इसके 
कुछ उदाहरण भ्रब यहां देखिये-- 
असुर सये 
: वि सुपर्णा अन्तरिक्षाण्यख्यत्‌ 
गरभीरवेपा असरः सनीथः । 
कराना सखूय5भ काश्वकत 
कतमां यां राफ्मिरस्या ततान ॥ ऋ० १।३७।७ 
6 ( गभीरवेपा ) गंभीर वेगवाल। ( असु-रः सुनीयथः ) 
जीवन देनेवाला, उत्तम मागसे चलनेवारा ( सुपणः ) 
उत्तम किएणोंसे जो युक्त है ( भ्रन्तरिक्षाणि वि श्रख्पत्‌ ) 
वद्द अन्तरिक्षमें प्रकाश फेलाता है । ( इदानीं सूर्य: क् ? ) 
हस समय वह सूये कहां है ? ( कः चिकेत ) यह कोन 
जानता है ? ( भस्य रद्िमः कतम्ाँ थां ततान ) इसका 
प्रकाश भब किस द्यकोकपर फेछा है ? * 
इस मंत्रक्ना देवता 'सविता' है, इसका विशेषण यहाँ- 
का “ असर ” पद्‌ हे | तथा भार दे खिये-- 
असर देव सूय 
हिरण्यहपतो अखुरः खुनीथः 
सुम्ुत्दीकः स्ववाँ यात्वर्वाडः । 
अपसेधन्‌ रक्षसों यातुधानान्‌ 
अस्थाद्दिवः प्रतिदोष॑ ग्रणानः ॥ ऋ० १।३५॥१० 
“बह द्वाथमें सोना घारण करनेवारा, जीवन देनेवाला, 
उत्तम मागेसे जानेवाछा, ( सु-स्क्वोकः ) उत्तम सुख 


ही कर 0202. 
शा हे मी छत 


अंछुर पंजन्य 


देनेवाछा ( स्र-वान्‌ ) अपनी शाक्तेसे रददनेवाला यह्द 
सूर्य दमारें पास आजाय ।( प्रति-दोष॑  ग्रणान: ) भत्येक 
रात्रीमें प्रशंसित दोनेवाछा यह सूर्य ( यातुधानानू्‌ रक्षसः 
क्षपसेधन्‌ ) यातना देनेवाले दुष्टोंको दूर करता है। ! 

यद्वां ' रक्षः ” शब्द नपुंसक किंगमें हे इसलिये यहद्द 
निद्य भोर दीन धर्थमें हे । पुछिंगऋा राक्षस ! पद संबुण 
ऋग्वेद वाजसनेयी तथा काण्व यजुरब॑द, सामवेद्‌ भोर 


: श्षथर्ववेदमें किली भी मंत्रमें नहीं हे । ' रक्षः, रक्षांसि ' ये 


नपुंसकालुंगी हीन अथंके पद द्वी वेदमें प्रयुक्त हुए हैं। 
यहां * यातुधानान्‌ रक्षलः यातना देनेवाले दुष्ट ऋर कर्म 
करनेवालोंकों दूर करनेवाला सूर्थदेव हैं ऐसा वर्णनदे। 
यदहांका ' रक्षः ' पद पुछिंगमें द्वोनेपर भी इसका यहां 


द्वीन भ्थ है । 


असुर इन्द्र 

अर्चा दि्वे बृहते शूष्य वचः 

स्वक्षत्र यथ्य घृप्ता धुपन्‍्मनः । 

बृहच्छुवा अखुरों बढंणा कतः 

पुरो दरिभ्यां वषभो रथो द्वि खः ॥ परद० १५४३ 
- है उपासक [| तू इस तेजस्वी महान्‌ इन्द्रके लिये 
उत्तम स्तोत्रका गान कर। जिस बलवान इन्द्रका मन 
बलवानू तथा क्षपने निज क्षात्रबलसे युक्त है। यद्द 
कीर्तिमान जीवन शक्ति देनेवाला ओर शत्र॒ुका नाश करने- 
वाला दै | इसका यद्द बलवान्‌ रथ घोढे जोतकर तेयार 
हुआ है । ' इस मंत्रमें भी सूर्यदेवका विशेषण ' असर 
माया है | तथा और-- 

असर रुद्र 

तव्वमग्ने रुद्रो अखरो महो दिवः। ऋ० २॥१।६ 

४ हे क्षम्म | तू ( दिवः मद्ः असुरः ) थुछोकमें बढ़ा 
बलवान्‌ जीवनदाता रुद्र हे । ' यद्ां असर! पद क्षप्निका 
विशेषण है। यहां भी इसका क्षय ( अछु-रः ) प्राणोंका 
बरू बढानेवाला ऐसा है। ओर देखिये--- 


असुर आग्मे वेश्वानर 
पिता यज्ञानां अस॒रो विपाश्चिताम्‌ । ऋ० ३।३।४ 
5 ब्ञोंक्रा पिता, ज्ञानियोंको प्राणका बल देनेवाला ! ऐसा 
* अखु-र ! का बर्थ यहां है। इस मंत्रमें “ वेश्वानर 
अभ्रि ! देवताका बिशेषण यह “ असर ' है । तथा-- 
मे 


(१) 


घृतप्रसत्तों अखुरः खुशेवों 

रायो धर्ता धरुणो बखों अम्लिः | ऋ० ७॥१५।१ 

' यद्द भाप्ति ( घृतप्रसत्त: ) घृतसे प्रसन्‍न होनेवालछा, 
(असु-रः) बल देनेवाऊा (सु-सेव:) उत्तम सेवा करने योग्य, 
घर्नोंझा धारण करनेवाला है ।! यहां भ्रम्मि ढेवताका वर्णन 
करनेके लिये यद्द ' अछुर ” पद जाया है। भोर भी 
दखिये -.. ं 

गावा चेतिष्ठो अछुरो मघोनः। ऋ० ५।२७।१ 

“गोत्रोंके समेत रहनेवाले बलवान भोर धनवान्‌ अप * 
का यहां वर्णन है । इसमें भसुर शब्द बलवान शक्ति प्रदा- 
ताके भअथमें है । 

। असुर वायु 

अतूतपन्था अखुरों मयो भूः । ऋ० ५।४२।१ 

'जिप्तका मार्ग प्रतिबंधरद्धित है, जो बल बढानेवाला है 
कोर सुख देनेवाला है |! यहां असुर पद वायु देवताका 
वणन कर रद्दा है, यद्द सुखद्ायी ओर बल देनेवारा भर्थात्‌ 
द्वितकारी है | मोर भी देखिय-- 

पृषा असर 

स्वस्ति पूषा अखुरो दृधातु नः | ऋ० ५।५१।११ 

£ बल बढानेवाला पूषा देव दमें कल्याण प्रदान करे । ! 
यहां 'पूषा ' देवताका विज्लेषण “ असर ' है। बर्थात्‌ 
यह जीवनका बल बढानेवाऊ। षोषणझर्ता देव है। तथा- 

असर पजन्य 

अवडि्न्तिन स्तनयित्जुनेह्यपो 

निषिश्चन्नसुरः पिता नः ॥ ऋ० ५।८३।६ 

“डे पजन्य | तू बिजलीकी गर्जना करता हुआ ओर जल- 
की दृष्टि करता हुला दमारे समीप भा, तू हमारा जीवन- 
दाता पिता द्वी हो । ' यहां इस मंत्रमें, ' पजन्य ' देवता 
का वणन “ असर ' पदसे किया हैं | तथा-- 

न्‍्याप्रेः सीदद्खुरो न होता 

हुवानो अञ्र खुभगाय देवान्‌ ॥ ऋ० ७४०२ 

« (देवान्‌ हुवानः ) देवोंकों बुछाकर ( सुभगाय ) 
हमारा कल्याण करनेके छिये यद्द ( भसुरः अप्निः ) 
बलवान भ्षप्मि यहां इस यज्ञशाछासें बेठता है।' यहां 
क्षप्रका वर्णन यद्द  असुर ' पद करता है । और दे खिये- 


(8) 


[0] 
असुर पुत्रकी इच्छा 

अस्से वीरों मरुतः शुष्म्यस्तु 

जनानां यो अखझुरो विधर्ता । 

अपो येन खुशक्षितये तरेम 

अध स्वमोको अभि वः स्याम्र ॥ ऋ० ०।५३।२४ 

* हे ( मरुतः ) मरुतो | ( अस्मे झुष्मी वीरः भ्षस्तु ) 
इसमें उत्तम बलछवान्‌ उत्साद्दी वीर पुत्र द्वोवे, जो ८ जना- 
नां विधर्ता भसुरः ) लोगोंका विशेष उत्तम रीतिसे भारण 


करनेवाला बछवान्‌ द्वो । जिस पुत्रकी सद्दायतासे (सुक्षितय) 


हमारा निवास सुखकारक डो ओर शछात्रुका ( तरम ) 
पराभव करके दस शब संकदोंसे पार हों जांयगें और अपने 
स्थानपर उत्तम रीतिसे रहेंगे । ' यहाँ अपने पुत्रका वणन 
नसुर पदसे हुआ हे । * अपना पुत्र असर हो ' घर्थाव्‌ 
बलवान द्वो | इतना उत्तम क्षथ भसुरका है । तथा--- 
असुर वरुण 

अस्तन्नाद द्यामसुरो विश्ववेदा 

अमिमीत वरिमाणं पृथिव्या: । 

आखीद्द्‌ विश्वा भुवनानि सम्नाट 

विश्वेत्‌ तानि वरुणस्य बतानि ॥ ऋ० ८|४२॥१ 

* सर्वज्ञानी वरुणने चुोकको सुस्थिर किया, प्थिवीकी 
मद्दत्ता डसीने बनायी, सब भ्रुवनोंका वही सन्नाट्‌ हुआ है, 


ये सब वरुणके वर्णनीय कृत्य हैं।” यहां विश्वके निर्माण- 


कर्ताका वर्णन “असर ! पदसे हुआ है। तथा-- 
असुर सोम 
त्ीन्‌ तल मूजझ्नों असरश्वक्र आरभे 
सत्यस्य नावः सुक्ृतमपीपरन्‌ ॥ ऋ० ५।७३॥१ 
लोमो मीढ्‌वों अखुरों वेद भूमनः ॥ ऋ० ९७४।७ 
* ( असुरः ) बलवधक सोम (त्रीन्‌ ) तीनों स्थानोंमें 
जाता है बोर नौकाके समान यह उत्तम क्मंकर्ताको दुःखसे 
पार करता है। ! ' इच्छा पूण करनेवाका बलूवान्‌ सोम 
विशेष घन सत्कम कर्ताओंको देना जानता है। ! तथा-- 
हव एपां असुरो नक्षत थां । ऋ० १०।७४।२ 
इनकी बलवानू पुकार बुछोकमें भर जावे। ! यहां 
“असुरः हव। ' यह “ अछुर ! पद 'हवः! भर्थाव्‌ 


रक्षकोंके राक्षस 


प्राथनाका विश्वेषण है । जिसमें मानसज्नक्तिका बल है वैसी 
मानवोंकी पुकार आकाशसें भर जावे । 

इस तरद्द ऋग्वेबसें ' अछुर ' पद णषच्छे अथर्मे प्रयुक्त 
हुआ है । नाना देवताल्नोंके विवाषणमें, अपने पुत्रका वर्णन 
करनेके लिये, इस तरद्द खबत्र ऋच्छे ही अर्थमें ' अछुर ' 
पदुका डपयोग ऋत्वेंदमोें दिखाई देता है। अब यही 
“ झस॒र ” पद ऋग्दसें भद्धुरस्वके रूपमें देखिये- । 


देवोंका बडा असुरपन 
महद्‌ देवानां असुरत्व एकम्‌॥ ऋ० ३॥५५।१-२२ 


यद्द संत्रभाग इस सुक्तके प्रस्येक मंत्रमें हे। इनमेंसे 


नमूनेके लिये एक मंत्र देखिये-- 

देवस्त्वष्टा सविता विश्व रूपः 

पुपोष प्रजञाः पुरुधा जजान । 

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य 

महददेवानां असरत्वमेकम ॥ ऋ० ३॥५५।१% 

 त्वष्टा देव विश्वरूप है ओर वह ( सविता ) अपनेमेंसे 
सब विश्वका प्रसव करता है, ( प्रजाः पुषोष ) प्रजाजनोंका 
पोषण करता है । ये खब भुवन इसीके हैं । यहद्दी देवॉका 
एकमात्र बढा सामथ्य हे।' परमात्मा ही सब देवोंसें बडा 
सामथ्य॑वान्‌ दे ऐसा यहां कहा है। यददी ' असुरत्व हैं 
कर्थाव्‌ वद्दी ' बडा भारी खामथ्य ” है, इस बर्थमें 
* झसुरत्व ! पद यद्दां भाया है । 

अय॑ देंवानां असखुरो विराजति 

वशा द्वि खत्या वरुणस्य राज्षः॥ भ० १।१०१ 

' यह वरुण देवोंमें बलवान्‌ दोकर विराजता है।इस 
राजा वरुणकी गौ हे यद्द सत्य है । | 

अपो निषिञच न्लखुरः पिता न! ॥ क्ष० ७।१५।१ २ 


* जलकी वृष्टि करनेवाका ( असु--र: ) जीवनदाता 


मेघ हमारा पाछनकर्ता है । * 
तनूनपादखुरो भूरिपाणिः ॥ अ० ७॥२७।१ 


“( तनू-न-पात्‌ ) शरीरका पतन न करनेवाला (असु-र:) 


प्राणोंका रक्षक भप्ि बहुत किरणोंले युक्त हैं ।! 
देवा ददत्वाछुरं तद वो अस्तु खुचतनम्‌ । 
युष्मों अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव ग्रभायत ॥ 
भ० २०।३३५।१० 


५. 


दानव 


“ देव भापकों बर देते भौर बह बल भापको उफ्तम 
चेतना देनेवाला द्वो, भापको यद्द बल प्रतिदिन प्राप्त द्ोता 
रहे । ” यहां * अखुर ” पढ़ बलछवाचक हे । 

महत्‌ तद्‌ वृष्णो अखुरस्य नामा 

विश्वरूपो अम्तानि तसथों ॥ ज्ष० ४।८।३ 

वुष्टि करनेवाडे जोवनदाता परमात्माका यज्ञ बडा विज्ञाल 
है। वद्द विरवरूप होकर भमर शक्तियोंका घारण करता है ।! 

यपूंषि कृण्वन्‌ अखुरस्य मायया ॥ भ० ६।७२।१ 

४ ( असुरस्य मायया ) बलवान परमात्माकी शक्तिसे 
वह क्षनेक शरीरोंकी रचना करता है । ! 

महस्पुआसो अखुरस्य वीरा 

दिचो धर्तारों डर्विया परिख्यन्‌ | भ० १८।१।२ 

* परमेश्वरके पृत्र जो बलवान्‌ शाप्षकके वीर हैं जो 


विश्वका घारण करते हैं, वे सबके काय देखते हैं |” इस 


प्रकार भसुर पद अच्छे क्षथमें वेदसें प्रयुक्त है। 

इस तरद्द दम ऋग्वेदसें ' असर ” पद अच्छे अर्थमें देखते 
हैं, तथापि वेदमें बुरे अथमें भी “ असुर ' पदका प्रयोग 
थोड़े स्थानों पर स्पष्ट रीतिसे दीखता है, देखिये-- 
. कस्ते भाग: कि क्यों दुध खिद्दः 

पुरुह्ठत पुरूचसो ५खुरप्नः | ऋ० ६२२४ 

“है (खिद्दः) शत्रुकों खेद उत्पन्न करानेवाके 
( पुरुह्रत पुरूवधों ) दे बहुतोंद्वारा प्रशेसित और बहुत 
धनवाले इन्द्र ! दे (दु-प्र ) दुःसद्द अत्यंत शूर इन्द्र ! 
यज्ञमें. (असुर-प्नः कः ते भाग: ) जसुरोंका नाश करनेवाला 
तुम्द्ारा कौनसा कार्य है ओर (कि वयः ) अन्य भी 
कौनसा यज्ञमें देना दे । ' यहां 'अखुर-प्न ' पद भसुरोंका 
नाश्ञ करनेका कार्य बता रद्दा है, इसी तरह--- 

प्राप्मये विश्वशुच्चे घियंघे5सरघ्ने 

मनन्‍्म धीति भरध्वम्‌। ऋ० ७।१३॥१ 

* धबको प्रकाश देनेवाले, बुद्धि तथा कर्ंका धारण 
करनेवाले भोर ( भसुर-न्ले भम्यये ) भसुरोंका नाश करने- 


वाले आपकी स्तुति करो। ? यद्दां क्म्रिको असुर विना- 


शक कहद्दा है तथा-- 
अमित्रहा वृत्रद्दा दस्युहन्तमं 
ज्योतिजजे अखुरदहा सपत्नहा । ऋ० १०१७०|२ 
 अमित्र, वत्र, असुर, सपत्न जादकोंक! नाश करनेवाछा 
।॒ 


(५) 


सूरय दस्युनाशक ज्योति कराता है। ! यहां “ असुर-हा 
पद है | वह असुरोंका नाश सूर्य करता है । ऐसा भाव 
बताता है । 


अछुरक्षयण्ण वर्ध । भ० ११।१२।१०-१३ 

€/ असुरनाशक वधकारक शख्त्र ! यहां असुरोंका नाश 
लिखा है। शॉर्थात्‌ ये दुराचारी दुष्ट डाकू हैं। शब्दका 
उच्चारण एक जेसा द्दोनेपर भी “ असु--र ' यह पद ऋच्छे 
भथेमें हे ओर “ अ-सुर ' यह पद बुरे अर्यमें है। दोनोंका 
उच्चारण समान ही द्वोता है तथापि ये दो पद विभिन्‍न हैं । 

यद्वांतक हमने असुर पदका अच्छा भथ है यद्द वेद्मंत्रों- 
में देखा। पर “ जसुर” पढ़का बुरा भी अर्थ हे ओर वद्द प्रसिद्ध 
है इसलिये उप्के क्षतिक उदाद्रण देखनेकी यहाँ आवहय- 
कता नहीं हैं । भत्र हम ' दानव ' पदके अर्थका विचार 
करते हैं-- 

दानव 


८ दानव ! का अथ “ ऋरकर्मा राक्षस ' ऐसा एक ही 
है । यद पद ' दान! धातुसे बना है। दान छेदने, 
खण्डने आजवे ! भर्थाव्‌ ' दान ' घातुके अर्थ ( $ ) 
छेदन करना, काटना, छिनन विछिन्न करना, ( २ ) खण्ड- 
खण्ड बनाना, (३) सीधा करना, सरल बनाना ' ये हैं। 
इनमें पद्दिके दो क्थ काटने तोडनेका भाव बता रहे हें, 
पर तीखरा भर्थ (भाजवें ) ऋजुता, सरकृता करना है। यह 
अच्छा झथथ है । काटकर सीधा बनाना यह क्षर्थ भी घुरा 
नहीं है । काटना भी भच्छा द्वोता है। ये क्षय देखनेसे 
दानवके धातुका अथ भच्छा भी है। सरल सीधा बनाना, 
छोगोंको अच्छे मागपर चलाना, जनतामें ऋजुता स्थापन 
करना यद्द रथ भच्छा है | इसके लिये काटना भावश्यक भी 
हो सकता है । पर काटनेके अन्द्रका ऋ्रताका भाव क्षागें 
कोर भधिक बढ गया इससे भागे इसका बुरा क्षय होने 
लगा । 

€ राक्षस ' का भक्षर्थ प्रारंभमें संरक्षक' था, 
पश्चात्‌ बुरा अर्थ हुआ। वेंसा द्वी दान? धातुका बर्थ 
( आजव ) “ सररू सीधा करना ” अर्थ था, सीधा बनानेके 
लिये काटनेकी आवश्यकता रहती हैं, वह्वांतक काटना भी 
अच्छा परिणाप्त करनेवाछा था। परंतु पश्चात्‌ काटना ही रददा 
ओर भच्छा सरल बनाना दूर हुना, इससे इसका पद्दिका 


(१) 


भ्रच्छ। अर्थ छुप हुमा जोर बुरा ही अथ प्रसिद्ध हुला। 

जाज ' दानव  पदमें ( आजव ) सरल करनेका भाव 
था ऐसा माननेके लिये भी कोई तयार नहीं है, हतना 
इछका क्षय बिगड़ गया है !! ( छेदने ) काटना मी भ्रच्छा 
करनेके लिये भी द्वो सकता है | हमेशा द्वी काटना बुरा श्र 
बताता है ऐसी बात नहीं है। पर जिस समय केवल भविचार- 
से काटना दी काटना होने छगता है उस समय वह बुरा दी 
होता है। वसा द्वी 'दानवों ' के काटनेका हुआ। डनके 
कमोमें केवछ काटना द्वी रद्दा, परंतु डसमें सीधा करनेका 
भाव जो पहिले था वद चला गया । रक्षकोंके राक्षस 
हसी तरह बने | 

? धातु * दान , अर्थमें है भोर “ काटने ? के भर्थमें 

भी है। ' दा दानेः दा लवने ' दान देना और छेदन करना 
ये दोनों अर्थ दा धातुके हैं।' दा ' धातुका अर्थ 
« दान देना ! है। दान देनेका ही णर्थ अपने पास जो हे 
डसका विभाग करके दूसरेको देना, इसीलिये दान देनेके 
लिये इस धघातुका ही क्षर्थ काटना हुआ । कपने पास धन है, 
भूमि है, भज्न है । डसमेंसे थोडा दान करना द्वोहा है, 
इसलिये दान करनेके समय विभाग करना हद्वी पड़ता है । 
इसलिये “ दा ? घातुके दान क्थंके साथ उसमें काटनेका 
भी भाव आागया छोर इसी तरह “ दान्‌ ' धातुके श्थमें भी 
वही काटनेका भाव क्षागया है । 

« दानव ” पदमें मूल भर ' दान-वान्‌ ! था, दान 
देनेवाला यह थे था। काटकर, विभाग करके, संविभागकर 


के दान देनेवाला यद्द पदहिला क्षय था| पर पश्चात्‌ काटनेका 


अर्थ तोडना हुला ओर इसीका अर्थ घातपात करनेवाला बना 

और उत्तर संस्क्ृतमें दानवका अर्थ सवरूपसे “ कर भसुर ? 

ही हो चुका । निरुक्तकार यास्काचाय क॒द्दते हैं -- 
दानवका दान 


दानवं दानकर्माणं । निरु० १०९ 

“दानव मेघका नाम है क्‍योंकि वद्द जलका दान करता है। 

दानव उदकदातारं मेघे । ( दुर्गाचाय ) 

दानवे दनोः पुत्र अखुरं यद्वा उद्‌ कस्य दातारं मेघ । 

( सायनाचाये ) 

इस तरद्द निरुक्तकारका ' दानकर्मा ! यद्दी भ्र्थ इन 
आचायोंने लिया है । भर्थात्‌ दानव ! पदमें ' द।न कर- 
जनेका स्राव ' है । मेघ जरूका दान करता है यह बुरा नहीं 


0७ । 
सक्षकाक राक्षल 


है। इसमें दान है। इससे पता छगता है, कि 'दानव ' 
में प्रारंभमें “दान करनेका भाव ! था, यद्द भाव अच्छा 
था । परंतु पीछेसे वद्द अर्थ: बिगडा, यद्द दानवोंकी पश्चात्‌ 
दुष्ट कृतिके कारण बिगाड हुआ है। “ दानव ' पद ऋग्वेद में 
भच्छे धर्थमें भी प्रयुक्त हुआ है-.. 
ख नः शक्रश्चिराशकत्‌ दानवान्‌ अन्तराभरः । 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिमिः ॥ ऋ० 4।३२।१२ 


हि ( शक्रः सः इन्द्र: ) धामथ्येवान्‌ वह इन्द्र ( नः काझ- 


कत्‌ ) दमझछो सामथ्यवान करे।( विश्वाभिः ऊतिमिः इन्द्र: ) 
सब भ्रकारके संरक्षणोंके साथ वद्द इन्द्र ( दानवान्‌ ) दान 
देनेवाछा ( अन्तर-आभरः ) दमें अन्द्रसे भरपूर साम- 
थ्यंसे परिपूर्ण भर दे । ” 

इस मंत्रमें ' इन्द्र ' का वणन “ दान+वान्‌ ! पदसे 
किया है। दाता, दान देनेवाला, उदार, उदार भ्षन्तःकरणसे 
सहायता करनेंवाछा इन्द्र है । “ मेघ ' को भो 'दानव ! 
इसलिये वेदमें कद्दा हे कि वद 'उदकका दान करता 
है । भर्थाव्‌ इस * दाता ' के भथेक। यद्द ' दानव ” शब्द 
भ्च्छा भथ बताता है । जो प्रारंभमें रक्षकका कार्य करते थे । 
क्योंकि ' वे दानव जनताका सरक्षण फरनेके लिये 
अपने प्राणोंका दान करते थे |! इसलिये इस अर्थमें 
यह दानव पद उत्तम क्षय बतानेवाला हे। इसाकिय देवोंका 
वणन करनेके लिये भी “ब्ानव ? पद प्रयुक्त हुआ दहै। 


पवदेवा: 
“पूबे-देवाः ! यह पद भी राक्षसवाचक है देखिये-- 
असरा देत्य-देतेय-दनुजेन्द्रारि-दानवाः । 
शुक्राशष्यादिति खुताः पूथदेवाः खुरद्धिषः ॥ 
क्षमरकोश ११२ 


न + हे ०. 5 
भसुर, देत्य, देतेय, दनुज, इन्द्वारि, दानव, झुक्रदशिष्य, _ 


अदितिसुत, पूर्वदेव, भसुरद्विष ये नाम भसुरोंके हैं । ' 
इनमें ' पूर्व-द्वाः ' पद है । पूते समयमें ये देव थे, भर्थात्‌ 
पुर्व समयमें ये उत्तम कम करनेवाले थे। 

पूर्व च॒ ते देवाः | यद्वा पूव देवाः अन्यायाद्धि 

देवत्वात्‌ स्ष्टाः । 

लमरटीका भानुदीक्षित व्याण्या । 

प्राचीन समयमें ये देव थे, पूज्य थे, भच्छा कार्य करते 
थे, जनताके सरक्षणका काये करते थे, इसलिये ये उस 
समय 'देव' कदछाते थे। पश्चात्‌ बेही दीन कमे करने 


पुण्यंजन: 


छगे, इस कारण देवत्वसे भ्रष्ट हुए । इस पदका यह णर्थ 

देखनेसे स्पष्ट रूपसे विदित द्वोता है कि, ये राक्षल्॒ प्रारंभम्में 

: दुबों जैसे पूजनीय थे |इस पदसे बढा भारी इतिहास 

मालूम दो सकता है । रक्षकाके हो राक्षस बने हैं, 

डद्दार दातानोंके द्वी ढाकु बने हैं, देवोंके समान जो पूजनीय 

थेवें द्वी दुष्ट कम करनेके कारण वध्य समझे गये हैं। 
रक्षन्ति इति राक्षसाः । ( यद्द पद्दिका अर्थ था ) 
जो रक्षण करते हैं । 

रक्षन्ति यभ्यः राक्षसाः। ( यद्द दूसरा भर्थ बना ) 

जिनसे रक्षण करना चादिये । 

($ ) “जो जनताका रक्षण करते हैं ! यद्द राक्षत्र पदका 
पद्दिका भ्र्थ था, क्‍योंकि ये रक्षणका पवित्र कार्य करते थे। 
पश्चात्‌ जब ये दुष्ट कम करने छगे तब (२)  जनताका जिनसे 
संरक्षण करना चाहिये ! ऐसा णथ द्वोने गा | | | ये दोनों 
क्षय परस्पर विरुद्ध दें | यद्दी भाव ' पूर्व देवा” पदमें हैं । 
ये राक्षस प्वेकालमें देव थे, परंतु अब वेहद्दी दुश दो 
छुके हैं । 

हमने यहांतकजो राक्षसोंके नाम देखे ' राक्षस, अछुर, 
रात्रिचर, दानव ' भादि पद प्रारंभप्रें च्छा क्षथ बताने- 
वाले थे, परंतु पीछे बहुत समय द्वो जानेके पश्चात्‌ वे 
ही दुद कम करने लगे, इसलिये इन पदोंका क्ष्थ बिगड़ 
गया । यही संपूर्ण इतिद्दास ' पूवे-देवाः ' इस पढें हे ' 
यही पद राक्षस्तोंक पतनका सब इतिहास बता रद्दा है । ये 
प्रारंभमें देवताके समान पुजाके योग्य थे, पश्चात्‌ ये ऋरकम 
करने छगे, ये द्वी डाकुओंके समान कर्म करने छगे, जनताका 
घेरक्षण करनेके स्थानपर जनताका ही नाश करने छगें, 
जनताको द्वी लूटने छगे, जनताका रक्षण करनेके स्थानपर 
जनताका भक्षण करने छगे। इसलिये इनको क्र माना 
गया । भौर ' पूब देवाः ! का जो पद्दिके क्च्छा बर्थ था, 
बह बदला भोर बुरा भाव इस झब्दसें आगया | 

यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः | ऋ० १०।९०।१ ६ 

ट थे < या० य० ३१।१६ 

देवा एतस्याँ अवदन्त पूर्व । 

खनत्त ऋषयः तपले ये निषेदु) ॥ ऋ० १०३०९।४ 

देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते । 

ऋण १०।१९१।२ 
- अन्न देदाः समपश्यन्त पूर्व | बा० बन १७२९ 
कक 


(७) 


इन मंत्रोंमें ' पूर्व देवाः ' पद है और यद्द अच्छे अर्थमें 
हैं। (साध्या: पूर्व देवा:) साधनसंपन्न पूर्व देव, (सप्त 
ऋषय:ः पूर्व देवा; ) सप्त ऋषि जो तपके छिये बेठे थे वे 
पूरवदेव हैं। (संजानानाः पूर्व देवाः ) संज्ञानसंपन्न पूर्व 
देव । इस तरहका यद्द वणन “ये पूवे देव अच्छे थे * यही 
भाव बता रद्दा है । ऋषियोंके समान, घाथना करनेवाले, 
यमनियम पाछन करनेवाले ये ' पूर्व देव ! थे, इस कारण 
इनका उस प्‌व्वेकालमें बडा समान द्वोता था कोर वद्द योग्य 
था | पश्चात्‌ वे द्वी बुरा कम करने छगे, इस कारण उन्ही 
पद़ोंका अर्थ बिगड़ गया। 

पुण्यजना; 

यद्वांतक दमने देखा कि राक्षप्रवाचक बहुतसे शब्द प्रारं- 
भें अच्छे अथवा थे, परंतु पीछेसे वे खराब भाववाले हो 
गये । इसी तरद्द “ पुण्यज्ञन ” यद्ं भी एक शब्द है। यदद 
नाम भी इस समय राक्षसवाचक है । देखिये-- 

राक्षसः कोणपः क्रव्यात्‌ क्रययादो 5सत्रप आशर+*५९ 

रात्रिचरो रात्रिचरः कबुरों मिकषात्मजः । 

यातुधानः पुण्यज्ञनो नेऋंतो यातुरक्षत्ती ॥ ९०॥ 

क्षमरकोश १।५९--६० 

* राक्षस, कोणपः, ऋव्यात्‌, ऋष्याइः, अख्रपः, आशरः, 
कब्चुरः, यातुधानः. पुण्यजन:, नेऋतः, यातुः ? ये नाम 
राक्षसोंके वाचक हैं। इनमें ' पुण्यजन ” पद दे जो इस 
समय राक्षसवाचक्त हे । 

अथ पुण्यजनो यक्षे राक्षले सञ्लने5पि च। 

अमरीका १।६० 

« पुण्यजनका जर्थ यक्ष, राक्षत गौर सज्जन ऐंला हे । * 
सज्नन भी अथ है भोर राक्षत भी ब्थ है | | इसका भाव 
यद्दी है कि यद्द पद्दिके सज्जन था पीछेसे राक्षख बना | 
पदिले ये छोग सजब्नन जसा आचारब्यवद्दार करते थे 
पीछेसे उनका कआाचारव्यवद्दार बिगड गया । इसलिये यहददी 
: घुण्यजन्न शब्द राक्षस्रवाचक बना | 

* चुण्य-जन ! शब्द « पुण्यकारक कम करनेवाला 
सज्जन ? इसी कषथर्में प्रारंभमें था इसमें संदेह नहीं है । 
इसका कोई किसी प्रकार भी द्वीन अर्थ द्वो द्वी नहीं सकता | 
ऐसा द्वोता हुआ भी इस समय इस “ पुण्यजन ? शब्दका 
क्र बिककुकछ डछटा हो गया हे | “ पुण्यज्न ? को “पापी! 


(&) 


कौन कह्देगा । पर यहां इंस पदके क्षथके विषयमें ऐसा दी 
हुआ है ! जो सचमुच प्रारंभसें पुण्यकर्म करते थे, वे द्वी 
पश्चात्‌ हीन कम करने छगे !| बेदोंमें पुण्यजन पद 
अच्छे क्थमें हैं देखिये-- 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ 
अप रे 
पृण्यज़नान्‌ पितृन्‌ । अथव॒० 4।८।१5; $$।९।२४ 
अरायान्‌ बूमो रक्षांसि सर्पान्‌ पृण्यजनान्‌ पिंतृन्‌ | 
३ 
अथवे ० ११।६।१६ 

यहां पुण्यजनोंकों देव और पितरोंके साथ गिना है। 
पितर रक्षक हैं, देव तो दिव्य युणवाले प्रश्चिद्ध हैं; इनके साथ 
रहनेके कारण पुण्यजन भी भच्छे दी कम करनेवाले हैं। 


“ पूर्व देव ' मोर  पुण्यज्ञन ! ये दोनों पद राक्षखोंकी 
गिरावटका बड़ा भारी इतिद्वास बताते हैं। क्षाज किसीको 
यदि कद्दा जाय कि राक्षसोंका नाम ' पुण्यजन ” है तो इस 
पर कोई विश्वास भी नद्दीं रख सकेगा । राक्षस  पुण्यज़न ? 
दो केसे सकते हैं ऐसा द्वी छोग पूछने छगेंगे, पर जिस 
समय ' राक्षस ' का जथ ' रक्षक ' होता था, उस समय 
वे ' पुण्यजन ' द्वी कहलाते थे । जनताकी रक्षा करना यदद 
चुण्य कर्म ही है, यह देवोंके कमंके समान द्वी कम है । इस 
लिये ' पु०ण्यजन ' भौर “ पूर्वेदेव ” ये पद॒ प्रथम अच्छे 
क्षथंके साथ संबद्ध थे। पश्चात्‌ डन रक्षक पुण्य जनोंका 
काचारब्यवद्दार बिगडा, इस कारण वे शब्द तो डनके लिये 
वेसे ही प्रयुक्त द्ोते रद्दे, परन्तु उन शब्दोंका क्र्थ बिगड़ 
गया । 

क्या कभी ऐसा हो सकता है ? द्वां मानवी इतिद्याससें 
ऐसा द्वोता द्वी रहता है | 

सज्बनका दुजन 

कोई शासनाधिकारपर आता है । वह प्रथम अपना कार्य 
खुयोग्य रीतिसे करता है। सेवाभावसे जनताकी सेवा 
करता है, दक्षतासे तथा निःपक्ष द्ोकर अपना शासनाधि- 
कारका कार्य उत्तम रीतिसे करता है । दरएक प्रजाजन इसके 
कार्यसे सन्‍्तुष्ट होते हैं । क्षतः सब इसकी प्रशंसा करते हैं। 
राष्ट्रीय सरकारसें भी इसका नाम कोर यश बढता रद्दता 
है । वहां भी डसकी उन्नति ट्ोती है और मान्यता 

ब्रढठी है। 


रक्षकोके राक्षस 


पतनका कारण 


इस तरह वद्द उन्नत द्योता है, यश्ञ कमाता है, चारों 
ओर कीति प्राप्त करता हे, तब उसमें घमण्ड काने रगती 
है, वह रिइवत लेने छूगता है, पक्षपात करके पेसे कमातां 
है । दुराचार भी करने छगता है । ऐसा होते द्योते वह 
बिगड़ता है ओर मत्याचार करने छगता है| इस तरहद्द 
जो पहले “रक्षक ' था वद्दी अन्तमें “राक्षस ' बना, जो 
प्रारंममें “ पुण्यज़न ' था वही अन्तमें ' पापीज्ञन ' बना | 
जो पहिले “देव ' था वद्दी क्षल्तमें 'अस॒र ” बना । इसी 
रीतिसे रक्षकोंके राक्षस होते हैं।यद्द अष्टता दुराचारसे 
द्वोती है । 


राजकीय पक्षकी गिरावट 

राजकीय पक्षोंसें मी ऐसी दी गिरावट होती है । एक 
पक्ष ' भहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचये ? झादि झ्ञुभगुणोंका 
पालन करके राष्ट्रमें भपने पक्षका अधिकार जमाता है । इस 
पक्षके सब लोग तत्परतासे जनसेवा करते हैं, दर प्रकारके 
कष्ट उठाकर राष्ट्सेवाके किये तनमनधन क्षपंण करते हैं ॥ 
जनसेवाके सिवाय कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करते | जन- 
सेवाके लिये जो कष्ट सहन करना पड़े वे कष्ट आनंदसे 
सद्दते हैं | इस तरह यद्द पक्ष राष्रमें शासनाधिका३ प्राप्त 
करता है । जनता झानंद्से डस पक्षकों झासनाधिकारके 
लिये चुनती है राज्यश्ासनपर भ्ानेके बाद भी वह शत्येत 
उत्तम काये करता है | सबके आज्षीर्वाद लेता है | इसके 
पश्चात्‌ उस पक्षके कई छोगोंमें स्वाथ झाने लगता है ।कुछ 
छोग स्वाथवश रिश्वतखोरी, पक्षपात, चाकृबाजी, धोखेबाजी 
करने छगते हैं। पक्षके लोग ये छोग अपने हैं इसलिये 
डनका बचाव करते हैं दंभस्फोट द्वोने नहीं देते । इस तरद्द 
भ्त्याचार बढता जाता हे | क्षष्याचारियोंके बचाव करनेका 
क्षघिक प्रयत्न. इस पक्षसे होता है | क्षन्‍्तसें इस तरद्द वद्द 
पक्ष संपुणतया गिरता है ओर उस पक्षका नाम द्वी उछटे 
भर्थमें प्रयुक्त दोने छगठा हे ! वद्द एक डस पक्षका नाम 
गाली जैसी मानी जाती है । राष्ट्रोके इतिद्वासोंमें हम देखते 
हैं के ऐसे पक्षके पक्ष गिरते हैं ओर नये पक्ष खडे होते हैं। 
जो नया पक्ष खडा द्वोता है वद्द ' सरपक्ष ' कहलाता है 
कोर पुराने गिरे हुए पक्षकों “असर पक्ष ' कहने छगते 
हैं। देखिये--.- 
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छाट भाई आर बड भाद 
द्वया द प्राजापत्या दवाश्वासुराश्व ततः कानीयसा 
एव देवाः ज्यायसा अखुरास्त एघु लोकेषु अस्प घैन्त । 
तेह देवा ऊचुः। हन्ताखुरान यश्ष उद्दीथिनात्ययामति। 
बुहदारण्यक १!३।१ 

“देव तथा भर ये दोवों प्रजापतिके ही सन्तान थे | 
उनमें छोटे भाई देव ओर बड़े भाई असुर थे । ये दोनों 
इस लोकमें आपससें अधिकार प्राप्त करनेके लिये स्पर्धा 
करने छगे | देवोंने कद्दा कि दम उद्बीथसे यज्ञमें असुरोंका 
पराभव करेंगे। ? 

अलटुर भौर देव एक ही राष्ट्रकी प्रजा है। प्रथम जिनके 
हाथमें अधिकार जाया था, वे प्रथम अच्छे थे। पीछेसे 
बिगढ गये ओर उस कारण डनको भस॒र कहने छगें । नया 
पक्ष उठकर खडा हुआ, वद्द राजकीय क्षायुमें छोटा था। 
इस कारण वद्द तरुणोंका पक्ष ( कानीयसा देवाः ) 
घमझा जाने रूगा। जिनके हाथोंमें राष्ट्रशालनका अधिकार 
था वद्द ( ज्यायसा अस॒राः ) वृद्धोंका पक्ष था | उसमें 
क्षपने हाथमें भधिकार रखनेके लिये छत्याचार करनेकी 
प्रवात्ति उत्पन्न हुईं थी। इस तरद्द ' अखुर बड़े भाई 
आऔर देव छोटे भाई करके कद्दने छूगे।! भन्‍्तमें 
देवोंने कस॒रोंका पराभव किया बोर अपने द्वाथ्में राई: 
झासनकी बागड़ोर छी। देवासुर संग्रामका राजकीय भाव 
यही हे । 


इसी तरद्द दरएक समय होता रद्दता है। एराने 
पक्षका नाम पूर्व देवाः' है जोर नये पक्षका नाम ' देवा: 
है। भारतमें मुसलमान भागये | ज्ञासन करने छगे। 
पीछेसे वे बिगड़ गये, डनके स्थानपर भारतीय लोग थागये। 
पीछेसे भ्ग्नेज भागये, वे भी अत्याचार करने रूगोे, तब 
भारतके छोग उठने छगे। राष्ट्रीयसभामें नये छोग आने लगे 
थोर वे क्षग्नजोंको “ लेतान ! कहने छगे ओर क्षपने 
ज्षापको ' देवता ' मानने लगे | 


नरम ओर गरम दुल 


. इस राष्ट्रीय सभावालोंसें भी 'नरम दूल ! भोर ' गरम 
.. दल, ' ऐसे दो दर द्ोगये। नरम दलके द्वाथमें राष्ट्रधमा 
.थरी। वह गरम दुरूवाछोने तोड़ी । उस समय गरम दुल्ू« 


बोध (१९) 


वाले नरम दुढवालॉको “ दुछ ' कहने और अपने आपको 
सच्चे राष्ट्रीय हितेषी ” मानने छगे थे। इस तरद्द दैवी 
पक्षवालोंने लखर पक्षकों तोडकर राष्टरमें प्रचंड आन्दोछन 
करके अपना स्वराज्य प्राप्त किया । जिस पक्षने स्वराज्य 
प्राप्त किया, वह ' देव पक्ष ” भौर जिसका पराभव किया 
वद “ अखुर पक्ष ! था। 

इस तरद्द राष्ट्रकी ऊन्नतिसें सुरासुर संग्राम चलता दी 
रहता है | नवीन तरुणोंका पक्ष देव पक्ष और पुराणा जीणे- 
मतवादी पक्ष क्षसुरोंका समझा जाता है । पुराणोंमें भी देखा 
जाय तो कई राक्षस भच्छे थे, उनकी ख्तरियां पतित्रता थी । 
वे सच्चरित्र भी थे। पहिले पद्दिके ऐसा ही द्वोता है। 


: पीछेसे गिरावट झुरु द्वोती है | 


पूर्वॉक्त इतिद्दास देखनेसे क्षघुर बड़े भाई ( ज्यायसा 
अछुराः ) थे, इसका भाव क्या हे ओर देव छोटे भाई 
( कानीयसा देवाः ) ये इसका आशय क्या है, इसका 
ठीक पता छग रकता है। यद्ध पता छग जानेपर ही 
राक्षसोंका प्रथम “ रक्षण ! करनेका काय था, परंतु वे दी 
पीछेसे लूटने ओर नाना श्रकारके कष्ट देने छगे, यद्द ऐेसा 
क्यों हुआ इसका ठीक ठीक ज्ञान द्वो सकता है। इतना 
क्ष्थमें परिवततन द्ोनेके लिये बडा काछ छगा द्वोगा इसमें 
संदेद नहीं है | काछ छोठा भी द्वोगा अथवा बड़ाभी 
लगेगा, यद्द॒ सब राष्ट्रको परिस्थितिपर अवलूुंबित है। 
भारतीय राष्ट्रसभामें नरम ओर गरम दुक २५३० वर्षो्मि 
ही बन चुके थे । अर्थात्‌ दो पक्ष बनना राष्टकी जनताकी 
चित्तवृत्तिपर निर्भर रहता हे । 

भस्तु । यद्वां इस छेखसें यद्द बताया है कि, जो प्रार॑भर्में 
भच्छे होते हैं, वे द्वी कुछ कालके पश्चात्‌ निंदनीय होते हैं । 
यद्द बात राजकीय क्षेत्रमें तथा धार्मिक क्षेत्रमें भी सत्य 
दीखता है । 

लेनेयोग्य बोध । 

जसुरों ओर राक्षसोंमें जन्मस्वभावसे कूर कसे करनेवाले 
भी द्वोते हैं । जो जन्मसे द्वी दुष्ट कमोको करते रद्दते हैं । 
इनसे कभी अच्छे कर्म द्वोते ही बहीं।ये स्वभावतः 
राक्षप्त द्वोते हैं। इनकी गणना स्वतंत्र करनी योग्य है । 
ऐसे छोग स्वाभाविक दुष्ट मनश््रवृत्तिके होते हैं। इनका 
वर्णन इस छेखमें करमेकी शाबश्यकता नहीं है, क्‍योंकि 


( १० ) 


इनमें सुधार द्वोना असंभव है ओर ये परिस्थितिके कारण 
बिगड नहीं द्वोते, स्वभाव द्वी इनका दुष्ट हे। हमने इस 


लेखमें उन राक्षसोंका विचार किया है कि जो परिस्थितिसे 


बिगड गये हैं, जो पद्दिले अच्छे थे ओर पीछेसे बिगड़ 
गये । इनका विचार करनेसे जो क्लाज राश्के शासनाधिकार 
पर हैं उनको बोध मिलता है, वे सावध रहें और दक्षतासे 
क्षपने आपको गिरनेसे बचावें। केवल राजकीय पुरुषोंके 
. लिये ही नहीं परंतु धार्मिक भोर सामाजिक क्षेत्रके अन्दर 
काय करनेवाले पुरुषोंको भी इस लछेखसे बोध मिल सकता 
है। ये लोग बोध ले भोर अपना बचाव गिरावटके मार्गमें 
न जाकर करें, यद्द इस लेखका मुख्य उद्देश्य है। जो 
स्वभावसे कर हैं, राक्षस हैं उनमें सुधार नहीं द्वोगा कोर 
ऐसे दुष्ट भाततायिभोंको इस लेखसे कोइ बोध मिलनेकी 
संभावना ही नहीं है । जो अच्छे हैं, वे ही क्पनी गिरावट 
न द्दो इस द्देतुसे दक्ष रह सकते हैं । 
..._ सृक्ष्म रोगजन्तुरूपी राक्षस 

सूक्ष्म रोगजन्तु भी राक्षस संज्ञक होते हैं भोर वेदमें 
तथा संस्कृतभाषामें राक्षतवाचक बहुतसे नाम हन रोग- 
जन्तुओंके भी वाचक द्वोते हैं । इसका विचार यहां भब दम 
करते हैं-- नीचे राक्षसवाचक नाम घोर उनका रोग 
जन्तुवाचक अथथ दम प्रथम दुते हैं । 

१ रात्रिचर, राजीच र, निशाचर, क्षपाच र- रोग- 


जन्तु रात्नीके समय, भन्घेरेमें, जिस स्थानसें सुर्थप्रकाश 


नहीं पहुचता वह्दां द्वोते हैं ओर वद्दी विशेष रूपसे बढते 
हैं। सूयप्रकाश नहीं द्वोता उस स्थानमें ये द्योते हैं । उसी 
स्थानमें रहकर ये मानवोंपर क्षाक्रमण करते हैं | इसलिये 
इन शोगजन्तुओंके ये नाम साथ होते हैं । 

सू्को “शोचिष्केश ' बेदमें कहा है, शुद्धता करने- 
वाले सूर्यकिरण द्वोते हैं।इसकिये यह नाम सूयके लिये 
दिया है। सूयकिरण जद्दां पहुंचते हैं वहां छुद्धता द्दोती है 
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कोर इस कारण वहां रोगक्ृमि नहीं रदते। अर्थाव्‌ भशुद्ध " 


स्थानमें य रहते हैं । 
डत प्रस्तातू खूय एति 
विश्वदष्ठो अदृश्हा। 
इृष्टांश्व घन अदृश्शंश्व 
सर्वाश्व प्रसुणन्‌ क्रिमीद | भधवेन ७।३३।६ 


स्क्षकोंके राक्षस 


उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु 

निम्नोचन्हन्तु रश्मिमिः । 

ये अन्तः क्रिमया गवि ॥ १ ॥ क्षथव० ३।३२।१ 
ये क्रिमयः पवतेषु वनेषु 

ओषधीषु पशुष्वप्स्र (न्तः । 

ये अस्माक तन्वमाविविशुः 

खब तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌॥ अथवे० २।३१५ 


“पर दिज्ञासे सूथका उदय होता है | दीखनेवाले भोर 
न दीखनेवाके सब क्रिमियोंका वह सूय अपने किरणोंसे 
नाश करता है। डगनेवाला सूथ क्ृमियोंक्ा नाश करता है 
भोर अस्त द्दोनेके समय भी वद क्रिमियोंका नाश करठा है। 
जो पृथ्वी सूक्ष्म क्रिमी द्वोते हैं उनका नाश सूयकिरणोंसे 
होता है। पव्रतों, वनों, ओषधियों तथा पश्चुओं में जो क्रिम्ी 
दोते हैं, जो दमारे शरीरोंमें घुले होते हैं, उन सब क्रिमियोँ 
के उद्दमका द्वी दम नाश करते हैं। * 

इस तरद्द वेदमें रोगक्रिमियोंके विषयमें विवेचन है । 
कर्थात्‌ ये रोगकृमि अन्घरेमें होते, बढते भौर फेलते हैं 
और सूर्यप्रकाशसे विनष्ट द्वोते हैं । ह 

आाजका विज्ञान भी रोगक्रिमियोंके विषयमें ऐसा ही 
कहता है । 

९ अख़ुराः- ' खुर ” नाम सूथका है। जदाँ सूर्य नहीं 
द्वोता भर्थाव्‌ जद्दां सूर्यभकाश नहीं पहुंचता वहां ये द्वोते 
हैं । इसलिये इन रोगकृप्तियोंका यद्द नाम हुआ है।  खुर- 
द्विष। ! - सूर्यका द्वेष ऋरनेवाके | यह नाम भी उक्त 
कारण ह्वी रोगकृमियोंकों दिया गया हैं । 

३ यातु- यातना देनेवाे। रोगकृमियोंका शरीस्में 
प्रवेश होनेसे शरीरमें कष्ट, यातना या दुःख क्षथवा दर्द 
द्योता है | शरीरके ंगों ओर भवयवोंमें जो कष्ट द्वोते हैं. 
वे इन रोगक्ामियोंके छरीरमें दोनेके कारण ही द्वोते हैं । 
जिस समय शरीरमें पीडा होने रगती हैं, उस समय खम्त- 
झना चादिये कि, धारीरमें किस्ली न किसी तरहके रोगजन्तु 
घुसे हैं | उनको दूर करनेसे शरीर स्वस्थ द्वोता हे भोर 
शारीरिक छेश दूर होते हैं। यातु-धानः ! - बातना 
देनेवाछा | शरीरसें पीड़ा डत्पञ्न करनेवाका यह रोगकृमिं , 
होता हे । 
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शोगजन्तुरूपी राश्रस 


8 क्रव्याद, क्रयाद!, अस्रपः, अश्ञपः- माँस खाने- 
बाला, रक्त पीनेवाला यद्द इनका क्षथ्थ है। ये रोगकृमि शरी- 
रमें घुसते हैं, चहां रक्तमांपमें निवास करते हैं जोर उस 


. रक्तमांसको खाते हैं। ( अस्नर-पः, क्श्न-पः ) इन पदोंका 


अथ रुधिर पीनेवाछा है । ये रक्तमें रहकर रक्तबिन्दुओंको 


खाते हैं। ( क्री-अदः ) कच्चा मांस भी येखातेहें। 


रक्त खाने या पीनेके पश्चात्‌ वद्रांका मांस भी खाते हैं । 
इसलिये जिसके शरीरमें रोगकृमि द्वोते हें वह कृश, दुर्बछ 


झोर निःशक्त द्ोता है। 


५ आदशरः- ( श्ञ दिंखायां ) दिंसक, क्षीणता निर्माण 
करनेवाछा, कलु रः- ( कबे दविंसायां ) विवाश करनेवाला, 
हिंसा करनेवाला, यद्द रोगक्ृमि द्वोता है । 

६ नेऋंतः-- ( निः ऋतिः ) छुम अवस्थाको दूर 
करनेवाला, भशुम भवस्था लानेवाछा यद्द रोगकृमि द्वोता है । 

७ रक्षस, राक्ष लः-( रक्षन्ति यस्मात्‌ ) जिससे क्षनपा 
बचाव करना चाहिये । रोगकृमियोंसे अपना बचाव करना 
चाहिये । इन कृमियोंमें भी कई कृति ऐसे होते हैं कि जो 
शरीरके सद्दायक भी द्वोते हैं भोर दूसरे शरीरके नाशऋ भी 
होते हैं । “राक्षस ! के दो णथे इससे पूत्र बताये हैं, एक 
क्षय ' रक्षक ” भर्थवाला है और दूसरा ' घातक ! क्ष्थ- 
वाला है | ये दोनों भर्थ यहां छगते हैं । कृमि रक्षक्र भी 
हैं कोर घातक भी हैं । 

इस तरद्द रोग जन्‍्तुओंके अर्थमें ये राक्षस वाचक पद 
रूगते हैं । दोनों स्थानोंमें ये पद साथ द्वोते हैं । मानवोंमें 
शक्षकोंके जैसे राक्षस द्वोते हैं, उसी तरद्द सूक्ष्म कृमियों में 
भी द्वोते हैं भोर जैसे मानवी राक्षसोंमें कई राक्षस स्व भा- 
चसे द्वी दुष्ट होते दें। इसी तरद्द यद्वां भी कई कृमि स्वभा- 
बसे ही दुष्ट द्ोते हैं जोर उनसे कभी किसीका कल्याण 
होता ही नहीं है। दोनों स्थानोंमें यद्द साम्य है इसी- 
लिये मानवी राक्षसोंके वाचक शब्दु रो गकृमियोंके भी वाचक 
द्वोते हैं । 

मानवी राक्षसोंके वर्णनमें डन 'कृमियोंके दांत, नाखून 
भ्ादि विकराल द्वोनेका वर्णन है। वास्तवमें बेले सानवी 
राक्षत्त नहीं होते, परंतु ये रोगकृमि बसे द्वोते हैं । वस्तुतः 
ये रोगकृमि कांखसे दीखते भो नहीं, अति सूक्ष्म द्वोते हैँ। 
परंतु इनके चित्र मानवों जैसे बड़े किये जांय, तो इनके 


(११) 


दांत आंख, हाथ , नाखून भादि बड़े विशाल भयानक 
क्षकराल, विकराल दिखाई देंते हैं । इतना ही नहीं परंतु 
इनके भनेक कांख, अनेक तीक्ष्ण द्ाथ, अनेक विकराछ 
दाढें तथा भनेऊ मुख भी विलक्षण तथा भयानक द्ोते हैं । 
कदाचित्‌ राक्षसोंके वणेन इन कृमियोंके द्वी वर्णन होंगे, 
ऐसा प्रतीत द्ोने छगता है। वेदमें भी ऐसे क्ृमियोंके 
दर्णन हैं-- 
विश्वरूप चतुरक्ष कृमि सारंग॑ अज्जुनम्‌ । 


अथव ० २।३९।२ 
ब्िशीर्षाणं त्रिककुदं रूमि सारंगमजुनम्‌। 
नथव० ७।२३।९ 


” अनेक रूपोंवाले, चार आँंखवाले, कनेऋ रंगोंवाछे, 
श्वत रंगवाछे, तीन सिर्वाके, तीन ककुदवाछे ऐसे अनेक 
प्रकारके कृमि होते हैं। ' ऐसे वर्णन वेदमंत्रोंमें हैं । ये 
वर्णन देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सूक्ष्म कृमियोंके 
विज्ञाक् श्राकारोंकी कल्पना करनेसे द्वी राक्षसोंक्रे वणन जेसे 
वणन द्वोना संभव है । | 

क्ाज सूक्ष्म आकारका विशाऊ आकार करनेके साधन 
हमारे पास हैं । सूक्ष्म कृमि सहस्तों प्रकारके हैं, ये सहस्त 
गुणित क्षाआरवाले करनेसे केसे दीखते हैं, यद्द आज दम 


देख सकते हैं । कोई संशोघक इन क्षाकारोंको बडा करके 


देखे ओर राक्षसोंके शरीरोंके वर्णनोंकि साथ इनके शरीरकी 
तुलना करके देखे | यद्द एक बडा खोजका विषय दो 
सकता है । 

कई राक्षस त्रिज्ञीष दे । जिसका नाम ऊपरके मंत्रमें 


दिया है ! कई राक्षत् दशशीष तथा दल्यास्य भी हैं । कई 


विरूप हैं, कई सुंदर रंगवाके भी हैं | यद्द सब इन सूक्ष्म 
क्रमियोंमें हम देख सकते हैं । 

भस्तु । इस तरद्द सूक्ष्म राक्षप्तोंका विचार वेदमंत्रोंमें 
है। बढे मानव राक्षल्ोंका विचार इस लेखमें प्रारंभमें किया 
है | भाशा हे कि विचार करनेवालोंके लिये इश् छेखसें 
अधिक खोज करनेके लिये भावदयक साधन प्राप्त होंगे 

मानवी राक्षस जेसे प्रथम छत्तम द्ोनेपर भी पीछेसे 
बिगडते हैं, वेले ही सूक्ष्म जन्तुओं में भी कई जन्तु हैं । जैसे 
कई मानवो राक्षस सर्वथा उपद्ववकारी होते हैं, वेसे दी ये 


सूक्ष्म जन्तुओमें भी कई जातीके जन्तु वेसे द्वी सदा उपद्रव- 


(१३२) 


कारी होते हैं | इस तरह इनके विषयमें विचार करके 
शानना चाहिये | 
राक्षतोंका नाशक वेद्य 

इस समयतक बड़े देहदधारी मानव राक्षसोंका वणन किया 
गया है। अब सूक्ष्म भी राक्षस हैं। सूक्ष्म राक्षस इतने 
सूक्ष्म होते हैं कि, जो शांखले दीखते भी नहीं भोर जनको 
वेद्य कपने ओषधो प्रयोगसे मारते हैं | हस विषयमें निम्न- 
छिखित मंत्र देखिये-- 

यत्र ऑषचीः समग्मत राजञानः समितामिव | 

विप्रः ख उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाइमीव्चातनः ॥ 

ऋ, १०१९७।६ 

* जिसके पास मोंबधियां लंग्रद्दित होती हैं, जैसे राजा 

छोग, कषथवा योद्धा छोग युद्धभूमिमैं इकट्ठे द्वोते हैं, 


उस विप्रको “ मिषक्‌ ? णर्थात्‌ वेच्च कहते हैं । यह वेद्य 


( रक्षो-द्वा ) राक्षसोंका वध करनेवाकछा है जोर इस कारण 
वह ( क्षमीव-चातनः ) रोगोंकों दूर करनेवाला होता है । 

योद्धावीर युद्धभूमिमें संमिक्तित होते हैं भर शत्रुका 
वध करते हैं। इसी तरह ओषधघियां वेचके ओषधाछययें 
इकट़ी द्वोती हैं, जो राक्षसोंका नाश करती हैं और इस 
कारण रोगोंको दूर करनेवाली द्वोती हैं | 


अपचित आमसे रोग 

यहां “ अम्रीव ” पद रोगोंका वाचक है। पेटमें जो अन्न 
ठीक तरह पचन नहीं होता उल्कको ' आम 'कहंते हैं। 
क्षपचित अन्नको ' आम ? कहते हैं । ' जाम-वान्‌ ? का ही 
दूसरा नाम “ अमी-व ! है। भामके साथ जों रद्दता है । 
भामके कारण जो बढता है | बद्दी रोग है। इस रोगकों 
दूर करनेवाछा वेद्य “ अमाव-चातन ' ऋहकाता है । 
भाभजन्य रोगोंकों दूर करना वेच्का काये है । साथ साथ 
यह वेद्य ( रक्षा-हा ) राक्षस्रोंका नाश करनेवाला भी है। 
ये राक्षल पेटसें तथा झ्न्यान्य भवयवोमें रद्दते हें और वहां 
रोगोंको बढाते हैं | हसी।छिये वेद्यको क्लावश्यक होता है 
कि वह अपने झोषघेप्रयोंगसे आामका नाश करे भौर आामके 
शाश्रयसे रहनेवाके इन राक्षघोंका भी नाश्ञ करे । इन 
शरीरघ्थ राक्षत्ोंका नाश करनेसे रोग नष्ट हो जाते हैं और 
मनुष्य नीरोग होते हैं । 

' रक्ष; ! का अथे रक्षा करनेबाला, रक्षण करनेवाला 
है। किसी भवस्थातक ये भामको खाते हैं इससे भामजन्य 


रक्षकांक राक्षस 
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रोगोंले मजुष्यकी रक्षा भी द्वोती है | पर पश्चात्‌ जबये 


ही बढ जाते हैं तब ये ही जो प्रथम रक्षक ये, वे ही बिना 
शक सिद्ध होते हैं । इनके सूक्ष्म होनेके संबंधर्में शतपथर्मेँ 
एक यणन आया है वह यहां देखने योग्य है--- 
कृष्णाजिनमें राक्षस 
अथ कृष्णाजिनमादत्ते | शर्मासीति | चम वा 
एतत्‌ कृष्णस्य, तन्मानुषं शर्म देवजां, तस्मा- 
दाहु शर्मासीति। सदवधुनोति। अवधूतं॑ 
रक्षः। अवधूता अरातयः इति। तन्नाष्टा एव 
एतद्रक्षांसि अतो अपहन्ति अतिनत्येव पात्रा- 
ण्यवचुनोति यद्धथस्यां अमेध्य अमभूत्‌ तद्धास्ये 
तद्वचुनोति । शतपथ १४४ 
“ क्षब कृष्णजिनकों डठाता हैं शोर कद्दता हे कि तू 
कल्याणकारी है। यह क़ृष्णाजिन चर्म है, यद्द मनुष्यका 
कल्याण करनेवाछा है। इसलिये वद्द कद्दता है कि, तू 
कल्याणकारी है। डस चमको झिडकता हे। इससे इसमे 
रहे राक्षस दूर गिर जाते हैं । राक्षत गिर गये, 
शत्चु गिर गये । ऐसा वह कद्दता हैं । चमे झिडकनेसे ये 
राक्षस गिर जाते हैं। ये विनाशक राक्षस्त गिर जाते हैं। 


पात्र इस तरह झिडकनेसे जो इनसें अपवित्रता रद्दती है वद 


दूर द्वोती है । 

यहां क्ृष्णाजिनमें राक्षल रद्दते हैं, कृष्णाजिन झिडकनेसे 
ये राक्षस गिर जाते हैं जोर वह चम निदोष द्वोता है | जो 
राक्षतत चमंपर, कृष्णाजिनपर रहंते हैं ओर जो चर्म झिडक- 
नेसे गिर जाते हैं, वे राक्षत कितने सूक्ष्म होते होंगे, यह 
सद्दज ध्यानसें भा लकता है । ये सृक्ष्म राक्षस हैं, जो रोग 
उत्पन्न करते हैं । कृष्णाजिन झिडकनेसे--- 

अवधूते रक्षः | अक्‍्धूता अरातयः । 

: राक्षस गिर गये, शत्रु गिर गये ।' ये सूक्ष्म ही होंगे जो 
चमम झिडकनेसे मरते हैं, या गिर पढ़ते हैं । ये राक्षत नाश 
करनेके लिये वनस्पतिका उपयोग किया जाता है देखिये--- 

वनस्पतिः सद्द देवेंन आगन्‌ । 

रक्षः पिशाचानप्वाधमानः ! जअथवे० १२।३।१७ 

: दिव्य गुणध्मवाली बनस्पति दमारे पास भाती है जो 
राक्षसों, पिशाचोंको नष्ट करती हैं। ' राक्षतों, भसुरों और 


पिशञाचोंको नाश करनेवाक्ली वनस्पति है। इसी तरह झोर 


४ 


देखिये ++- 


. वैबखतेन प्रहितान, यमदूतांश्वरतों अपले- 
चांमि सर्वान्‌ ॥११॥ आरादराति निरक्लंति 
परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । रक्षो यत्सवे 
दर्भूत तत्तम इवाप हान्म ॥ १९ ॥ क्षथव० <4२ 
* वेवस्वत यमने भेजे हुए सब यमदूतोंको जो इस प्रदे- 
शर्में अ्रमण कर रद्दे हैं उन सबको में दूर करता हूं । अराति, 
निऋति, प्राहीं, क्रष्याद, पिशाच- घोर सब राक्षसोंकों जो रोग 


.._ निर्माण करते हैं, उन सबको में दीप अन्धकारको दूर करता 


है उस तरद्द दूर करता हूं। 
यदांके ये पद विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं--- 
१ आद्वी-- जो रोग पकड़कर रखता है, छोडता नहीं 
२ क्रब्याद्‌ः-- मांस खाता है, जिस रोगमें मांस क्षीण 


.. द्वोता रहता है। 


है 

शव 
की 
जे 
| 
हद, 


३ पिशाचः-- (पिशित-अच: ) रक्त खानेवाछा । 


: ज्ञों रोग रक्तकां नाश्ञ करता हे । 


8 दुभूत-- विपरीत बनाना, शरीरको क्षीण करना, 

५ अराति--- ( भ-राति )- दान न देनेवालछा , भोजन 
ख्लाया तो उस भोजनसे पुष्टि द्वोने नद्दीं देता ऐसा रोग, 

६ निऋति-- विनाशकी णोर जो ले जाता है । 


ये नाम इंन मत्रोंसें हैं ।ये सब रोगके कृमि हैं | इनका 


नाम यहां ' राक्षस लथवा असर ! कद्दा है । 
७ असुर-- ( भसु-र: )- जो प्राणका नाश करता है । 
ये सब नाम इन रोगक़ुमिरूपी राक्षलोंके हैं | इन राक्ष- 
घोंका नाश वेद्य छपने भोषधियोंसे करता है। राक्षस, 


पिज्ञाच, सुर भादिकोंका नाश भोषधियोंके प्रयोगसे वेद्य 
करता है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये रोगक्ृमि ही ये राक्षस 


हैं, जो शरीरमें जाकर भामका भाश्रय करके वहां रदते जोर 


अनेक कवयवॉमें जाकर वहां नाना प्रकारके रोग तथा 
क्षीणता उत्पन्न करते हैं ओर सानवोंको सताते हैं | ये 
“राक्षस ! बर्धाव सूक्ष्म कृमि हैं । ये मानवी देदमें जाते हैं 


झोर झनेक प्रकारके कष्ट उत्पन्न करते हैं । 


राक्षसहन्ता अग्नि 
भरप्ति भी इन राक्षसोंका नाता करनेदाका है। इस 


. विंक्यमें यह मंत्र देखिये--- 


जप प्रागादेवो$इनम्नी रक्षोहा:्मीवचातनः 


दृददन्ञप दयाविनों यातुधानान्‌ किमीद्निः ॥ 
अथवे ० १।३९५| ३ 


गग्धसे राक्षसाका नाहां 


(१६) 


“ यह अपने ( रक्षो-द्वा ) राक्षसांका नाश करनेवाला कोर 
( अ्मीव>चातनः ) रोगॉंको भी दूर करनेवाला है। 
(यातुधानान्‌ ) यातना बढानेवालूे, तथा ( किमीदिनः ) 
बुभुक्षित तथा रक्तमांखादिको खानेवाके जो रोगकम हैं 
उनका नाश यह अप्नि करता है। ! 

ये रोगकृमि राक्षत कहलाते हैं, यातुधघान कद्दलाते हैं, 
क्योंकि ये शरीरमें बडी यातनाएं बढाते हैं श्लोर ( किमी- 
दिनः ) आज यह खाया, कछ ओर क्या खाऊं ऐसा कहने- 
वाले ये रोगक्ृमि होते हैं | ये सब रोग हकृम्रियोंके नाम हैं। 
अग्नि इन कृमियोंका नाश करता है। 

जिस समय किसी ग्राममें रोगका प्रादुर्भाव द्योता है, 
उच्च समय ग्जामके मुदछेमें क्षाग जलाते हैं, होलियाँ बनाते 
हैं। इस तरद्द अभि जलानेसे उसकी लाजुबाजूकी हवामें 
जो ये रोगकृमि द्वोते हैं वे लब इस आगसे जल जाते हैं 
कोर इस्च तरह भ्प्मि जलानेसे इन रोगकृमियोंका नाश 
द्वोता है। इसीलिये “अप्लि” के नाम रक्षो-हा! 
* असर क्षयणः ! ऐसे वेदमें दिये हैं। यज्ञसे राक्षत नाश 
द्वोते हैं इसका भी भर्थ यद्दी है। 

राक्षतनाशक शख 

झोख भी राक्षसोंका नाश करता है, इस विषयमें बेद॑- 
मंत्र देखिये--- 

यो अद्नतो रोचमानां समुद्राद्धि जश्िषे। 


क्र रे 


हंखन दत्त्वा रक्षांसि अतिणो विषहामदे ॥ 
अथवे, ४।१०।६ 


जो प्रथम सम्जुदसे उत्पन्न द्वोता हे, जो तेजस्वी है उस 
शंखसे राक्षस भोर अन्रियोंक्रों दम विनष्ट करते हैं। ! यहां. 
रक्षांसि ' पद पूर्वोक्त राक्षत्रोंका वाचक हैं तथा ' आत्रि ! 
भी उन रोगकृमियोंका वाचक है।' आत्ति इति अन्निः ! 
जो रस २क्तमांस भादि शरीरस्थ सप्त घातुओंकोी खाता 
है, वह अत्रि है। रोगके कृमि शरीरमें घुसकर शरीरस्थ 
सप्त घातुओंकों खाते हैं इसलिये इनका नाम कन्रि दे | ये 
भी रोग कृमि ही हैं । शंख इनका नाश करता है। शंख 
भस्म अथवा शखसे बनी कोई दूसरी जोषाबि इन रोगकृमि- 
योंका नाश करती हैं। इस तरद्द शंख राक्षतोंका विनाशक 
घिद्ध होता दे | अब एक मंत्र देखिये--- 
गन्धले राक्षसोंका नाश 


अजश्यंगी अज़ रक्षः सर्वान गन्चेन नाशय | 
अथबे० ४।३७।६ 


(१४ ) 


“ शजशंगी भोषधी कषपने गन्धसे-- अपने वाससे सब 
प्रकारके राक्षस्रोंको- सब प्रकारके रोगकृमियोंकोीं विनष्ट 
करती हे।' इस मंत्रसे यद्द सिद्ध होता है कि वनस्पातियों- 
का गन्ध द्वी इन सूक्ष्म राक्षत्रोंका विनाश करनेवाला दे । 

ये रोगकृप्रि इतने भ्त्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूर्य किरणसे 
भी इनका नाश द्वोता हे । सूर्य प्रकाशसे ये नष्ट द्वोते हैं 
भोर अन्घेरे में ये बढते हैं। इस विषयमें कुछ मंत्र यहां 
देखने योग्य हें--- 

' | ८ 
सुवप्रकाशस क्रामनाश 

विद्वरूपे चतुरक्ष क्रिमि सारंग॑ अजुनम्‌ । 

श्टणास्यस्य पृष्ठीरपि वृश्चामि याचिछरः ॥ २ ॥ 

प्रते श्टणाम्रि शेगे याभ्यां वितुदायसि । 
भिनद्धि ते कुसमं यस्ते विषधानः ॥ ३ ॥ 
अथवबे० २।६।१-३ 

ये क्रमीअनेक रंगों ओर अनेक रूपोंवाले द्वोते हैं। कई 
श्वेत हैं, कई छाल है, कईयोंके चार नेन्न हैं। इन सबका 
नाश में करता हूं । कईयोंछो दो सींग होते हैं, इनसे ये 
प्राणियोंछो काठते हैं । इनमें विषकी येली द्ोतो है, जिससे 
विष काठनेसे दोनेवाली जखमके स्थानसें जाता है ओर वहां 
बाधा उत्पन्न करता है । 

यहां सूर्य किरणोंसे इन क्रिमियोंका नाश द्वोता है ऐसा 
ह्पष्ट कद्दा है । ये ही कृमी मनुष्यको नाना प्रंकारकी बाधाएं 
करते हैं। हसछिये इनका नाश दो, ऐसे शब्द हन 
मंत्रोमें हैं । 

वेदसें “ रूद्र ! यद्द नाम भी रोगकृमियोंके छिये भाया 
है। ( रोदयान्ति इति रुद्राः ) जो रुलाते हैं बे रुद्र हैं। 
जो रोगकृमि मनुष्यको रोग उत्पन्न करते हैं भोर रोगोंसे 
च्रत्त द्वोनेके कारण रुछाते हैं, वे रुद्र हैं। इनका प्रभाव 
देखिये--- 

ये अन्नेषु 


| जा ७ 


विविध्यन्ति पात्रेष॒ पिबतों जनान | 
वा० य० १६।६२ 

“जो अन्नोंमें वथा पीनेके पानीमेंसे पेटमें जाकर अनेक 
प्रकारके ब्याधी उत्पन्न करते हैं | ' ये रोग उत्पन्न करनेवाले 
सूक्ष्म कृषि दी हैं। 

शरीरमें कृमि 

शरीरमें भी कृमि द्वोते हैं इल विषममें अनक्ता संन्न 

हैलिये-- 


_शक्षकोंके शक्षस 


अन्वाध्न्यं शीषेण्यं अथो पाष्ठेय कृमीन । 
अवस्कवं व्यच्चरं क्रिमीन्‌ वचला जेंभयामसि ॥ 
क्षथव० २।३१।४ 


“क्षांतोंमें, मस्तकमें, पश्लियोंमें, घूमनेवाले तथा अध्च- 


रका भर्थाव्‌ यज्ञका विरोध करनेवाले, क्षथवा यज्ञसे विनष्ट 
द्वोनेवाल जो क्रिमी हैं, उनको में वचासे नष्ट करता हूँ। ' 

यहां वचासे ये कृमि नष्ट द्ोते हैं ऐसा कछिखा है। 
बचा ! एक उद्रगंधी वनस्पति है। इसके गंधले रोगके 
क्ृरमि नष्ट द्वोते हैं । 

कई विद्वान्‌ यदहाँके “वचः ” पदसे मंत्रशक्तिद्वारा कृमि- 
योंका नाश द्ोता है ऐसा समझते हैं। वेसा भर्थ 'वचला 
जंभयाम्रसि इन पदों व प्रकट दोता है | इसमें संदेद नहीं । 
ऐसे भथोके विषयसें विद्वानोंडो खोज करनी चाहिये । 

यदां हमने यद्द बताया हि “रक्षः , राक्षल, असर 


भादि पदोंके भर्थ जिघ तरह सानवरोंऊे लिये प्रयुक्त द्वोते हैं, 


डसी तरद्द इन पदोंके अर्थ स॒क्ष्म रोगक्लामयों ४ रूपमें भी 


द्वोते हैं । 
इसमें क्षाश्ययंकी बात यद्द है कि 'रात्रीचर, निशा- 
चर,' भादि राक्षत वाचकपद मानवी क्षथमें तथा सूक्ष्म 
क्ामियोंके भर्थमें मी प्रयुक्त द्वोते दें। रक्षक भथरमें भी दोनों 
पद प्रयुक्त द्वोते दें भोर विनाशक बर्थमें भी प्रयुक्त द्वोते हैं। 
रक्तमक्षक, मां घमक्षक, शरीर शोंप रू आदि अथ में दोनों 
पद श्रयुक्त द्वोते हैं । पाठक इनका विचार करके राक्षपोंके 
इस क्षत्रकों जाने भोर वेदमें रोगकमियोंकी विद्या इल्ल तरद्द 
बठायी है यद्द समझे । 
4 को आप चर 
बांध लना याग्य ह 
विशेषतः मानव राक्षसोंके पतनका विचार हमें क्षचिक 
करना जावश्यक है, क्योंकि डससे हमें यहांका ब्यवद्दार 
मभधिक दक्षतासे करनेका बोध मिक सकता है कौर अपने 


पतनको दम इस ज्ञानसे रोक सकते हैं । क्षाशा है किपाठक 


इस मननसे अपने जीवनमें लाभ डठावंगे। 


राक्षसाके चरित्र तथा उनकी 
स्लरियोंकी धर्मनिष्ठा 


यहांतक “राक्षस! प्रथम समयमें “रक्षक ' ( पहरे- 


गीर ) थे, जनताकी सुरक्षा करते थे, इसलिये डनका गोरव 
होता था। पीछेसे वे बिगढ गये, इललिये उनके नामोंका 
अर्थ भी बदुक गया भौर उनका निरादर, द्वेष तथा बैर 


27] 22 0 2, 


7 -. «७ 37 2? 4 
थ्‌ हे 


जालुंचघर राक्षसका वृत्त 


होने छगा, ऐसा भाशय राक्षसोंके नामोंकी विचिकिस्सा 


करके बताया है। इस विषयमें हमें यहाँ कई प्रमाण इति- 
हाप्तके बताने हैं। 
प्रातःस्म्रणीय नामोंमें राक्षस स्रीका नाम भी है । 
५ अं 
न्दोद्री 
“ अहल्या, द्रोपदी, सीता, 
तारा, मंदोदरी तथा । 
पञ्च कन्याः स्मरेज्निित्यम्‌ 
महापातकनाशनम्‌ । (प्रातः स्मरणस्तोत्र ) 
& अहल्या, द्वापदी, सीता, तारा, मन्दोदरी, ये पांच 


ब्लियोंके नाम प्रतिदिन लेने योग्य हैं ।!! इसमें “ मन्दोदरो * 


पतिब्रता थी। बृन्दाका पिता 'कालनमी 


इस रावणकी घमर्मेपत्नीका नाम है । प्रातःस्मरणीय ख्त्रियों में 
दुष्टसे दुष्ट रावणकी परनीका नाम लिया है। भर्थात्‌ यद्द 
श्रेष्ठ पतिब्रता थी । भ्रष्ट पतिबता राक्षसक्री सत्र हुईं तो भी 
वद्द बंदनीय द्वी हे और वह्द प्रातःस्मरणीय ही है । 

रावणका नाम कोई प्रातः समयमें नहीं छेगा, पर रावणकी 
पत्नी * मन्दोदरी ! का नाम अवइय छेगा। इतना धादुर 
रावणहौी पत्नीके विषयमें झायमें था। 

झुभगुण जहां भी दो वद्दां उनका कादर होना चाहिये, 
यहां दम देखते हैं कि राक्षसस्त्रियोंमें पतित्रता धमे पालन 
करनेका झुभगुण अच्छी प्रकार था। कई ओर राक्षसकी घम्म- 
पस्नीयोंमें भी यद्द सती धघममं प्रकट रूपमें था। 


व्न्दा 
मन्दोदरीके समान “ वृन्दा ! नामक राक्षसी भी अत्यंत 
राक्षस था 
भोर “ स॒र्णा ' उस वृन्दाकी माता थी। इनसे वृन्दाका 
जन्म हुआ था। (पद्म पुराण ड० ४ ) यह व॒न्दा ' जालू- 
घर ! राक्षतसकी पत्नी थी। जालूधर उपद्रवकारी द्दोनेपर 
भी उसकी पत्नी उत्तम पतित्रता थी। इतना द्वी नहीं पर 
उस समय राक्षसोंकी पत्नियां अपनी सतीत्वकी सुरक्षा भी 
अच्छी तरद्द करती थी इसलिये राक्षसोंका बल बढ रद्दा था। 
यद्द बात वृुन्दाके जीवनमें स्पष्टरूपले लिखी हे । 

यह वनन्‍्दा भज्ञात भवस्थामें सतीत्व भंग होनेके कारण 
स्वयं जऊू मरी बोर इसके पुण्यस्मरणके लिये “ वृन्दावन 
पवित्र क्षेत्र ओर पृण्यस्थान बसा, वह मथुराके पास भ्राज 


सी प्रश्चिद्ध हे। भब इसके पातेका जीवनवृत्त सुनिये--- 


(१५) 


जालंधर राक्षसकां वृत्त 


जाकंधर शास्त्र जाननेवाऊा बड़ा चतुर विद्वान राक्षस था। 
यह भगवान्‌ शकरके समान द्वी प्रबल था, इसकिये दूसरे 
किसी वीरके द्वारा मारा जासखके ऐसा नहीं था । ( पद्म, ड. 
९९-१०४ ) । 

समुद्॒मेंसे नया प्रदेश उत्पन्न हुआ, वद्द जारंघरनगर 
करके क्षाज भी प्रत्िद्ध है। इस स्थानपर पूत्र समयमें समुद्र 
था। इस प्रदेशपर जालूुंघर राक्षस राज्य करता था। मया- 
सुरने इस जालूंधरकों एक नगरी बना दी, वह जालूंघर 
नगरी है । इस जालूंघरका विद्या क्ष्ययन श्री झ्ुक्राचार्यके 
गुरुकुछमें हुआ । यद्द विद्वानोंमें बडा विद्वान भोर ज्ञानी 
था । यद्दांतक इश्षकी विद्या बढ गयी थी, ' संजीवबिनी 
विद्या ' मी इसको घिखायी गयी थी। मस्तको पुत्तः संजी- 
वन करनेकी विद्याका नाम ' संजीविनी विद्या ? है । यद्द 
विद्या झु॒क्राचायजीके पास थी भोर उनसे कईं राशसोंको भी 
विद्त हुईं थी इनमें जारूघर राक्षत्र भी या । 

इस विद्यावान्‌ जारंधरका विवाद्द पूर्वोक्त वुन्दासे हुआ 
( पद्म० उ० ३।१८ )। यद्द जालुधर झुक्राचायके अनुज्ञा- , 
सनसें रहकर राभ्यका पालन उत्तम रीतिसे करने छगा। 
इसका राज्यशासन अच्छा था और वृन्दाके कारण इसके 
राज्यमें स्त्रियां सी अपने सतीत्वका संरक्षण भच्छी तरदद 
करती थी, इसलिये सतीत्वसे डस्पन्न होनेवाला सामथ्य भी 
यहां भच्छा था । 

एक वार इसने समुद्रमंधनका इतिद्दास सुना | उससें 
इसने सुना कि देवोंने अमृत राक्षसरोंको नहीं दिया और 
ऐसा करनेमें देवॉने कपटका भाश्रय किया । यहद्द सुनते ही 

दोंने देवोंका द्वेष करना प्रारंभ किया मोर देवोंसे युद्ध 
करना भी झुरु किया । 

यद्ां जालंधघरके पतन होनेका प्रारंभ हुआ। पाशवी 
बरसे दूघरोंका नाश करनेमें यह छगा। इन्द्र भादि देवों- 
का पराभव करके इसने इन्द्र पदुपर अपनेको स्थापित 


_किया। इस कारण देबोंको कष्ट द्ोने ठगे। इसलिये विष्णुने 


जाछूघरके साथ युद्ध किया। पर विजय नहीं हुआ । परंतु 
विष्णुको जाऊुंघरके राज्यमें जाइर रद्दना जावशयक हुआ। यह 
एक प्रकारका विष्णुका पराभव ही था। इस तरह विष्णुदेव 
जालंधर नगरमें रहने छगा । भागे जाढुूघरने सब भूमडक- 
पर राज्य करता झुझ कियरा। इलके राज़्यमें भधमे नहीं 


( १६ ) 


होता था । धर्मके राज्यशासनके किये जाल॑ंघरकी 
प्रसिद्धि थी । 

शागे चलकर जालंधर धमंसे भर नीतिसे भी अष्ट द्वोने 
छगा । परखीपर दृष्टि जाने छगी। राज्याधिकरार दह्वाथमें 
रहनेके कारण घर्मअष्ट दोनेकी संभावना बढने छगी । 
(शिव. २३ ) 

हघर इसके राज्यमें भी धर्म जञाचरणमेंसे छूटने छगा। 
अधरममें सत्रीपुरुषोंकी प्रवृत्ति होने रगी । इस कारण धर्मका 
बल क्षीण हुआ | जालूघरकी र््वी वूंदा उत्तम पतित्रता थी। 
पर वह भी क्षज्ञानवश घधर्मअष्ट हुई | यद्॑प्रमाद होनेका 
ज्ञान वुन्दाको जब हुआ तब वंदाने जलूकर मृत्यु प्राप्त किया | 
यह स्थान भाजका वृंदावन करके प्रप्तिद् है । इधर जालंघर 
भी शिवजीके साथ युद्ध करनेके समय शिवजीके कअ्षखसे 
मारा गया | इसका कारण इतना ही था कि राष्ट्रके ख्रियों 
भर पुरुषों मेंसे घन चछा गया था। (स्ऋंद २।४।३४-२२ ) 

राक्षस प्रथम अच्छे सल्कर्मी थे पश्चात्‌ अष्ट हुए यददी भाव 
इस क#थामं है । 

पुँंप्ती कई राक्षत भोर राक्षस ख्रियोंकी कथाएं हैं! 
जो बताती हैं कि प्रथम राक्षस अच्छा काये करते थे, 
क्षच्छा तप करते थे, क्षच्छा राज्यशासन भी करते थे। 
परंतु पीछेसे शक्ती प्राप्त द्वोनेपर अ्रष्ट हुएु। कईं राक्षस 
पहिलसे दी बुरे थे परंत॒ कई अच्छे भी थे । 

बलि, प्रल्हाद 

बलि क्षोर प्रढ्द्दाद ये राक्षत्त तो उत्तम वाज्यशालन 
करनेके लिये प्रतिद्ध हैँ। इनके अच्छे द्ोनेके विषयसें 
किसीको कोई संदेद्द दी नहीं हैं । 

इनके राज्यमें प्रजाजनोंको सुख जोर बानन्द प्राप्त द्वोता 


था । सब प्रजा सुखी थी । बलि और प्रढ्द्ादने तो वेदिक 


धमकी दीक्षा छेकर बेदिक पद्धतिसे यज्ञयाग भी चलाये 
थे। सब प्रजा इनके राज्यमें सुखी दोनेके कारण इनके 
विरोधमें प्रजाका ध्लोभ उत्पन्न करना भी कठिन था। 
राजकीय दृष्टिसे बलिके राज्यशासनमें कुछ दोष भी 
हो रहे थे । इसलिये चामनने बाछेको केंद भी किया 
क्षोर उसके स्थानपर देवोंका राज्य स्थापन किया। वेसा 


रक्षकोके राक्षस 


कोईं कारण प्रढ्द्ादुके राज्यमें नहीं हुआ था। प्रह्द्दादका 
तथा बलिका राज्यशासन केवल प्रजा सुखी दहोनेकी इश्टिसे 
देखा जाय तो ये दोनों भच्छे राज्य थे। 

हस तरह एक समयमें राक्षस या असर अच्छे थे यह 
बात सिद्ध द्ोती है। पीछे बल प्राप्त द्ोनेके कारण वे 
उन्मत्त द्वोगये ओर पतित हुए। 

चास्तवमें यह सब विवरण राजकीय इष्टिसे द्वी देखने 
योग्य है। कोई एक पद्दा राज्यशासन करने छगता हैं, 
झ्ोर दूसरे पक्ष उसके विरोधमें काये करने छगते हैं । 
क्षधिकारारूढ पक्ष दोष भी जान बुझकर, मज्ञानसे थवा 
दूसरे पक्षोंकी दबानेके लिये करते हैं। इसढिये शाज्य- 
शासन करनेवाला पक्ष प्रजाकी समतिमें गिरने छगत। हे भर 
दूसरे पक्ष उठने लगते हैं । ः 

युरोष, अमेरिका, रूस भादि देशोंके इतिद्यासमें यद्द 
बात स्पष्ट दीखती है। जब एक पक्ष प्रजाकी संमतिमें 
गिरता है, तब उस पक्षका नाम भी हीनाथक द्वो जाता है। 
“ कांन्‍्सवेटिव ओर छिबरक ” आदि नाम इसी पौरेस्थितिके 
बाचक हैं । 


हमारे देशसें भी कांग्रेसमें नरम और गरम ऐसे दो दृ 
हुए ये | प्रारंभके कांग्रेसी 'नरम” कह्दे जाते थे और पश्चात्‌ 
के छोग “ गरम ! कद्दे जाने छगे। इस कारण “नरम ? नाम 
ही क्षथंकी इश्सि डपहास योग्य समझा जाने छगा था । 
ऐसा ही राक्षस प्रथम रक्षक हुए, वे रक्षाका कांये प्रथम 
अच्छी रीतिसे करते थे । इसलिये समान पाते थे । पश्चात्‌ 
अधिकार द्वाथमें आनेके कारण वे गिर गये | उस कारण 
वे ही डनके नाम हीनार्थक हुए । 

हरएक देशके इतिद्ासमें ऐसा ही होता है। केवल 
राक्षण्ों भोर देवोंके इतिद्ाप्तमें दी ऐसा हुआ ऐसी बात 


नहीं है । परंतु सवेदा पुराना पक्ष गिरता है भौर उस 


स्थानपर नया क्षा जाता हैं | पुराना भसरपक्ष निंदुनीय 
होता है ओर नया पक्ष सुरपक्ष कथवा देवोंका पक्ष 


अथवा सत्पक्ष कद्दछाता है । सब देशोंके इतिद्दास इसी 


तरदके इतिद्दाससे भरे हैं। यद्दी बात यहां “ पूबेदेवाः 
राक्षसाः ' क्षादि पदोंसे बतायी है। सूक्ष्म रीतिसे यद्द 
सब देखनेयोग्य है । रक्षकोंके इस तरद्द राक्षस होते हैं। 
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बेदक व्याख्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक पुक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 
३०० से अधिक होंगे क्षोर इनमें वेदों नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 


मानवी ब्यवहार के 


पदेश भाचरणमें छानेसे द्वी मानवोंका कल्याण दो ना संभव है | इसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


| 


दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनझो लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चादहिये। वे 


ब्याख्यान प्रकट हुए हें । 


ल्‍श् 
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र्ष्‌ 
रदै्‌ 


१ मधुच्छन्दा ऋरापका आशम्वलेम आदरश पुरुषका दशन। 


वेद्क अथंव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त । 
अपना स्वराज्य 

श्रेठठम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 

3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 

वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति ' 

सप्त व्याहतियाँ । 

वैदिक राष्ट्रगीत । 

वेदिक राशशासन | 

वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 

बेदका श्रीमद्धागवतम दर्शन । 

प्रज्ञापाति संस्थाद्वारा राज्यशास्पन ! 

ब्रैत, द्वैल, अद्वेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 

ऋषियोंने वदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 

वेदक संरक्षण ओर प्रचारक लिये आपने कया किया है 
देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 

जनताका हित करनेका कतंव्य । 

मानव दिवय देहकी साथकता | 

ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण । 

मानवके अन्दर की श्रेप्ठ शक्ति । 

वेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
ऋषियोंके राज्यशासनका आदरदो । 

वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 

रक्षकांके राक्षस । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याब्यानका मूल्य ।£ ) छः आने रह्देगा । प्रत्येकका ढा. ब्य, 


£“) दो आाना रहेगा | 


दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना दो तो उस सजिरद पुस्तकका मूल्य ५) होगा भोर डा, ब्य, 


3#) होगा । 
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वादिक 
बंदिक व्याख्यान माला 
२७ वाँ व्याख्यान _ 


उंह 


अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो 


शिव-संकल्प । 
मनुष्यके मनका धर्म कल्पना करना है । जागृतिमें मनु- 
ध्यका मन तकंवितक कुतकेके बिना रद्द नहीं सकता । यदि 
मनुष्यका मन संकल्पविकल्प।त्मक कढपना करता दीं रदेगा, 
तो फिर डसको ठीक प्रकारकी कढुपना करनेकी शिक्षा क्‍यों 
नदी जावे! सुक्षिक्षके विना मन कृतक करेगा और गिरेगा। 
सुशिक्षासे मन उत्तम मार्गपर चलता हुआ उत्तम संकढुप 


करके भपनी क्वस्था उच्च बना सकता है । 


_भजुष्यकी उज्ञतिकी कोई भवधि नहीं है। मनुष्यका 
भ्भ्युदय भर्यादासे परिमित नहीं है | परंतु जब वद्द अपने 
ही कुंतकॉसे परिमित होता है, तब मनुष्यके सामने डदा- 
सीनता उत्पन्न होती है | इसलिये ऋषिमुनियोंने सिद्धान्त 
बनाया हे कि 'मन एव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयो:” 
मनुष्योंका मन ही उनके स्वातंग्य और पारतत्रयका कारण 
है। उत्तम सुसंस्कारोंसे झुद्ध मत घारण करनेवाले मनुष्य 


. स्वासंत्यसुख भर्थात्‌ मुक्तिका भानंद प्राप्त करते हैं और 
_ जिनका मन गुलामीके कुत्सित विचारोंसे परिपूर्ण होता है, 


वे सदा परतंत्रताके विविध बंधनोंमें सढते और मरते 
हैं। सनकी हाक्ति इस प्रकार विकक्षण हैं| मन ही * कल्प- 
तरू ! है। कल्पनाभोंका तरु कर्थाव्‌ वृक्ष मन ही है | जैसी 
कल्पना भाप करेंगे वेसे ही भाप घन जावेगे। आपके मनकी 
इतनी विक्क्षण शाक्ति है, इसीकिये क्ापको सावधान रददना 
चाहिये । भन्‍्यथा जैसी चाहे वेसी कल्पना मनसें भा जायगी 
और डसका परिणाम बढ़ा भयानक द्वो जाबगा | इपकिये 
बेंदने कद्दा है -- 
उत्तम सारथीका कतंव्य 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते5 भी शु - 
भिर्वाजिन इव । हत्परतिष्ठे यदजिर जविष्ठं 
तन्‍्में मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ सजु. ३४।६ 

र्‌ 


ब्लड 5 2. न... 


४ जिस प्रकार उत्तम सारथी रथके घोडोंकों छगामोंके 
द्वारा उत्तम मागेपर द्ठी ले जाता है, उस प्रकार जो मन 
मनुष्योंके इंद्रियोंकी चक्ताता है, वद हृदयनिवासी, बत्साह्लै 
भोर वेगवान्‌ मेरा मन सदा उत्तम संकढप करनेवाछा हों ।” 


वेदका यद्द उत्तम उपदेश है | परंतु क्या इस प्रकार वेदि- 
कधर्मी चल रहे हैं ? ज्वञो मझुष्य इस डपदेशके अनुसार ._ 
अपने मनकी शक्तिको जानेंगे श्षोर डस विरक्षण श्यक्तिको 
अपने स्वाधीन रखकर योग्य कममें ही डस शक्तिका डपयोग 
करेंगे, वे छोग द्वी इस लोकमें क्षम्युद्य जोर परलछोकका 
निश्रयस निःसंदेद् प्राप्त कर सकेंगे। वेदिक घमंका यह 
प्रताप है, कि यह घमे जहां रहेगा, वद्ां अभ्युद्य और 
निश्रेयस सदा प्रकाशित होते रहेंगे। बेदिक धमके द्वोनेका 
तात्पय क्ाचरण ह्ोनेसे है; न कि केवक विचार और डच्चा- 
रणसे । केवछ विचार, उच्चारण जोर छेखोंमें देदिक धमेको 
रखनेवाके कभी डन्बत नहीं दो खकते। यहां ऋटिबद्ध 
होकर सदा झुद्ध भाचारका ही माहात्म्य हे। उक्त वेद- 
मंत्रका दिष्य डपदेश भाचारप्रधान ही हैं । इसकछिये प!ठ- 
कोंसे प्राथना हे, कि जो कुछ वे वेदसंत्रोंमें पढेंगे, झीघ्र दी 
क्षाचरणमें छानेका यध्न करें। एक समय तोतेके समान 
कंठ करनेवाले वेदभक्त थे, क्षब क्षथका डंका बजानेवाके 
वेद्भक्त हो गये हैं। भाचरणकी इश्टसिे दोनोंके पास 
शून्य द्दी है । 

में मंनः शिवलसंकल्पमस्तु । 

इस मेन्नका केवछ पाठ करनेवाले ओर कैवल क्षय जानंने- 
वाके दोनों तबतक उद्चत नहीं होंगे, जबतक वे अपना 
मन शुभसंकट्पमय नहीं करेंगे । एक कुकी था जिसके 
सिरपर खांडकी बोरी भी, परन्तु डसको बोरीके घंदर क्या 
बस्तु है, इसका पता न था । उसके पीछेसे दूसरा कूली 
काया, ड्सखको पता था कि अपने सिरपरकी बोरीमें मिश्री 


(१) 


है, परंतु वह बोरीका स्वामी न होनेके कारण डसको खा 
नहीं सकता था। मिश्रीका आास्वाद लेनेके दश्सि दोनोंका 
अधिकार भार सहनेका हद्वी है । इसी प्रकार वेदको केवल 
कंठ करनेवाले और केवल घमंडके साथ क्षथांका शाख्राथ 
करनेवाले दोनों नीचे द्वी रद्देंगे; परंतु जो वेदुके उच्च उपदेशके 
समान अपना आचरण बनावेगा, घद्दी उच्च पद॒वी पा 
सकता है । इसकिये-- 


वेद पढनेका कतेव्य 


वेदका पढना पढाना, खुनना सनाना तथा वेद 
के उपदेशके अनुखार खय॑ आचरण करना ओर 
चैसा ही उत्तम आचरण करनेके लिये दूसरांको 
प्रेरणा करना उच्च श्रेणीके मनुष्योंका परमधम है। ” 
इसलिये उक्त मंत्रका विचार मनसें खदा जाग्रत राखिए--- 


| ! 


र्थी 
शरीर| आत्म-बाद्ध॒ रथ 
( अहं ) 
लिन 
शानेद्रिय | छा ग+ ॥ हा अजकघोडे 
| >«ः ०8 छा हर न0 | 
| भी | अः दी? 23 | 
हट औ हुआ | कक 
करमद्रिय # 'थके घोड़े 
गा आह 
«4 ५५ 4 44 
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शरीररूपी इस उत्तम रथसें जीवात्मा बेठा है क्लोर उस 
रथको दक्ष घोडे जोते हैं । मन इस रथमें सारथी हे झोर 
क्षात्मा प्रवासी है । मालिक, स्वामी, धनी, इंद्र जीवास्मा ही 
है । जद्दां वास्तवसें उसको जाना है, डसी जानेवाले मागे- 
परसे इस रथकी गति द्वोनी चाहिए | यदि मनरूपी सारथी 
शराब पीकर उन्मत्त द्ोगा, यदि देखों घोड़े झपने योग्य 


मन शिवसड्ूल्प करनंवाला हो 


मागको छोढकर जिधर चाहे उधर भटकने छगेंगे, तो इस 
शरीरकी ओर प्रवासी जीवात्माकी केसी अवस्था होगी? 


ज्ञाप ह्वी सोच सकते हैं झोर पश्चात्‌ श्राप अपनी क्वस्था 


भी सोचिए । क्‍या क्षाप अपने मन, इंद्रिय और शरीरके 
सच्चे स्वामी बने हैं ? क्या भापके द्वितके मार्गपरसे क्षापका 
मन सब इंद्रवियोंको चका रद्दा है ? क्‍या क्रोध, काम भादि 
घातक पत्थरोंसे युक्त भयानक स्थानोंमें क्षापक्ा रथ नहीं जा 
रहा है ? क्या खब मनोविकारोंपर आपका प्रभुत्व स्थापित 
हुआ है ? क्या आपका सन कभी कुविचारोंके गद्ढोंमें 
मूच्छित द्ोकर पडता नहीं १ क्या क्षापका मन खदा शझ्ुभ 
कल्पनाओंसें ओर झ्जुभ कमामें ही रमता है ? यदि नहीं, 
तो क्षापको डचित है कि वेदिक घमके आझ्ुभ नियमोंके 
अनुकूछ चलकर भाप छपने मनके उत्तम स्वामी बन जाइए। 
दूसरे ब्यवद्दार भापके काम नहीं आवेंगे । जो इस बातकों 
छोडकर दूसरे द्वी कार्योमें छगता है वद्दी दस्यु द्वोता है। 
देखिए वेद कहता है-- 
दस्यु के लक्षण 
अकर्मा द्स्युरमि नो अमंतुरन्‍्यवतों अमाचुषः ॥ 
; ऋ., १०।२२॥८ 
“ मनुष्यों में दस्यु वद्द दोता है कि जो (अष”कर्मा ) 
पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं करता, (श्ष-संतुः ) सुविचार नहीं 
करता, ( अन्य-ब्रतः ) दूसरे द्वी काये करते रहता है और 
उन्नतिके का्योंको छोड देता है शोर जो ( क्ष-मानुषः ) 
मनुष्यत्वके भ्योग्य कुश्म्नित कम करता रद्दता है” ये 
दस्युके छक्षण हैं | ( $ ) कालूस्य, ( २ ) श्वविचार, ( ३ ) 
कुकमे ओर ( ४ ) अमानुष कर कम, ये चार छक्षण हैं, 
कि जिनसे दस्यु पहचाने जाते हैं । दरएककों सोचना 
चाहिए कि भपने द्वारा किस श्रेणीके कर्म द्वो रद्दे हैं ? ” 
भाप जानते हैं कि सुख बादरसे प्राप्त नहीं द्वोता है। 
आपकी मानप्तिक अवस्थापर ही सुख अवलूंबित है । आंप 
सुख्री हैं या दुःखी हैं, इसका विचार कीजिए । आपको 
दुःख द्वोनेपर क्षाप दूसरोंको बुरा भछा कद्दनेके छिये श्रवृत्त 
दो रद्दे हैं, यही बडी भारी गछूती है । यद्दी प्रवृत्ति बहुत 


बुरी है। अपने मनकी क्षवस्थाके कारण द्वी आपको दुःख 


दो रह्दा हे | देखिए, सोचिए ओर अपने मनकी परीक्षा 
कीजिए । 
बेद कद्दता है कि-+« 


मनको सत्प्रवृत्त करो 
भद्वं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ ॥ 
( ऋ. १०।२७॥१ ) 
“४ मनको ( भद्ध ) शुभ विचारमय, ( दक्ष ) दक्षतासे 
युक्त कोर ( ऋतु ) पुरुषाथके विचारों से डत्साद्दी बनाइएु। ” 
फिर आपके पास दुःख कह्दां रद्देगा ? इसलिये कद्दा है कि -- 
. मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ ( यजु. १८१९ ) 
. & मन सत्कममे छगाइए। ” यद्दी एक उपाय है, 
दूसरा कोई डपाय नहीं है । इसको छोडकर यदि आप 
. अन्य कुब्यवहारोंमें अपना कदम बढायेंगे तो आप “ अन्य- 
ब्त ” होनेके कारण दस्यु बनेंगे । 
अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए । अश्लीक् डप- 
न्यास, निंदासे भरे हुए अखबार, व्यर्थ गपोडोंके पुस्तक, 
निरर्थंक गप्पाष्टक भादिसें भपना समय न गेवाएु । गया 
हुआ समय फिर नहीं मिलेगा । जो समय है, डसका 
भ्त्यंत योग्य उपयोग कीजिए । वेदने कटद्दा है-- 


आयुः यज्ञेन कल्पतां प्राणों यज्ञेन कबल्पतां 
चक्षुः यज्ञेन कल्पतां श्रात्र यज्ञेन कल्पतां 
वाग यज्ञषेन कब्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां 
आत्मा यज्ञेत्र कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कब्पतां 
ज्योतिः यज्ेन कल्पतां खा यज्ञेन कल्पतां 
पृष्0ठट यशेन कल्पतां यज्ञो यज्ञन कल्पताम॥ 
( यज्ञु. १८।२९ ) 


“* है छोगो | भापको उचित हैं कि क्षाप अपनी क्षायु, 
. ब्राण, चक्षु, भ्रोत्र, वाणी, मन, भात्मा, ज्ञान, तेज, स्वत्व, 
. क्षादि सब कुछ जो कुछ क्षपनी शक्ति है वद सब सत्कर्मके 
लिये क्षपण कीजिए । ”? क्योंकि सत्कमके विना जो भ्षायु 
चली जाती है, वद्द ब्ययथ है । समयपर योग्य सत्काये 
करनेका अभ्यास कीजिए, जिखसे भाप थोडे समयसें बहुत 
सत्कर्म कर सकेंगे । यदि भाप सत्कम करनेमें देरी करेंगे, 
तो निश्चय जानिए कि उन्नति द्वोनेसें भी उतनी द्वी देरी 
छगेगी । 


आत्म विश्वासका महत्त्व 


क्षपने पास आत्मविश्वास रखए । बोलने चालनेमें क्षपना 
विश्वाल भौर पनी कचर अ्रद्धा बताइए । श्रद्धा भोर 
के 
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आत्म विश्वासका महंत्त्वे 


(१) 


विश्वाससे ही उच्चता प्राप्त द्वोती है । क्पने विषयमें जिसको 
संशय है, वद्द क्वरय गिर जाता है। जिसके मनमें श्रद्धा 
नहीं है, वद्द भधघोगतिसें जाता हे । अपनी शक्ति, अपना 
प्रभत्व ओर अपनी दक्षतापर निश्चयपुर्वेक पूर्ण विश्वास 
रखिए । वेदने कद्दा है कि--- 

ख॑ं महिमानमायजतां ॥ ( यु, २१।४७ ) 

[७ कंए। जण्ा॥ंफक गञॉ$ 0एछ70 ग्राशुंधाए- 
« क्षपने प्रभावका गोरव अपने मनसें रखिए । ” इसीसे 
भाव्मविश्वास बढता है शोर अपनी शक्ति बढती है। अपने 
भापको तुच्छ समझनेवाल्े ? प्रतिदिन तुच्छंताकी भोर द्वी 
जाते हैं। क्षपने विषयमें अविश्वास दोनेसे अंतसें मजुष्य 
सब प्रकारसे निकम्मा द्वो जाता है। जो विचार जाप मनमें 
रखेंगे वेसे द्वी आप बनेंगे। इश्लीलिये ' शिव-संकल्प ! 
करना सदा डाचित डे। 

यदि दूसरोंका विश्वास क्षापपर न हो तो डसकी पर्वाद 
न कीजिए । क्योंकि दूसरोंके विश्वाससे आपको उल्नति नहीं 
होगी। विरोधियोंके खाथ युद्ध करते हुए ओर क्षपना 
धामथ्य बढाते हुए जाप विजयी द्वो सकते हैं। परंतु यदि 
क्षपना विश्वास आपपर न द्वोगा, तो क्षापको कोई बचा नहीं 
सकता | जब आप दिनरात “ में द्वीन भोर दीन हूं * ऐसा 
जपते जांयगे, तब आपको डठानेवाली शक्ति हे जगतूमें 


#् 


किसीके पास नहीं द्ोगी; वेद कद्दता है कि--- 

अदीनाः स्याम शरद्‌ः शत ४ ( यहु. ३६।२४ ) 

* क्षद्दीनता ? का जप कीजिए । में कभी दीन नहीं हो ऊंगा, 
में सदा श्रेष्ठ दौऊंगा, में पराजित नहीं द्ोऊंगा, में स्वयं 
श्रेष्ठ होकर दूसरोंको श्रेष्ठ करूंगा, में अपनी दीनताको दूर 
करके दूसरे दोनोंका डद्धार करूँगा, । इस प्रकारके उच्च 
वैदिक विचार सदा मनमें रखिएु । मनुष्य जेसे विचार 
करता है, वेसाद्दी बन जाता हे। 

मनकी शक्तियोंका ज्ञान प्राप्त कीजिए । क्षाप अपने 
मनको कमजोर समझते हैं, परंतु वास्तवसें क्लाप देखिए, 
क्षापका मन बड़ा दी शक्तिशाली है । उसमें शक्ति हे इसी- 
लिये वद्द बुरे कमामें प्रवृत्त द्वोवा हे । यदि उससें शक्ति न 
द्वोती, तो बुरे कर्म भी उससे न द्वोते | इसलिये बुरे कमोसे 
अपने मनको रोकिएु शौर उसका मार्ग अच्छा कीजिए ; 
बस, इतना करनेसे द्वी आपके मनका तेज चमकने छगेगा । 


(४) 


सनके प्रभु बनकर रहिए, मनके गुछाम बनकर परतंत्र न 
राहेए । इसीलिये वेद्क घसे प्रवुत्त हुआ है । अपनी कम- 
जोरियोंको चाहे क्लाप न जानिए। केवल क्षपनी शक्तिको 
खबसे प्रथम जानिए | दूखरोंकी कमजोरियोंका विचार भी 
छोड दीजिए । यदि दूसरोंका विचार करना है तों भाप 
डनके “ श्रेष्ठ गुणोंका विचा! ! कीजिए । इससे भरापके मनमें 
श्रेष्ठ गुणोंका वायुमंडक जमा द्वो जायगा। 


अदीन बनो । 

“ मुखसे अच्छे शब्द बोलिए, कानसे अच्छे 
शब्द सुनिए, आंखसे अच्छे ही पदार्थ देखिए, 
शरीरसे अच्छे दही कर्म कीजिए ।” ( ऋ, १।८९।८ ) 

यद्द वेदका उपदेश है | जब भाप अपने घमकी प्रतिष्ठा 
बढानेके लिये दूसरोंके मतमतांतरोंका खडन करनेमें प्रवृत्त 
होते हैं, तब दूसरोके छोटेसे दोषका पर्वत बना देते हैं। 
इससे गुणग्राहकता कम हो रही है। जिस प्रकार मधुम- 
क्षिका बृक्षोंके कांटोंकी भोर न देखती हुईं, फूलोंका मधु- 
ग्रद्नण करती रहती है, डसी श्रकार दूसरोंके कांटोंमें भाप न 
फँसते हुए जद्दोंसे श्ञापको मधु मिले; छेते जाइए | क्षाप 
कॉटोंको इकढ़ा क्यों कर रहे. हैं ? फु्लोंको हकठा कीजिए। 
यही घम हैं । 

द्वेष करनेवाक्लोंपर प्रीति कीजिए, ऋ्रॉपर दया कीजिए, 
दुःख प्राप्त होनेपर इंसनेका अभ्यास कीजिए, दुःख देनेवाले- 
का भी खय क्ाहित न कीजिए । सारांश कि आपसे सदा 
नच्छे श्रष्ठ विचार- उच्चार- क्षाचारोंका द्वी खोत चलता 
रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए | दुनिबाके कष्टोंसें भपनी 
ओरसे आप कष्टठोंकी संख्या न बढाइए, परंतु क्षापके- शुभ 
संकब्पोंसे विश्वर्में छुभ विचारोंछी लद्दर चछने दीजिए । 

 शिवसंकल्प ! अपने मनमें सदा जाग्रृत रखिए। 
किसी प्रकारकी आश्रिव, अशुम, क्षमद्र बात भापके मनसें 
कभी न थाने दीजिए । उत्सादी शोर भ्रात्मविश्वासी अ्रेष्ठ 
लोगोंकी संगतिसें रद्दिएु | क्षपने घरसें कोर घरके बाद्दिर 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि जो शुभ वायुमंडछसे 
पवित्रता बनानेवार्ी द्वो । डच्चता, अभ्युद्य भोर उन्नति 
साधन करनेका यही एक “ सत्य माग ? है। इससे सिन्ञ 
नीचता, क्षवनति झोर दुःस्थिति प्राप्त करानेवाले कुमार्ग 
हजारों हैं । कुमागोंके प्रछ्ताभनोंमें न फंसते हुए निश्चयसे 


मन शिवसद्डूल्प करनेवाला हो 


एक शद्ध वेदिक घमके सत्य मागेपरसे ही चलिए । सत्यनिष्ठा 
णर्थात्‌ सत्यका क्षाग्रह् द्वी इस मार्गका नेता है। जहां भाप 
सच्ससे दूर द्वोंगे वहां भाप भ्रमसे अष्ट दो सकते हैं। 
आपकी हानि कौन करेगा ? 

क्षापकी शांति, प्रसन्नता, सुख, भानंद भौर शक्तिकी 
हानि कोई नहीं कर सकता, जबतक की भाप ही इनका 
विरोध न करेंगे । न जानते हुए क्षाप मनोविकारोंकी 
कुत्सित भावनाओंके गुछाम बन जाते हैं धोर नाना प्रकारके 
द्वीन प्रकोभनोंमें फंस जाते हैं, दूसरोंकी ब्यथे निंदामें काल- 
क्षेप करते हैं, बड़े पुरुषोंका मद्वत्व सहन न द्दोनेके कारण 
निष्कारण उनका मत्खर करते हैं, क्ूरताका भवरंबन करके 
दूसरेके घातसे क्षपनी उन्नति करनेकी व्यर्थ इच्छा घारण 
कर रहे हैं, कामोपभोगकी छाछसा तृप्त करनेके छिये 
दूसरोंके संतीत्वकी भाहुतियाँ केनेका भयानक प्रयत्न किया 
जाता है, अयोग्य मदत्वाकांक्षासें भपना सब जीवन ब्यथ 
खो रदे हैं । कई छोग अपने क्षक्ञानका दी घमंड घरकर 
मूठ द्वो रदे हैं ।ये द्वी मनके भाव हैं कि जो आस्माकी 
प्रसन्नताका नाश कर रद्दे हैं। इलीछिये वेद कद्दता है कि 
' में मन शिवसंकल्पं अस्तु । ” देखिए वेदका कितना 
उच्च उपदेज्ञ है । 

मन जब ' शिव- खसंकरप ” करने छूगता हे तभी 
डसकी योग्यता बढती है, उसका तेज फैलने छगता है: और 
वद्द जो कह्दता है, बन जाता है.। शिव-संकल्प करनेवाछा 
मनुष्य जद्दां जाता है, वहाँ सब शुभमंगल बना देता है । 
बुरे समयको भकता बना देता है, क्योंकि उत्साइपूण असू- 
तका स्रोत उसके अंतःकरणसे बद्दने छगता है | इललिये 
हीन गुण वह्दो नहीं रद्द सकेते, जहां शिवश्ंकल्प रहता है । 


निराशा भोर भय वहाँ नहों रहता; जहाँ शिवसंकलप 
रहता है | क्‍योंकि संकुचित भावमें भय है, ब्यापक उच्च 
भावनासें भय कहां है ? कितना ही सयका डरानेवाला 
प्रसंग भा जावे, बड़े प्रबछ विशेधियोंका , सुकाबछा करना 
पड़े, बडी मुसोबतका घोर समय भा जावे, किंवा कोई भी 
सद्दायता करनेके लिये प्राप्त न ट्वोवेी, तो ड्सख समय एक 
मात्र ' शिव-संकल्प ' है, जो सब कठिनाइयोंसे पार के 
जा सक्षता है। यह शिथसंकल्प चैयका साथी भौर विजयका 
पिता है| जो मनुष्य शिवसंकल्प करता -है वही मनुष्य 
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दूस खुबण नियम 


योग्य बात योग्य समयमें उत्तम रीतिसे करनेके लिये नहीं 
डरता, क्योंकि उसके मनके अंदर एक ही शिवमंगलमय 
परमंश्वरका शुभसंकल्प सदा जाग्रृत रद्दता हे । 
यजुवेंद अद्र ( भ, ३७।१--६ ) शिवसंकल्पके केवल 
छः मंत्र हैं । परंतु उनमें मनके तत्त्वज्ञानमी सब बातें रस्नी 
हैं । मनकी विलक्षण क्द्भुत शाक्तिका वद्दों स्मरण दिछाया 
है । इसलिय पाठकोंसे प्राथना है कि वे नित्य उन छः 
मंत्रोंका अवश्य मनन करें । 
वास्तवसें सब वेद ही शिवसंकल्पमय है । वेदके सूक्त 
सच्चे सु- उच्तियोंघछते भरे हैं । उत्तम वचन अर्थात्‌ वेदके 
सुभाषितोंके समान भाव मनमें रखने उचित हैं भोर उन्हीं 
बातोंको बोलना कोर सुनना चाहिए । मनुष्यका निरुस्साद 
हटानेवाले वेदमंत्र दी हें, इसलिये उद्धारकी इच्छा करनेवाले 
छोगोंको वेदके मंत्रोंका भाव मनसें घारण करना उचित है। 
देखिए वदेके भाव केसे हें- 
0 
दूस सुबण नियम 
अहमिंद्रो न पराजिग्य इद्धन न स॒त्यवे अवतस्थे 
कदाचन । सोम्रमिन्‍्मा सुन्वन्तो याचता वसु न 
में पूरवः सख्य रिघाथन ॥ ५ ५» अभीदमेकमेकों 
अस्मि निष्षान्ठभी द्वा किमु चअयः करन्ति | खले 
न॒पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निदन्ति 
शत्रवोइनिद्राः ॥ ७ ॥ ऋ. १०४८ 
 ($ )“ अहं इंद्र: ।”-- में इन्द्र हूं । में झ्षास्मा हूं। 
में दी मुख्य हुं। मेरी अर्थात्‌ इंद्रकी विविध शक्तियाँ ही 
इंद्विय ( इंद्र-इ-य ) रूपसे मद्दान्‌ कार्य कर रही हैं। 
. आंखोंकी दशनशक्ति, कानोंकी श्रवणशक्ति,- तथा श्षन्‍्य 


इंद्रियों, अगों कोर क्षवयवोंकी सब विलछक्षण शक्ति मेरी 


ही है। में इंद्रियादिकोंका प्रेरक आत्मा है ओर मेरी शक्ति 
ही इस शरीरमें सवत्र काय कर रही है । में इंद्र अर्थात्‌ 
ऐश्वयवान्‌ हूं और सब इंद्वियोंकी शक्तियां ही मेरा ऐश्वर्य है। 

(२) “ अहे इत्‌ घने न पराजिग्ये। ”-में 
श्पने ऐश्वयके कारण किसीसे पराभूत नहीं द्वो सकता। 
अर्थात्‌ मेरा ऐश्वय, भरा बछ किल्ली क्षन्यसे न्‍्यून नहीं है । 
मरा कभी पराभव नहीं दोगा। में विजय प्राप्त कर सकता 
: हूं | सदा मेरा विजय द्वी होता रहेगा । बुरी अवस्था मेरे 
 सन्मुख खडी नहीं रह सकती | कितना भी कठिन प्रसंग 

९ 


(५) 


भा गया, तो भी उसका सुझे डर नहीं है। में भापात्तेयोंसे 
न डरता हुआ, अवश्य क्षपना सीधा मार्गक्रमण करके अपनी 
डच्चताको प्रकाशित करूँगा । 


(३) “ म्त्यवे कदाचन न अवतस्थे। -- 
में कदापि नद्दीं मर सकता। में अमर हूँ । मृत्यु मेरा क्या 
करेगा ? जलसे में गीला नहीं द्वोता, भाग मुझे जा नहीं 
सकती, वायु मुझे सुखा नद्ीं सकता, उथ्वीसे मुझे ठोकर 
नहीं छग सकती ! क्योंकि में जात्मा हूँ क्षोर में सबका 
प्रेरक सख्ामी हूँ । में क्षपने आत्मस्वरूपको कभी नहीं 
भूलूँगा । बाल, तरुण, वृद्ध क्वस्थाओंसे में भिन्न खतंत्र 
हूं । जागृत्‌, स्वप्न, सुघुस्तिसे में परे हूं। जन्ममरणसे में 
दूर हूँ । में झज जोर जविनाशी हूं। सुझे मृत्युका भय 
नहीं है । में व्याते ओर बीमारियोंसे परे हूँ । शरीरसे 
भिन्न में अविकारी भात्मा हूं |! इस डच्च स्थितिसे मुझे 
कोई दूसरी शक्ती नीचे नद्टीं गिरा सकती । 

(४) ०“ सोम सुन्वन्तः इत्‌ वखु यांचत | !!-- 
हे लोगो! भग्नि ओर सोम ये दो शक्तियाँ आपके भदर हैं। 
शांति ओर प्रसन्नता देनेवाली सोमशक्ततियों भापके मनके 
क्षदर द्वी हैं । उस सोमके शांतिपुण रसका पान करते हुए 
( बसु ) अपने निवासके साधनोंको प्राप्त कीजिए । में अपने 


जात शक्तिको अपने स्वाधीन रखता हुआ, अपने निवासके 


लिये योग्य साधनसामओको प्राप्त करता हूँ। में आत्मा, 
इंद्र अथवा भभिरूप हूँ लौर इस शरीरमें मेरेसे भिन्न सब 
शारीरिक शक्तियों सोमरूप हैं। इन सोमशक्तियोंसे में योग्य 
उपयोग छेता हुआ अपना विजयका मार्गेक्रमण कर रहा हूँ। 

(५) “ हे पूरवः | मे सूख्ये न शिषाथन। ?!-- 
दे नागरिको | दे सज्जनों ! में जो भात्मा हूँ उसकी 
मित्रता करनेसे किसीका नाश न होगा । भात्माका विचार, 
आत्मशक्तियोंका चिंतन करने ओर अपनी शक्तिपर विश्वास 
रखनेवाले मनुष्योंका कभी नाश नहीं हो सकता।- भात्म- 
विश्वास दी सब उच्चताका एकमात्र साधन है । 

(६) “ एकः अस्पि | ” में क्षकेला हैं। में आत्मा 
क्केला दी हूँ । मन, चित्त, शद्दकार, पंच ज्ञानेद्विय, पंच 
कमेंद्रिय भादि मेरेसे मिन्न शक्तियां बहुत हैं। परंतु द्वे 
विविध शक्तियां घारण करनेवाछे विविध इंडिया ! यद्द भाप 


न समझें कि मेरा मुझाबछा कर सकोगे। में अपराजित 
भात्मा हूं । ; 


हक 


(७ ) “ इंद्र एक निष्षाड अभि इतस्‌। !!-- इस 
एक एक इंद्रियके ऊपर में जपने विलक्षण सामथ्यके कारण 
अवश्य विजय प्राप्त करूंगा । में इंद्रियॉसे परास्त नहीं दो 
सकता । एक एक इंद्विय चाद्दे जितना प्रयत्न करे उपस्ससे 
कभी में पराजित नहीं हो सकता । में इंद्रियोंक्ों संयमद्वारा 
अपने क्षाधीन दी रखूँगा। में कमजोर नदीं हूं। में ( निःषाड ) 
सबसे अधिक बलवान हूं । 

(८) “ अभि द्वा किम्ु चयः करन्ति | !”- हे 
इंद्रियो ! शाप दो क्थवा तीन किंवा इससे भी अधिक 
मिल जानोगी, तो भी आपसे मरी क्या द्वानि द्ोगी ? मेरी 
शक्ति आपके अंदर जाकर आपके द्वारा काय कर रही है। 
इसलिये में शाप खबका नियंता हूं। क्षाप मेरा पराभव 
नहीं कर सकते । क्षाप सबका दमन करके आपको मेंहदी 
स्वाघीन रखूं गा | भाप सबको में दी आधीन रख सकता 
हूं। क्योंकि में कात्मा कर्थात्‌ इंद्र हूँँ। इसछिये छाप 
सबको मेरे श्राधीन रद्द कर ही काय करना द्ोगा । 


( ९ ) “ पर्षान्‌ खले न भूरि प्रति हन्मि । ”-- 
जिल प्रकार घानको चक्‍्डीसें बहुत प्रकारले पीसा जाता है, 
झथवा घासके गह्ठोंकों पत्थरॉपर नेक वार मारनेपर भी 
पत्थरका कुछ नहीं बिगड़ता, डल्ली प्रकार इन शन्रुओंको 
में पीस डढालेंगा भ्थवा उनके हमछोंसे मेरा किस्ती प्रकार 
भी नुकसान नहीं द्ोगा। में स्थिर और इठ हूं शोर ये मेरे 
सब शत्रु सबके सब कच्चे और कमजोर हैं । इसलिये 
ये मेरे द्वारा पीसे जांयगे, सेरे शत्र॒क्ञोंका में परामव 
निश्चयसे करूँगा । 

(१० ) “ अन- इद्राः दात्रवः मा निदन्ति कि। ? 
क्या क्लात्मज्ञान न रखनेवाले मेरे शत्रु मेरी निंदा कर रहे 
हैं ? करने दें । उनकी निंदाकी में पर्वाद्द नहीं करता। 
डनकी निंदाले में कपने मागंको कभी नहीं छोड़ूंगा। में 
डनकोी निदा नहीं करूंगा । क्योंकि निंदा करनेसे मेरी 
वाणीसें कलम शब्द भा जांयगे कलर मेरी वक्‍तृत्वशक्ति 
मलीन द्वोगी । इसकछिये निंदाका स्वभाव शरत्रुओंके पास दी 
रद्दे | में कभी निंदा करनेवाछा नहीं बनूंगा । जो निंदा 
करना चाहते हैं, बेशक करें। में उनके छुरे शब्दोंके कारण 
झपने सत्य मार्गसे कभी नहीं दृटूंगा । यही मेरा पक्का 
बृढ़ निश्चय हैं | यही मेरी पूर्ण पतिज्ञा है । में कभी अपनी 


मन शिवसंकष्प करनेवाला हो 


प्रतिज्ञासे पीछे नहीं दृटूंगा। क्‍योंकि में इंद्र हूँ, मेरी 
शक्तियाँ सर्वत्र फेल रद्दी हैं। सब शरीर भर मरी ज्षाक्तियाँ 
काये कर रही हैं । 

वेदके उत्पाद्वपूण मंत्र इस प्रकारकी भाषा बोल रदे हैं। 
यही विचार सबको मनसें सदा धारण करने उचित हैं। सन 
कल्पना करता द्वी है । प्रथम उसको सम्यक्‌ कल्पना 
( सं>कल्प ) करनेका क्रभ्यास कराइए । जब उत्तम कल्पना 
वह करने छगे तब झुभसंकल्प (शिव-संकल्प ) केवछ 
श्रष्ठ उत्तम द्वी विचार करनेका क्षभ्यास कीजिये । छडुरे' 
विचारोंका ख्याल्तक मनमें न क्षाजाय ऐसी अवश्या उत्पन्न 
कोजिए। “ शुभ विचार, शुभ उच्चार ओर दाभ भ्षाचार ” 
ये तीन बाते हैं जो श्रेष्ठताके मागेक्रमणमें पधद्दायक हैं । 

कदाचित्‌ प्रिय पाठकोंके मनमें संदेह होगा कि ऐसा 
मानने ओर कहनेले क्या दो सक्ृता है कल्पनामात्रसे 
क्या द्वोग! ? ऐसी शेक्रा करनेवाछॉसे इतनी दी नम्नर 
प्राथना है, कि केवछ एक मद्दिनाभर उक्त वेदिक विचार ही. 
मनमें रखिए, भशुभ भावनाजओ्ोंको एक मासतक दूर 
कीजिए । मुझे निश्चय द्वे कि एक मासके पश्चात्‌ आप उक्त 
शंका करेंगे ही नहीं। देखिए, भनु भव सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है । 


निंदा करनेसे भी हानिकी संभावना 


दूसरेकी निंदा करनेसे द्वानि क्‍यों द्वोती दे ? इस प्रश्नका 
उत्तर यहां इतने विवरणसे पाठकोंको मिला ही दोगा। “' बढ 
मनुष्य धोखा देता है, वषह्ट व्यभिचारी है, वह भसत्य 
भाषण करता है ” इत्यादि प्रकार प्रायः लोग दूसरेकी निंदा 
करते हैं । ऐसी निन्‍दा करनेसे क्‍या होता है, इसका 
विचार पाठकोंकों करना चाहिये । हस तरहकी निन्दा कर- 
नेसे मनुष्यके मनमें उक्त दुगुगोंके सेस्कार होते जाते हैं । 
पू्वोक्त तीन वाक्‍्योंमें * घाखा देना, व्यभिचार ओर 
असत्य भाषण करना ' ये ठीन कुऋल्पनाएं हैं । पूर्वोक्त 
निनन्‍्दा करनेसे जिसकी निनन्‍दा की जाती है उसका कुछ भी 
बिगड़ता नहीं, परंतु जो निन्‍्दा करता है. उसमें उन 
वाक्योंके संस्कार जमते जाते हैं लोर यदि यही निंदा 
वारंवार की जायगी तो चे कुसंस्कार भ्ाधिकाधिक दृढ बनते 
जांयगे । 

ऐसी कल्पना कीजिए , एक मनुष्य दूलरेकी निंदा नहीं 
करता, परंतु अपनी द्वी निंदा करता है। कई छोग प्रार्थना 


निंदा करने से भी हानिकी सम्भावना 


-करनेके समय कद्ते हैं कि “ द्वे इश्वर ! में तुच्छ हूं 
मलिन हूं, दीन हूं, दुश हूं, कुकर्मी हे, पापी हूं, 
अधम हूं, दुराचारी हूं । ” इत्यादि प्रकार अपने बंदर 
जो दोष होंगे या न द्वोंगे उनकी गिनती करते जाते हैं। 
क्षपने भन्द्र जो दोष हैं उनका उच्चारण करना ओर 
उनको दूर करनेका यत्न करना चाहिये ऐसा इनका मत 
रद्दता है । कई छोगोंको तो प्रभुही प्राथना करनेके समय 
कषपनी नम्नता दिखानेका ब्यलन दी हुआ करता है ओर 
डस ब्यसनके मदमें आकर वे अपने योग्य जोर योग्य 
दोष बोलनेका यतन करते हैं। वे मनसे समझते हें कि 
. छुँा करनेसे अपनी भी उन्नति द्ोती है ओर झुननेवालों डी 
भी उक्षति द्वोती है | परंतु वे बडी सारी गछूती करते हैं। 


पूरक्त प्रकार अपने दोष बतानेके लिये जो वाक्य 


डच्चारे जाते हैं उनका भी भाव वेसाद्दी अपने मनमें . 


स्थिर द्वोता जाता है। भपनी तुच्छता, मलिनता, दोष- 
युक्तता आादिका ध्यान किया जाय तो भी वद्दी परिणाम 
होगा, जैप्ता दूलरंकी तुच्छता, मिनता, दोषमयताका ध्यान 
करनेसे द्वोगा । मनुष्य जिसका वारंबार ध्यान करेगा वेधा 
बनेगा । यदि वद्द तुच्छताका द्वी विचार करता रहेगा तो 
वह निःधघन्देह् तुच्छ बनेगा। ऐसी प्राथनासे यद्दी घातपात 
हो रहा है । वे बिचारे उत्तमभावसे आत्मदोषोंका उच्चा- 
रण करते हैं भोर मानते हैं कि यह उन्नतिका मार्ग हे | 
परंतु फंसते जाते हैँ। उनपर उक्त द्दीन कल्पनाके संस्कार 
द्ोते जाते हैं ओर उनकी अधिक मकिनता द्वोती जाती है। 
न समझते हुए उनसे यद्द दोष द्वोता रद्दता है । 


ही नताके उच्चारणकी प्रणाडी बेदिक नहीं हैं । कोई 
. मंन्न शाप छाजिये, उससें डच्च विचार द्वी आपको दिखाई 
दंगे । क्वचित्‌ कोई मंत्र ऐसा द्वोगा कि जिसमें दुष्ट गुणोंका 
वेणन हुमा दो । परंतु देवताके अछ गुण द्वी खबेन्न वणन 
किये हैं। श्रेष्ठ सद्गुणोंका मद्दाखागर परमेश्वर हे, उसीके 
गुणोंका मनन करना वेदिक धर्मका कनुष्ठानका भाग है। 
इंश्वरस्तुति, इंश्वरोपासना क्षादिमें दीन विचार भावंगे दी 
कद्दांसे ? इश्वरस्तुतिका भर्थ द्वी श्रेष्ठ सद्गुणोंकी स्तुति है । 
अछठ सदूगुण वारंवार कद्दनेसे उनका शुभ संस्कार अपने 
मनपर जमा द्वोता है ओर वे सदूगुण झपने दर बढते हैं। 
यद्दी मानवोकी उन्नति करनेका पुकमान्न साथन है । 
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क्षपर्ना द्वीनताका उच्चारण करनेकी कुप्रथा बांड्धोंद्वारा 
प्रचाल्ित हुईं । डनके पास श्रेष्ठ सद॒गुणोंका निधान परमेश्वर 
था द्वी नदीं। उनके पास तो मनुष्य दी कुसस्कारोंवाले थे। 
डनको देखनेसे डनके द्वाथ दुष्ट भावद्वी क्षानेवाके थे सो 
कषागये शोर अतः वे “ में हीन, में दीन, में पामर ” 
इत्यादि बातें बोलने छगे। यद्द प्रथा बुद्धधम द्वारा उत्पन्न दो 
गईं भौर बढी ओर इसीका परिणाम वेद्किधर्मपर भी हुआ 
भौर दिंदू धर्ममें इसीकी नकक की गईं । बुद्धधर्ममें ईश्वरकी 
कल्पना नहीं है, इसलिये उनके मननके लिये श्रेष्ठ खदृगुणों - 
का निधान कह्दां हे ? इंश्वरकी अजुपस्थितिमें वे किलका 
ध्यान करें ? भौर श्रेष्ठ कल्पना कहांसे छावें ? उनका जगत 
दुःखमय हैं, नश्वर हे, दोषोंसे परिषु्ण हैं। यही उनके 
सम्मुख प्रद्यक्ष हैं। यद्दी बुद्धर्मी छोग देखते हैं मोर 
उल्लीका मनन करते हैं। इसलिये उनकी उपासनासें दुःख, 
दोष ओर पापका उच्चारण प्रमुखतया हे। 


चेसा देखा जाय तो कईं मत जगवके दुःख, दोष भोर 
पापोंपर रचे गये हैं। परंतु वेदुकी बात बंही नहीं हैं। 
इसकी बुनियाद आनंदुकन्द्‌ परमात्मापर है, जो दुःखढोष- 
विकारोंखे प्रथक्‌ है, जो निल्य, छुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव हे । 
जो क्ानंदुकंद है, खानंद्धात्राज्य जिघका निज सहजातेड 
है। जो झुद्द श्रेष्ठ परात्पर भोर दोषराइत है। भरा इस 
परमेश्वके उपासक मलिनता, दुष्टता भोर दोषमयताका 
मनन किस प्रकार कर सकते हैं। वेदिकघर्मी अपनी स्तुति, 
प्राथना, डपासना वेदमंत्रोंहारा करते हैं । वेद्मंत्रोंमें मलिन- 
ताका छेश भी नहीं । परमेश्वरके झुभ गुणोंका आप जितना 
मनन करेंगे डतना मन शुद्ध बुद्ध भर मुक्त बनता जायगा। 
उसमें दीन विचारोंका केश भी जानेका संभव नहीं हे। 
जिस समय उपासनाके इंश्वरकों दूर किया जायगा, तभी 
तो ह्वीन विचार, हीन उच्चार भौर द्वीन आाचारोंका संभव 
हो सकता हैं। यहां पाठकोंके मनमें वेदिक ओर अवेदिक 
बमोाकी उपासनाका भेद शागया होगा । 


७३ ७. 


बंद वारवार कद्दता हे हक्लि “ कानोसे 
खुनो, आंखासे अच्छे विचार देखो और पवित्र 
आचरण करो । ' इसका द्वेतु द्वी यद्द है कि डपापकका 
वायुमंडल पविन्न बने, छुभ बने ओर उपासक पुनीत होता 
जाय । मानवी उल्नतिके किये इस तरहकी पवित्नताक्ी 


अच्छे शब्द 


(८) 

शत्यत आवश्यकता है। हसलिये पाठक अवेदिक रीतिकी 
प्राथना करके अपने आपको गिरानेका क्षभ्यास न करें, परंतु 
बे 6 व् 
वेदिक प्राथनाओों द्वारा भपने आपको झ्ुदू शोर पविन्न 
बनावें भोर झुद्ध बुद्ध मुक्त बननेके भधिकारी बनें । 


मनकी विलक्षण शाक्ति 


बेदमें मनकी क्षपूव शोर विलक्षण शक्तिका वणन हैं। 


के 


देखिए-- 
यज्जाग्रतो दूरसुदे।ति देव तदु खुधस्य तथेवीति । 
दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तनन्‍्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥। यजु. ३४।५ 
“ जो ( देवं ) दिव्य शक्तिसे युक्त मन जागृत क्षवस्था में 
दूर दूर जाता है, ओर निश्चयसे वह ( सुप्तस्य ) सोते हुए 
भी वेसा द्वी दूर चला जाता हे, यद्द दूर जानेवाला, 
ज्योतियोका एकमात्र प्रकाशक मेरा मन शुभ विचार करने- 
वाला होवो | '”! इस यजुवेदके मंत्रमें मनकी शक्तियाँ 
वर्णित हैं । इस प्रकार चारों वेदोंमै मनकी शक्तियोंका 
वणन करनेवाले भनेक मंत्र हैं | इन मंत्रोंका मनन करनेसे 
तथा मंत्रके विधानोंकी सत्यता प्रत्यक्ष अनु भवके व्यवद्दारोंमें 
देखनेसे वेदके उपदेशका मद्देत्तव व्यक्त द्वो सकता है। 
उक्त मंत्रम्में मनके निम्नलिखित ग्रुण लिखे हैं-- 

( $ ) ज्ञाग्मतः दूरं डदेति |... मन जाग्रत भवस्थामें 
दूर दुरके स्थानोंपर चकछ्ता जाता है । 

(२ ) खुप्तस्य तथा एवं एति |... सोनेवालेका मन भी 
उसी प्रकार दर दूरके स्थानोंपर चला जाता है । 

(३) दूरंगमं |... दूर दूरके स्थानपर चला जाना, यहद्द 
मनका स्वाभाविक धर्म द्वी दे । 

( ४ ) ज्योतियां ज्योतिः |... तेजोंका तेज मन है 
अर्थात्‌ मन तेजस पदथ है । विद्युत्‌ तत्तका मन 
बना हे । 

(५ ) एक | ... मन एक है| 

क्षब इत बातोंका अनुभवके प्रमाणोंसे निश्चय करना है। 

* जागृत श्वस्थामें मन दूरके स्थानोंमें चछा जाता है, यह 

मंत्रका प्रथम विधान है ! कई विद्वान ब्याख्याता कद्दते हैं 

कि मन एक क्षणमें सुथ॒ंका विचार करता हे तो दूसरे क्षणमें 
घरका विचार करता है, हर प्रकार यद्द मन क्षणमें सूर्य- 


हि 25 2०: 


जा 


मन शिवसड्भल्प करनेवाला दो 


छोकसे प्रथ्वीपर ाता है । परंतु वेदके उक्त वचनका यहद 
तात्पय नहीं है । जागृत क्षवस्थामें मन दूर जाता है न के 
दूरके पदार्थका विचार करता है । केवल यहांसे सूर्यका 
विचार मनसमें क्षाभया, तो हमारा मन वहां गया था, ऐसा 
नहीं सिद्ध दो सकता । उक्त मंत्रमें * दूर एति ? “ दूरंगमं* 
ये शब्द स्पष्ट कद्द रद्दे हैं कि जागृत मनुष्यका तथा स॒प्त 
मनुष्यका मन एक स्थानसे निकछकर दूसरे स्थानसें जाता 
है भोर वद्०ाँ काय करता है । हमारे जेसे साधारण मलनु- 
ध्योंका ऐसा अनु भव नहीं कि जागृत कअवस्थामें हमारा मन _ 
दूसरे स्थानपर गया है ओर वहद्दोंका ज्ञान डसको प्राप्त 
हुआा है । 

जिसका मन जाग्रृत अवस्थामें दूरके स्थात्रपर जा 
सकता है, उप्तको पता छग सकता दे कि दूरके बंद कमरेके 
भ्षद्र बेठा हुआ मनुष्य क्या काये कर रद्दा है । हमारा मन 
सुप्त अवस्थामें तथा स्वप्नमें दूरके स्थानपर चछा जा सकता 
है, परंतु जागृतिसें दूरके स्थानपर जानेका उनको अभ्यास 
द्वी नहीं है । ध्यानयोगऊ बहुत अभ्याससे इस प्रकार अपने 
मनको दूरके स्थानपर भेजा जा सकता हे भर वदाँका ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा योगढे ग्रंथों में कद्दा हे। परंतु 
इस प्रकार करनेवाले सत्पुरुष इस समयतक मेंने नहीं देखे । 

स्थानका प्रतिबंध नहीं है 

मनकी गतिके छिये स्थानका प्रतिबंध नद्दीं है । एक 
स्थानपर बेठा हुआ मनुष्य, न केवछ उस ग्रामके परंतु 
अत्येत दूर देशके मनुष्यका वृत्तांत जान सकता हैे। 
जिसका मन इस प्रकार जाग्रत अवस्थामें दूर भेजा जा 
सकता है । यह बहुत अनुष्ठानका तथा अत्यंत इढ अभ्या- 
सका साधन द्वोनेसे क्षत्यंत कष्टसे खिद्ध होता है । वादिक 
धमकी यह एक सानसिक सिद्धि है। जो वेदिक घम्मका 
झंडा दुनियाभरमें फद्दराना चाइते हैं उन्हें उचित है कि 
वे भपने मनकी शक्तियोंक्रा थोडासा अनुभव प्रथम छे छे | 
तत्पश्चात्‌ दूसरॉको मनानेका प्रयत्न करे। प्रथम स्वयं मानना 
ओर पश्चात्‌ दूसरोंको मनवाना द्वोता है। जगत्‌भरमें वेद्क 
घम्ंका प्रकाश वंद्दी फेला सकता है कि जो शभ्राद्योपांत 
वेदको जान सकता है | वदकों खवय॑ न जानते हुए ही. 
भाजकल ' वबेद-प्रचार * चल रहा है, इसीलिये प्रतिदिन 


भ्श्नद्धा बढ रही है । तात्पय॑ केवल युक्तियोंसे घर्मकी श्रद्धा... 


एक प्रयोग करों 


नहीं बढ सकती कोर न वेदिक धर्मका तेज फेल सकता 


है | योगसाधनसे प्रत्यक्ष अनुभव देखनेकी बडी भारी आव- 


_ इयकता है । जाग्रृतिमें मनको दूसरे स्थानपर छे जानेकी 


शक्ति प्राप्त करनेसे ही उक्त मंत्रका मतछब समझमें भा 
सकता है | केवल शब्दोंके क्र्थज्ञानसे भी क्या छाम दो 


सकता है ? ' जाग्रृत क्षवस्थामें मन दूर जाता हे ! यह्द 


उस वचनका ताएपय॑ हैं| इस शब्दार्थकों जाननेसे क्िप्तको 
कौनसा छाम द्वो गया ? जबतक हम अपने मनको दूसरे 
स्थानपर नहीं भेज सकते, तबतक डक्‍त शब्दोंका कर्य सम- 
झनेसे भी कोई तात्पये नद्दीं निकल सकता । प्राचीन ऋषि- 


4. प्रा ० कक न्ब्त २ 
 मुनियोंको अपना मन दूसरे स्थानपर भेजने, वहांका ज्ञान 


प्राप्त करने तथा वद्ौाँ काय करनेकी शक्ति थी। मद्दा- 
भारतादि ग्रथोंमें कई कथाएं भाती हैं, कि किसीने ध्यान 
लगाकर दूसरे स्थानके मनुष्यका दृत्तांत जान डिया। उस 
सम्रयमें भी यद्द विद्या सावंत्रिक नहीं थी। बहुत थोड़े 
महात्मा इस विद्यामें प्रवोण थे। इस विषयंमें शतपथका 
निम्न वचन विचारपूर्वक देखनेयोग्य हैं-- 
स॒ यदि दवृश्किमः स्यात्‌। यदीश्या वा 
यज्ञत दृशापूणमासयावव ब्रुयाद्राइ्करमा वा 
अस्मीति । तत्नोडघ्चयु बूयात्वुरोबातं॑ च 
विद्यत वे मनसा च्यायात | अश्राण मन्त ता 
ध्यायति अग्नीश्र । स्तनयित्नुं च वष च 
मनसा ध्यायात हातार। सर्वाण्येतानि मनसा 
च्यायात तब्रह्लाण। वषात हव तत्र यत्रव* 


मउात्वज्ञ। सावदाना। यज्ञयन चरान्त |। 
शतपथ १।७५।२।१९ 


“४ यदि यजमान वृष्टिकी इच्छा करता द्वो तो बह... 
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कद्दे के में वृष्टिकी इच्छा करता हूं क्षोर भध्वयुको कद्दे कि 
वद्द पूवेका वायु जोर विद्युतका मनसे ध्यान करे । 


. श्षप्निध्रको कद्दे कि वह बादलोंका ध्यान करें। द्वोताकों 


कद्दे कि वह इन मेघगजना ओर वृष्टिका मनसे ध्यान करे 
भौर ब्रह्माको कद्दे कि वह इन सबका मिलकर ध्यान करे। 
निश्चयसे वह्दों वृष्टि द्वोतो हे कि जद्दों इस प्रकार ( मानस 
शक्तिसे काये करनेवाले) ऋत्विज मिलकर यज्ञ करते हैं ।” 


मनके दूर जाइर कार्य करनेकी शक्तिकी यदह्द एक घिद्धि 


है । ऋत्विज इस प्रकार ध्यानद्वारा कपने मनको बाहर 
जगतमें सेजते थे कोर जद्दां बादुरू द्वोंगे बद्ांसे उनको 
ख्रींचकर छाते ये भर वृष्टि कराते थे । नाग्रुत भवस्थामें मन 


(९) 


बादर जाता है ओर वहां कार्य करता है इसका यह्द 
ग्रथोक्‍्त प्रमांण है । शतपथब्राह्मणके लेखक क्षाचाये याज्ञ- 
वल्क्य लिखते हैं कि “ जद्ाां एसे ऋत्विज द्वोंगे वद्दां भवश्य 

वृष्टि होगी । ”” इसका दूसरा तात्पय यद्द है कि जद्दां ऐसे 

ऋष्विज्ञ द्वोंग वद्दां द्वी अन्य यक्षोंक्री सिद्धियां द्वोंगी । पुत्र- 

कामेष्टि आदि यज्ञ हैं कि जिनके करनेसे अपने सनकी 

हच्छानुरूप पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उनकी सिद्धि भी 

ऋत्विज्ञोंकी मानप्तिक योग्यतापर निभर है | इससे पता 

छग सकता हे कि मानप्लिक योग्यताके विना किया हुआ 
कम फछक नहीं दे सकता। 


एक प्रयोग करो 

जाग्रृत क्वस्थामें मनको दूर भेजने और वहां कार्य॑ 
करनेकी शक्ति आजकल प्रायः सुप्त द्वी है ओर उसको 
पुनः कार्यक्षम करनेका कोई प्रयत्न नहीं करते। जागृत 
क्षव॒स्‍थामें एककी मानप्तिक शक्ति दूसरेके मनके ऊपर 
परिणाम कर सकती है । इसका अनुभव थोडेले परिश्रम 
पाठक भी देख सकते हैं । भ्ाठ दस मनुष्य यदि एक विचार 
के--भोर विशेषतः सुविचारी-द्वों तो वे एकांत शोर झांत 
स्थानपर निम्न प्रकार बैढें-- 


कक 
क्र 
ज्ञ सब्र 
छ छ 
छ्छ घर क्ष्ग 
ञ् 
छ छठ 
च्द्च ह । 
ह 
ड्ः 


“ क्ष? स्थानपर ऐसा मनुष्य बेठे के जो क्षपना मन 
निर्विचार, स्थिर भोर झ्ांत रख सके तथा 'क ख ? क्षादि 
स्थानपर ऐसे मनुष्य बेठें कि जो अपने मनमें सच मिलकर 
एक द्वी विचार प्रबल कर सकते हैं । ' क ख ” क्षादि स्थान- 
पर बठनेवाले मनुष्य, “ भ ! को विदित न करते हुए, 
किसी प्रापिद्ध पदाथकी कल्पना मनसें घारण करें, भोर 
डक्त प्रकार बेउनेके पथ्यात्‌ वही कद्पनता अपने मनमें 


(१०) 


प्रबछतापूवक जागृत करें धोर अपनी मानातिक शाक्तिसे 
वह कल्पना “शक्ष ? के मनसें डालनेका पराकाष्ठाका यत्न 
करें । यदि “अ ! का मन निर्विचार और ज्ञांत रहा, 
तथा “ क ख' आदि मनुष्योंमें केवक वही एक विचार 
स्थिर और प्रबल रद्दा, तो विना कद्दे “ क्ष! के मनमें वह्दी 
कल्पना थाती है कि जो “ क, ख ! थ्षादि मनुब्योंके मनमें 
थी। यदि किसी एक मनुष्यसें विपरीत भावना उत्पन्न दो 
गयी तो सिद्धिमें विष्च होता हे। इसलिये प्रबरूतापूर्वक 
दृढ निश्चयसे जोर एक विचारसे यह अनुभव लेना उचित 
है। इसके लिये अधिक परिश्रमकी भावश्यकता भी नहीं है। 
मनके विचारोंका दूसरेपर किस श्रकार परिणाम होता है 
इसका अनुभव इस रीतिसे प्राप्त है रुकता दे। प्रथम 
भारभमें प्रसिद्ध फछ, फूछ श्ादि पदार्थोका ध्यान करना, 
जिससे “ क्ष ? के मनसें झट कल्पना जानेके लिये सुविधा 
दो सकेगी । ँ 

एक मनुष्यके मनके विचारोंका पारणाम इस प्रकार 
दूसरेके मनपर होता है, इसीछिये उक्त मंत्रमें कहद्दा 


द्द 


के 


किेचत-« 
में मनः शिवसंकल्पमस्तु । 


क् 


£ मेरा मन शिवसंकल्पमय द्वोवे । ” याद मनके कदर 


बुरे विचार उत्पन्न द्वो गये, तो उनका बुरा परिणाम अन्य : 


मजुष्योंपर द्ो सकता है, तथा यदि विचार भ्षच्छे हो गये 
तो उनका परिणाम भी अच्छा द्वो सकता है | यहां स्मरण 
रदे कि दमारे दरएक विचारका बुरा भछा परिणाम दूसरों - 
पर द्वो रह्दा है । परिणाम्र किये विना कोई विचार रद्दता 
नददीं । इसालिये भावश्यक है कि दम सब सदा शुभ विचार 
द्वी करें कर कभी बुरे विचारकों अपने मनसें स्थान न दें । 
भ्ब सुप्त क्षवसस्‍्थासें हमारा मन दूर दरके स्थानोंमें चछा 
जाता है, ऐसा जो उच्त मंत्रमें कहा हे, उसका विचार 
करना हे | स्वप्नमें भी इसी प्रकार जाता है। जिश प्रकार 
पतंग या गुड्डीके खेलसमें बारीक धागेके साथ पतंगकों 
क्षाकाशमें वायुकी गातिकी सद्दायतासे भेज देते हैं उसी 
प्रकार योगीजन कपने मनको इृष्ट स्थानपर भेजते हैं, 
लोर वद्दांछा काये करनेपर वापस्र खेंचते हैं । परंतु जिनको 
मन बाहर भेजनडी ज्षाक्ते नहीं हे, उनका अर्थात्‌ साधा- 
रण मनुष्योंका मन स्प्नमें जिधर चाहे डथघर भटकता है 


मन शिवसड्ूल्प करनेवाला हो 


ओर थक जानेपर स्वयं वापस जाता है | इस विषयमें नमन 
प्रकारका एक क्षनुभव विचार करनेयोग्य है--- 
एक सत्य घटना 


कोढ्द्वापुरमें म. गोलविदेकर नामक एक घराना है। 
शक १८७६ (६. स, १८९४ ) में उप्त घरानेसें चार भाई 


ओर एक माता इतने कुछ मनुष्य थे। भाईयोंके क्रमपूर्वक 


नाम पं० प्रभाकरपंत, वासुदेव, दत्तोपंत भोर नारायणराव हैं, 
ओर माताका नाम श्रीमती राक्ष्मिणीबाईं है । इनमें सबसे 
ज्येष्ठ ञ्राता पं, प्रभाकरपंत कोढद्वापुरते चार पांच मील 
दूर भपने के्। आममें घरवाडीकी व्यवस्था करता हुआ 
रहता था और शेष तीन भाई अपनी बृद्ध माताजीके 
साथ कोढद्वापुर नगरमें रद्दा करते थे । उक्त वषके वेशाख 
छुक्‍ल द्विदीयाके दिन रात्रिके तीन बजेके समय उक्त 
माताजीको स्वप्न ( ख्वाब ) भाया, जिसमें उन्दोंने देखा कि 
क्षपने ज्येष्ठ पुत्रके मकानमें दीवार वोडकर एक चोर, 
बेरागीके वेशमें घुल गया है, क्षपना पुत्र खोया पड़ा है 
और डस निद्धित पुत्रके सिरपर उस चोरने क्षपने छोद्देके 
चिमटेका आधात किया हे, जिससे पुत्र मर चुका है। यद्द 
स्वप्न देखते द्वी वद्द रोती हुईं उठी ोर उसने स्वप्नका 
बरृत्तांत सबको बता दिया। खबने कद्दा कि स्वप्न ही हे, 
उसमें विचार क्या करना है ! 

इसके पश्चात्‌ दो घंटोंके अंदर डस्र के ग्रामसे पं. 
प्रभाऊर॒पंतका नौकर भा गया ओर उसने वद्दी बांत ठीक 
उसी प्रकार कही | तब जाकर निश्चय हुआ कि स्वप्नकी 
बात तिलकुछ ढीक थी । 

(१ ) दीवारकों खोदकर चोरका अंदर घुसना, 


(३ ) चोरका बेरागी द्वोना, 
(३ ) चिमठेके आधातसे पुत्रका वध द्वोना, 


(७ ) पं० प्रभाकरजीका वध सोते समय बेरागीके 


चिमटेसे लिरपर किये आघातसे होना । 
इत्यादि बातें जलती स्वप्नसे प्रथम ज्ञात द्वो गयी थीं 
सबकी सब जेसी की वेसी द्वी सत्य लिद्ध द्वो गई। इससे 
पता छग सकता है कि मनुष्यका मन स्वप्नमें दूर दूरके 
स्थानमें ( दूरं गम ) चले जाता है ओर वद्ांका सब कुछ 
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द्वाछ देखता है । उक्त माताजीका मन इसी प्रकार पुत्रके 
ग्रामसें चछा गया था ओर डसखने पुश्रषका बध प्रद्यक्ष 


.._ देखा था, अन्यथा सब बातोंका पता छगना असंभव था। 


डक्त कथा प्रद्मक्ष देखनेके कारण निःसंदेद सस्य है । क्‍यों 


._ कि इन बातोंका विचार करनेके लिये जो बात जैसी दो 


गयी थी वेखो ही कददनी चाहिए । क्षन्यथा विचार द्ोना 
ही भसंभव हे। कल्पित कथाभोंका किल्ती प्रकार भी यहां 
डपयोग नहीं है । इसलिये में कभी कल्पित कथा प्रस्तुत 


... नहीं करता । 


४ 


इस प्रकार वेदमंत्रका दूसरा कथन जो ( १) ' तदु- 
खुप्तस्य तथेवेति !/ ( २ ) ' दूरंगम ” इन शब्दोंद्वारा 
ब्यक्त हुआ था, सत्य है ऐसा सिद्ध हुआ है। (३ )  ज्ञाप्रतो 
दुरं डदेति । ! जागते हुए द्रके स्थानपर चले जाता है» 
इस कथनकी सत्यता उक्त हातपथके वचनसे, भ्र्थात्‌ वृष्टिकी 
सिद्धिसे, सिद्ध दो सकती हे, क्थवा जो प्रयोग पूर्व स्थान- 
पर दिया है उससे भी किचिन्मात्र सिद्धि होना संभव है। 
यदि किसी पाठकका कोई भनुभव द्वो कि जिससे जागृति में 


. भी मनकें दर जानेकी सिद्धि हो सकती है, तो उस भज्रु- 


भवको वह प्रश्चिद्ध करनेकी कृपा करे । कोई कदिपत बात 
नहीं चाहिए, तथा सब अनुभव तकंदृड्टिसे परीक्षा करके 
छिद्ध होनेवाला चाहिए। 

सनकी दिव्य शक्तिका क्षनुभव प्राप्त द्दोनेसे ही अपने 
आत्मिक बलकी कल्पना द्वो सकती है | इसाऊये सबसे पूव 
मनकी विविध शक्तियोंका भनुभव लेना चाहिए। घार्मिझ 
पुरुषोंकों तैयार द्ोना चाहिए कौर इस दिल्लासे प्रयत्न 
करना चाहिए । 


अपने प्रभावका गौरव 
कई लोग अपने भापको तुच्छ समझते हैं, में गिरा 
हुआ हूं, में पतित हूं ' आदि वाक्य बोलनेका कइयोंको 
बड़ा जभ्यास द्वोता हे । केवछक क्षभ्यासकी ही बात नहीं, 
प्रत्युत ऐसा बोलते रद्दना बड़ो नम्नताका ओर सौजन्यका 


_ चिट्ठ समझा जाता है परंतु-- 


नात्मानमवमन्येत । 
“क्षपना अपमान करना डचित नहीं ! ऐसा मद्दाभारतर्में 


_ कहा है। जो क्षपने मापके लिये तुच्छ शब्दोंका प्रयोग 
करेंगा वद्द शीघ्र उठ नहीं सकता । वेदमें दजारों प्रार्थनाएँ 


हैं, परंतु किसी स्थानपर “ दे परमेश्वर में पतित हूं, मुझे 


तुम डठाभो, में द्वीन हुं सुझे योग्य बनाक्षो ” इस प्रकारकी 
 घत्षित प्रार्भना लहीं है । 


अपने प्रभावका गौरव 


(११) 
तेज्ञोडासि तेजो मयि धेद्डि 
वीयंमसि बाय मायि चेहि। 
बलमास बल मयि घेषहि । 
ओजोइस्योजोी मयि घेह्ठि। 


मन्यु रासि मन्यु मयि घहि | 
सहोउडलि सहो मंयि चहि ॥ यज्भु० १९।९ 
“ है परमाध्मन्‌ ! तू तेजस्वी दे, मुझमें तेज स्थापन कर, 
तू वीयंवान्‌ है, मुझमें वीय स्थापन कर, तू बलवान है, 
मुझमें बछ स्थापन कर, तू समथ दे मुझमें सामथ्य स्थापन 
कर, तू उत्साहमय हैं मुझमें उत्साह स्थापन कर, तू सहन- 
शक्तिसे युक्त दे मुझमें श्रम सहन करनेकी शक्ति स्थापित 
कर । ' यह बेदिक प्रार्थना है। यदि आजकछकी दुर्बल 
रीतिसे डक्‍त प्रा्थना करना द्वो तो निम्न प्रकार की जा 
सकती है--- 
द्वे परमेश्वर ! में बिलकुल तुच्छ निबंक, अन्धकार- 
मय, वीयंद्वीन हूं, इसाडिये कृपा करो और मुझसमें 
शक्ति, सामथ्य, तेज कोर दीर्य स्थापन करो ! 
( काज ककूके भजन पुस्तक ) 


आज कछके भजन पुस्तकोंके भजनोंमें इस प्रकारके भजन 
होते हैं। डक्‍त वेदके वाक्यके साथ इन भजनों ओर प्राथना- 
क्ञोंदी तुलना कीजिये भोर देखिये सच्ची घार्मिक भोज- 


रिदता किसमें है । 


मनुष्य जो झाब्द बोलता दे उसकां परिणाम उसके 
भांतरिक मनपर होता, जो भाव भांतरिक मनपर द्वोता है 
वही उसके शरीरमें ओर सब कारोबारोंमें होता है | इस- 
ढिये वेदमें किसी स्थानपर आधत्मघातकी प्रार्थना नहीं है, 
तेज, बल, भोज, उत्साह ओर सदनशक्ति दरणुक मनुष्यकों 
प्राप्त करना भावश्यक है; डक्त गुण परमेश्वरसे ही प्राप्त द्वोते 
हैं, इसलिए उक्त परमेश्वरीय गुण धारण करनेकी उत्साह- 
पूर्ण योग्यताके साथ उपांसनाके सम्रय परमेश्वरके पाप्त जाना. 
चाहिये। उपासनाके समय दुर्गुणका स्मरणतक करना उचित 
नहीं दे । अपने अथवा किसी अन्यके दुर्गुणके विचार करतेद्दी 
मनके ऊपर दुगगुणकं। लेप छगता है । इसलिये घड़ी साव- 
घानीके साथ डउपासनाके शब्द बोलने चाहिए । 

क्पने दुर्गुणोंका बारंबार उद्यारण करनेसे भी वैसा दी 
बुरा भसर होता हे, कि जैसा दूसरेके दुर्गुणोंका डच्चार 
करनेसे होता है । गदि किसी सम चुरा काम हुभा तो 


(१२) 


झट उसी समय पश्चात्ताप करके उसको ऐसा भूलनेका यत्न 
करना चाहिये कि फिर उस ववचारकी जाग्रृति भी कभी 
न हो सके । वेद कद्दता है-- 

भद्वे कर्णनिः शुणुयाम देवा भरद्दं पश्यमाक्षमि- 

येजत्राः । स्थिरेरंगस्तुणुवां सस्त नू भिव्य शे माहि 

देवहिते यदायुः ॥ यजु ७ २७२१ 

( १)“ कानासे अच्छे शब्द सुने, (२ ) आंखों- 
द्वारा अच्छे भावस देख,( ३) सुदृढ शरीरके 
साथ वाणीद्वारा प्रशंसित गुणांकां उच्चारण करे 
ओर (४ ) अपनी आयु श्रष्ठोके द्दितके लिये अर्पण 
करे |” ये चार भाव उक्त मंत्रमें हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि किस प्रकार बोलना कोर सुनना चाहिए । 
जिस समय में दीन हूं ! ऐसा बोला जाता है उस समय 
ये शब्द सुने भी जाते हैं | बोलने झोर सुननेकरा क्षांतरिक 
मनपर पका असर द्वो जाता है इसलिये सदा इस बातके 
विषयमें सावधान रहना चाहिये। वेदकी प्राथनायें इस 
विषयमें निश्चित माग बता रही हैं, परंतु वेदके घमममागपर 
चलनेका उत्पाद बतानेवाले भी पातेत विचारमय प्रार्थना- 
झोंसे ही क्षपनी प्राथना करते हैं। वेद कहता है कि--- 

स्वं महिमानमायजताम्‌ ॥ यजु० २१।४७॥। 

(,60 गाय ए़07579 ॥95 0एछ7 779]659 ) 

“अपने प्रभावका गोरव करो /' प्रत्येक मनुष्यमें कोई 
न कोइ विशेष योग्यता क्षवइय रहती है। उस अपने 
प्रभावशाली गुणकी खोंज प्रथम करनी चाहिये कलर उसका 
विस्तार करना चाहिये। उस गुणके लिये परमेश्वरकी झतुलु 
कृपा समझनी चादिये । ओर किसी समयमें भी अपने या 
दूसरेके बुरे क्षाचार व्यवद्दारका स्मरणतक नहीं करना 
चाहिए । हस प्रकार निश्चयपूवरक व्यवद्दधार करनेसे एक 
मासके अंदर ही अपने मनकी पवृत्ति शुद्ध हो सकती है। 
अनुभव लीजिये। 


पुरुषार्थके लिये उत्साहमय प्रेरणा 
भगवान ऐतरेय मद्दीदास मदामुनिकी डत्साहमय वाणी- 
से पुरुषा्थ के लिये प्रेरणाका उपदेश एऐतरेय ब्राह्मणके सप्तम 
पंचिकामें हुआ है । मनुष्य अपनी उन्नति! पुरुषाथ भ्रयस्नके 
बिना नहीं कर सकता यद्द सावेकाछिक सिद्धांत है। किसी 
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मन शिवसहूल्प करनेवाला हो 


धम्रय मनुष्यके लिये पुरुषाथ प्रयत्नकी क्षावश्यकता नहीं, 
ऐला नहीं है। इसलिये हरएुक मनुष्यको यद्द डपदेश 
स्मरण रखना योग्य है । किसी एक प्रसंगमें राजा दारिश्रिद्रके 
युवराज रोहितको भगवान इंद्रका उपदेश निम्न प्रकार 
हुआ है । जो ऐतरेय मदहीदासकृत ऐतरेय ब्राह्मणमें है... 
नानाश्रांताय श्रीरस्तीाति रोहित शुश्रम । 

पापो जुषद्वरों ज़नः इंद्र इच्चरतः सखा। 

चरेवति चरेवाति ॥ १॥ 

“है रोहित राजपुत्र ! ( क्-श्रांताय ) जो परिश्रम 
करके नहीं थक जाता उच्च सुस्त मनुष्यके लिये € श्री: ) 
घन, संपत्ति, ऐश्वय, प्रभुत्व कादि ( न अस्ति ) नहीं प्राप्त 
द्वोतादे। ( इति झुश्र॒म ) ऐसा दम सुनते भाये हैं। 
( नु-बद्वरो जनः ) जो मनुष्योंमें सुस्त द्वोता हे वही 
( पापः ) पापी द्वोता है । ( इत्‌ ) नैश्चयसे ( इंद्रः ) 
प्रभ ( चरतः सखा ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाले उत्साद्दी 
मनुष्यके मित्र हैँ ।इसलिये ( चर एव) पुरुषाथ करो, निश्चय से 
परम पुरुषार्थ करो । 

श्रीका अर्थे-घन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, उन्नति, अभ्यु- 
दय, मद्दत्त, राजकीय शो भा; उच्च स्थिति, सोंदये, तेज, 
शो भा, शरीरकी उत्तम कांति, सदूगुग, बुद्धि, देवोशक्ति, 
योगडो शक्ति, धर्म, क्षय, काम, वक्‍तृत्व, यश, कोर्ति। 
यह खब उध श्रेष्ठ मनुष्यकओो प्राप्त द्वोता है कि जो थक जाने- 
तक मह्दान्‌ पुरुषाथ करता है | जो सुस्त मनुष्य सोता रहता 
है उसको क्ाप पापी समझिए । सुस्ती, भ्ारूस्य, उद्योग 
न करना, निरुद्योगता, निकम्मेंपन, भारामतलछबोी ये ही 
पाप हैं | जो निकम्मा रद्दता है वद्दी पापी द्ोता है। पुरु- 
पाथथ करना द्वीं पुण्य हे । जो बडा प्रयत्न करता है वही 
धमोत्मा कोर पुण्यास्मा मनुष्य है। परमेश्वर प्रयत्नशील 
पुरुषकी ही सद्दायता करता है। इसलिये दरएक मनुष्यको 
क्षवद्य प्रयत्न करना चादिये | तथा --- 


पुष्पिण्यों चरतो जघे भृष्णुरात्मा फलग्रद्दिः। 

शर&<स्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हृताः ॥ 

चरेवेति चरेवेति ॥ १ ॥ 

“ जो ( चरतः ) चछता रद्दता है उसीकी ( जंघे ) 
जांघें ( पुष्पिण्यों ) फूछकर पुष्ठ द्वोतीं हैं । पुरुषार्थी मनु- 
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पुरुषार्थके लिये उत्साहमय प्रेरणा 


ध्यका आत्मा ही ( भृष्णु: ) भम्युदय प्राप्त करनेवाऊछा और 
( फ़कग्रद्दि:) फल मिछनेतक प्रयत्न करनेवाछा द्वोता हे । 
इसके सब पाप मागके बीचमें द्वी ( श्रमेण हंता: ) परि- 
श्रमके कारण नश्ट द्वो जाते हैं। इसलिये पुरुषार्थ करों, 
अवहय निश्चयपूवक पुरुषार्थ करो। ” 


जो चक्कता है डसके पांव घोर जघें बलवान ओर पुष्ट 
द्दोती हैं, जो नहीं चछता, सदा बैठा रहता है उसके पांव 
कृश रद्दते हैं। जो द्वाथोंसे ब्याथाम करता है उसीके बाहु- 
श्ोमें पृष्टि जोर शक्ति बढती दे को ब्यायाम नहीं करेगा 
उसके बपदु नशक्त रद्ंगे। डसी प्रकार व्यायाम करनेसे 
सत्र शरीर पृष्ठ ओर सुदृढ द्वोता हैं ।जो ध्यायाम नहों 
करते उनका शरीर निर्बछ हो जाता है। इसकिये क्षपना 
शरीर पुष्ट बलवान भोर निरोग बनाना भपने ही द्वाथमें है। 


पुरुषाय करनेवालेके भास्मासें भास्मविश्वाल रद्दता है । 
में भपनी उन्नति अवश्य प्राप्त करूंगा ऐसा विश्वास्र॒प्रयत्न- 
शीछ पुरुषके भन्तःकरणमें सदा रद्दता है । पुरुषार्थी मनुष्य 
कभी द्वतान्व, निरुध्साद्षी ओर उदास नहीं होता। इसेंशा 
डत्खाहकी धुदमें प्रयत्न करता द्वी रहता है । इसलिये वह्दी 
मनुष्य झ्षन्तमें फछको अपने द्वी पास सत्लींच छेता है। कमका 
मधुर फछ भक्षण करनेका डसीको सोभाग्य प्राप्त द्वोता है। 
प्रयत्नके अ्मसे जो घर्मकी घारायें बद्दती हें उन घाराभोंखे 
उसके सब पापक मर घोये जाते हैं क्षोर वद्द निष्पाप बनता 
है। इतना परिश्रमका माहद्दासम्य है । इसलिये दरएक 
मनुष्यको चाहिये कि वह भवर॒य परम पुरुषा् करके पवित्र 
बने । 

आस्ते भग आसीनसस्‍्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः । 

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ॥ 

चरेंवेति चरेवेति ।। ५ ॥ 

. ४ ( कासीनस्य ) जो बैठ रहता हैं उसका ( भगई ) 
ऐश्व्य ( जास्ते ) बेठा रहता दें। ( तिष्ठतः ) जो खड़ा 
रहता है उसका ऐंश्वर्य ऊपर खड़ा रहता है। ( निपद्ममान- 
स्‍्य ) जो सोंता रद्दता दे उसका ऐश्वय भी (शेते) सो 
जाता है और ( चरतः भगः ) पुरुषाथ करनेवालेका 
ऐश्वये ( चरति ) उसके खाथ चलता हुआ थाता है। इस- 

ल्यि पुरुषाथ करो, निश्चयसे अवश्य पुरुषार्थ करो। ” 


( १३ ) 


ऐश्वर्य, घन, प्रभव्व भादि सब डसी मनुष्यको प्राप्त होते 
हैं कि जो सदा प्रयत्नकी पराक्राष्टा करता है। भाकसी 
मनुष्यको कभी ऐश्वय प्राप्त नद्ीं दों खकृता । जो सोवेगा, 
डसका धन भी सोवेगा इसक्तिये दरएकक्कों क्वह्य परम 
पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य भादि सब प्राप्त करने चाहिये। 


कोई देव जाकर मुझे ऐंश्वयं देगा, ऐसा कभी द्वों नहीं 
सकता; क्योंकि देववादी भाकसी मनुष्योंका धन झौर 
ऐुश्वये स्रोता रद्दता है इसकिये वद्दध डनके पास पहुं 
नहीं सकता, जवतक कटिबद्ध द्ोकर पुरुषार्थ नहीं करता 
तबतक उसका ऐश्वर्य उठकर उप्तके पाख नहीं पहुंच 
सकता है | इसलिये सबको उत्तम पुरुषार्थ करना डचित है । 


कलिः शयानों भवाति संजिदहानस्तु द्वापरः ॥ 

उत्तिष्ठस्त्रेता भवति छकूत॑ संपच्यते चरन्‌ ॥ 

चरेंवेति चरेवेति ॥ 8 ७ 

& ( शयानः ) सोना ही कछियुग (भर्वाति ) होता है। 
(संजिद्दान:) भाछस्य छोड देना द्वी द्वापर युग है ।(उत्तिष्ठन्‌) 
उठना त्रेतायुग द्वोवा है जोर ( चरन्‌ ) पुरुषार्थ करना ही 
कृतयुग € संपद्यते ) बन जाता है। इसछिये पुरुषाथ करो, 
निश्चयसे पुरुषा् करो। ” 

कई छोग अपने नुकसानीके कारण * समय ? को दोष 
देते हें । परंतु ' खमय ” सबके छिये एुक समान द्वोता 
है। लोग क॒द्ठते हें कि यद्व कलियुग है इसमें ये दोष अवइय 
दो द्वी जांयगे । परंतु वास्तविक बात ऐंस्री नहीं है। 
प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक राष्ट्र अपने लिये कषपने पुरुषाथसे 
कलियुग अथवा घत्ययुग बना सकता दे । भारूस्यमें सडने- 
वालेके लिये सब समय कहकियुग भर्थात्‌ द्वीन भवस्थाका 
समय द्वो जाता है, जो भाऊस्य छोडकर उठकर पुरुषाथ 
करनेके छिये कटिबद्ध होता हैं डसके किये वद्दी घसमय 
द्वापर भोर त्रेतायुग बन जाता है। तथा जो इढ विश्वास 
क्षोर प्रबछ डउत्साइके साथ अपने पुरुषाथेकी पराकाष्ठा करता 
है उसके लिये हरएक समय प्रशंसनीय सत्ययुग, सुवर्णयुग 
कषथवा उन्नतिका भोर भानंदका समय द्वो जाता दे इसलिये 
सबको उचित है कि वे झपने अ्षन्‍्तःकरणोंको पुरुषाथके 
ढांचेसें ढाक कर रखे, जिससे डनके भन्दर कभी भाकरव 
भोर डदासीनताकी लहर-न उढे। तथा शौर कट्ठदा है-- 


(१४ ) 


चरन्वें मधु विद्ति चरन्त्सवादुमुदुंबरम्‌ ॥ 

खूयख्य परश्य श्रमाण या न तद्रयत चआअरन ॥ 

चरवात चरवात ॥ ५॥ एतरय ब्रा, ७४५१५/१-५ 

“ मधु मक्षिका ( चरन्‌ ) निश्चयसे पुरुषाये करनेके 
कारण द्वी (मधु विंदति ) मघ-शहद्ददु-प्राप्त करती है। पक्षों 
( चरन्‌ ) भ्रमण करके ही ( स्वादुं उदुंबरं ) मीठे फलको 
प्राप्त करते हैं । ( पह्य ) देखो ( सूर्यस्य श्रेमाणं ) सूयझी 
शोभा इसीलिय है कि (यः ) वद्द ( चरन्‌ ) भ्रमण करता 
हुमा भी ( न ॒तंद्वयते ) नहीं थकता। इश्ताछिये पुरुषाथ 
करो, निश्चयसे पुरुषा्थ करो । ”! 

पशुपक्षी, कीटपतंग, मक्खियाँ और सब प्राणी पुरुषार्थ 
करके ही अपने डपभोगोंको प्राप्त करते हैं | प्रयत्नके बिना 
क्िसीकों भी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इशसक्िये सबको 
पुरुषार्थ करना उचित है। 

इस प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्वकी मद्दिमा ऐतरेय ब्राह्मणमें 
वर्णन की है । यद्दी वेदिक पुरुषाथ्के मा्गंका इृह्य है। 
वेदिकधमंमें रहनेवालोंमें थकावट, सुस्दी, जालस्य, डदाली- 
नता क्षादि बुगुण नद्दीं चाहिये। वेदिकिधर्म डत्साहमर 
पुरुषाथंका धर्म दे। व्यक्तिकी डल्नतिके लिये पुरुषार्थ, 
सब समाज्ञकोी भछ्ाईके छिये पुरुषार्थ, राष्ट्रके द्वितके लिये 
पुरुषाथ, सब जनताके श्षभ्युदयके छिये पुरुषार्थ कीजिये । 
उठिए भअत्र बहुत देर द्वो गई है । ! 


६» 


पुरुषाथ-प्रयत्त करनवालको ही 


सह ० 
देवता सहायता करते हैं 
देवोंकी सद्दामतासे मनुष्यको डज्ञति द्वोती है। देवोंका 
सद्दाय्य तबतक नहीं द्वोता कि जबतक मनुष्य पुरुबाथ नहीं 
कर सकता। देखिये, ऋग्वे दें कद्दा है-- 
न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः ( कु. ४४३३।११ ) 
“ ( श्रांतस्य ऋते ) परिश्रम करनेके विना ( देवाः ) देव 
( सख्याय न ) मित्रता नहीं करते । ” अर्थात्‌ जो परिश्रम 
करेगा डसीकी सम्ठृद्धि, उन्नति भोर वृद्धि द्वोती है। जो 
पुरुषाथ नहीं करता डसकी उन्नति नहीं द्वो खकती । 
ब्यायाम करनेसे शरीरके अवयव पुष्ट द्वोते हैं; संयम 
ओर दमन करनेसे इंद्वियोंकी शक्ति बढती है; एकाग्रताका 
मभ्यास करनेसे मनका सामथ्य॑ वुद्धंगत द्वोवा है; भर्थात्‌ 
णपने द्वरीरके इंद्रियरूपी देव भी उसी समय खद्दायता 


&._ ०523 म 20.2 
सन ।शवसइड्धरप करनवाला हा 


करते हैं कि जिस समय इन्द्रियोंके द्वारा उत्सादपूण प्रबछ 
प्रयत्न द्वोता है | जो सुस्तीसे बैठेगा डसके अंग वैसे सुडोंल 
नदीं बनते कि जेसे व्यायाम करनेवालेके बनते हैं । 

असे, वायु, जल, सूर्य, विद्युत्‌ आदि बाह्य जगत्‌के देव 
भी तबतक मनुष्यकी सहायता नद्दीं करते कि जबतक मनुष्य 
विशेष पुरुषार्थ नहीं करता । जबतक क्ाग जलाकर भजन 
पका नेका पुरुषाथ मनुष्य नहीं करेगा तबतक भ्प्नि मनुष्यकी 
सद्दायता नहीं कर सकेगा । जबतक कूंभा खोदकर, जल 
निकार कर शरीर कोर कपड़े स्वच्छ न किये जांय 
तबतऋक जलदेवता मनुष्योंको स्वच्छता प्रदान नहीं कर 
सकती । इसी प्रकार क्न्‍्य देवताभोंके विषयमें समझिए। 
भर्थात्‌ पुरुषार्थ करनेवालेकी ही सद्दायता देवतागण कर 
सकते हैं, भालसी मनुष्यकी कोई सद्दायता नहीं कर सकता। 


ज्ञानी, विद्वानू , योगी, मद्दर्षि भी उन्हीं मनुष्योंकी 
सदायता कर सकते हैं कि जो शान केने जोर योगाभ्यास 
करनेमें तत्पर द्वोते हैं । जो सुस्तीसे बेठंगे उनको उठाना 
किसीकी शाक्तिमें नहीं हे । भर्थाव्‌ धात्मविश्वासपूवक 
प्रयत्न द्वी उन्नतिका साधक हैं। निश्चयसे जान छीजिए कि 
एकमात्र यद्दी डपाय हे । 

साक्षात्‌ परत्रह्मको भी बढ़े प्रयत्नके साथ ओर तप करनेके 
पश्चात्‌ ही जगत्‌की धारणा करनेकी सफछता हुईं है 
देखिये, गोपथ ब्राह्मणमें कहा है--- 

5० ब्रह्म ६ वा इदमश्र आसीत्‌ | खय॑ त्वेकमेव 

तदक्षत | महद्ध यक्ष | तदकमवाइस्स | 

हन्ताई मदव मन्मात्र द्वितीय देव निमप्र इति । 

तद्भ्यश्राम्यद्भ्यतपत्‌ समतपत्‌ | तस्य 

ध्रान्तस्य तप्तस्य खंतप्तस्य ललाटे स्नेद्दो 

यदादयमाजयत | तेनानन्द्तू ...--- ॥ १॥ 

स भ्रुयो5श्रास्यद्‌ भूयो 5तप्यत्‌ भूय आत्माने 

समतपत्तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वेभ्यो 

रोमगतेभ्यः पृथक्खेद धारा! प्रास्यन्द्त । 

तामिरनन्द्त्‌ । तद्ब्रवीदाभिर्यदा अद्दमिद्‌ 

सर्व धारयिष्यामि यदिदं किच ॥२॥ 

(गोपथ बा. प्र. $ ). 

« निश्चयसे यद्द ब्रह्म द्वी केवक प्रथम था। वद्द स्वयं 

एक ही था। उसने देखा कि यद्यपि में मद्दानू और यजनीय 
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देवता सहायता करते है 


हूं तथापि में केवल एक ही हूं। इसलिये में अपनेसे अपने 
सदृध्न दूसरा देव निर्माण करूंगा | पश्चात्‌ उसने श्रम किया, 
कष्ट सहन किये भोर बढा तप किया । जिससे उनके मस्त- 
कपर पसीनेके बूंद आगये | उस पस्तीनेसि उसको बडा 
आनंद द्वो गया ॥ उसने फिर बहुत ही परिश्रम 
किया, बहुत कष्ट सहन किये थोर बडा भारी तप किया, 
जिससे उनके शरीरके रोमरोमसे भ्रछग क्रकछग पसीनेकी 
धाराएँ बहने छर्गीं। उन धाराभोंको देखकर उसे बहुत 
श्ानंद दो गया ओर उसने कद्दा कि इन घाराभोंसे इस सब 
जगतकी में धारणा करूंगा ... ...॥ ” 


यद्यपि यह वर्णन बढ़े श्लूंकारसे युक्त है, तथापि उसमें 
डत्साहमय मह्दान्‌ पुरुषाथ करनेकी प्रेरणा निःसंदेद्द हे । 
श्रम करना, परिश्रमसे पुरुषा्थ करना, भानदसे कष्ट सहन 
करना, तप करना, इत्यादिसे द्वी वृद्धि द्वोतो हे। उन्नति 
भोर भभ्युदय इसीसे प्राप्त द्वोता है । जब परब्रह्मको भी 
परिश्रम करना पडता है, तो भनन्‍्ध छोटो शक्तिवालोंको 
परिश्रम करनेकी कितनी क्षावदयकता है उसका विचार 
पाठक कर सकते हैं । यद्दी उपदेश इल गोपथके वणनद्वारा 
ऋषिने किया है भर्थाव्‌ परिश्रम भर पुरुषाथके विना कोई 
सिद्धि प्राप्त नद्दीं द्वोती । 


“आत्मा ! शब्दका भ्र्थ द्वी ' सतत पुरुषाथ करनेवाला ! 
है ।  अत्‌-सातत्यगमने ' इस धातुसे भात्मा शब्द बना 
है । सतत दइलूचल ( (,07547 7]07९770९॥( ) करना, 
भर्थात्‌ हमेशा पुरुषा्थ करना भ्ात्माका नेसर्गिक स्वभाव 
है। इस निजधमंको भात्मासे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । 
जहां भात्मा द्वोगा वहां पुरुषाथ अवद्य द्वोना चाहिए, 
क्र्थात्‌ भारूस्य आत्माका निज नहीं है। भात्माका 
स्वभावधरम सतत पुरुषार्थ करनेका उत्साह है । जो भाकसी 
बनता हैं, वह झपने स्वभावधर्मसे गिरता है; इस कारण 


. श्रधोगतिको प्राप्त होता है। इसीलिये आाऊूस्यका स्वीकार 


करना किसीको भी उचित नहीं । 


व्यक्तिके गरुणोंका विकास, समाजके गुणोंका डत्कष, 


. राष्ट्रीय सद्‌गुणोंका क्षभ्युद्य करना प्रत्यकका कतंब्य हे । 


इन कतंन्योंकों न करनेसे ही सब पातक भोर सब दोष द्वोते 
हैं। देखिए-- 


( रेल 


ब्रह्मचारी समिचा मेखलूया श्रमेण लोकांस्त- 
पसा पिपति ॥ ( क्षथवे. ११।७५।४ ) 


 ब्रह्मचारी ( छोकान्‌ ) सब छोगोंको अपने ( श्रमेण ) 
परिश्रमद्वारा ओर तपके द्वारा ( पिपर्ति ) संतुष्ट करता है । ! 
शर्थात्‌ त्रह्मचारीको डचित दे कि वद परिश्रम करके तथा 
कष्ट सदन करके सब ज़नताकी भलाइंके काये करता रहे । 
परोंपकार, जनद्वित, समाजद्वित, राष्टरदित करना ब्रह्मचारी का 
एक मुख्य कतंब्य है । यह बात इससे सिद्ध हे । तथा 
जनद्वितके कार्य बडे परिश्रमसे द्वी सिद्ध द्वोनेवाले होते हैं, 
इसलिये सब प्रकारसे कष्ट सद्दन करनेके ढछिये द्वी ब्रह्मचारि- 
योंको सदेव तेयार रद्दना चाहिए | 
न भ्राम्यन्ति न विमुंचन्त्येत 
वयों न पप्तू रघुया परिज्मन्‌ ॥ 
( ऋ० २।२८।४ ) 
४ (न)जिप्त प्रकार ( रघुया वयः ) वेगवान्‌ पक्षी 
( परिज्मन्‌ ) भाकाशमें सवेत्र निरंतर अमंण करते हुए 
( पप्तु: ) दोडते हैं, उस प्रकार वे ( न श्राम्यन्ति ) परिश्रम 
करनेसे थकते भी नहीं और प्रारंभ किया हुआ काये बीचसमें 
(न विम्लुंचन्ति ) छोडते भी नहीं । ! 


इस मंत्रमें दो बातोंका डपदेश किया है- ( १ ) ऐसी 
शक्ति प्राप्त करना कि जिससे अत्यंत पुरुषार्थ प्रयत्न करनेपर 
भी थकावट न द्वो सके, तथा ( २ ) प्रारंभ किया हुआ 
कार्य बीचमें अधूरा ही छोड देनेकी बुरी कादुत न रदे। 
कायसिद्धिके लिये ये दोनों बातें मुख्य हैं। तीसरी बात जो 
इस मंन्नद्वारा उपमासे बताई हे, वद्द यद्द है कि, (३ ) पक्षी 
जिस प्रकार स्वतंञ्ञतापूर्वक विहार करते हुए स्वावकंबन भोर 
स्वाधीनताके साथ अपने भावशयक पदाथ को पुरुषाथ से प्राप्त 
करते हैं, उस्ली प्रकार मनुष्योंको भी उचित है कि थे स्वाव- 
छंबन भर स्वातंत्यका संरक्षण करते हुए अपने क्षावइ्यक 
पदार्थंके किये किसी दूसरोंपर निभर न रद्दे । पक्षियोंके 
अचरणसे यह उपदेश मनुष्योंको केना चाहिए | इस प्रकार 
सतत पुरुषार्थका माद्दात्म्य है। देखिए जोर वेदने कट्दा है-- 


न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रनज्न वोचाम । 
( क० २।३०।७ ) 
४ (न मा तमन्‌ ) मेरे छिये भ्क्षान न हो ( न अमन ) 


(१६ ) 


थकावट न हो ( उत न तन्व्रन्‌ू) भोर शारूरस्प न भाव, 
( न वोचास ) हस गष्पेबाजी न करें। ! 

( $ ) अभज्षान, (२) थकावट, निरुत्साह, (३) 
-भारूस्य शोर ( ४ ) बढबड करनेका स्वभाव येद्दी चार 
दुरगंण हैं कि जो मनुष्यमें भवनति छाते हैं। इसकछिये सबको 
डचित हे कि वे इन दुगंणोंकों सदा दूर रखनेका यत्न करें । 
क्षर्थात्‌ (3 ) ज्ञान, (२ ) उत्साह, ( ३ ) पुरुषाथे-प्रयत्न 
ओर ( ४ ) क्लांतिके साथ कतेब्य करनेका गुण प्राप्त करें 


०-७... 


मन शिवसड्डरप करनेवाला दो 


और क्षपने भ्भ्युदयके मार्गमें जो जो विश्न भा जाँयगे डनको 
निश्चयसे दूर करें । 

इस प्रकार परिश्रम करनेका वेदमें उपदेश है । हरएक 
मनुष्यको चाहिए कि वद्द इस दिव्य डपदेशको स्मरण रखे 
ओर पुरुषार्थ करके अपनी तथा राष्टरकी डन्नति साधन करें 
और- सर्वप्रथम मनको शिवसकल्पमय बनावे । क्योंकि यद्दी 
सब उन्नतिकी बुनियाद है। मन शिवसंकल्प करेगा तो 
ही भनन्‍्य पुरुषा्थ सिद्ध होकर छाभदायक द्वो सकते हैं । 


जन 


$ मलुष्यका मन शिवसेकछप क्‍यों करे ? इससे क्या लछाभ द्वोगा ? 


२ उत्तम सारथीकी उपमासे यहां क्या बोच दिया है ? 


३ दस्युके कछक्षण कोनसे हैं ! 


४ मन यज्ञ द्वारा पवित्र बने हुसका क्षय क्‍या है यह किस तरह द्वोगा ! 


० क्षात्मविश्वास न रद्दा तो मनुष्यक्ी क्‍या द्वानि होगी ? 
$ मनुष्यकी द्वानि कोन करता है १ 


७ दीन बननेका अथ क्‍या है? 


& क्षपने प्रभावका गोरव क्‍यों किया ज्ञाय ! 


सकती है ! 


९ प्रयस्न करनेसे क्या नहीं हो सकता ! क्‍या प्रयत्नके विना सिद्धि हो 


१० देवताक्षोंसे मनुष्यकोी किस समय सद्दायता प्राप्त होती है ! 
११ श्रम करनेके विना किसकी डश्नति द्ोती है ! 


१२ मनुष्यमें कौनसे दुर्गुण दोनेखे मनुष्यकी डज्नति रुक जाती है ? 


१३ मनको शिवलेकल्पमय बनानेके विना मानव डज्कतिकों प्राप्त दो 


सकेगा ? 


१४ क्‍या मलुष्य सनको स्वाघीन रख सकता है ! 
१७ मनको ख्वाधभीव न रखनेवालेकी क्या हानि होगी ! 
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वेदक व्यारूपान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, डनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे ब्याख्यान 


२०० से अधिक होंगे 


भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 


मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंकों तेयार रद्दना चादिये। वेदके 
उपदेश क्षाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 


१ 


९८ 


मधुच्छन्दा ऋषिका आश्रेमें आदर्श पुरुषका दर्शन । 

वेद्क अरथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । 

अपना स्वराज्य । 

श्रेष्ठठटम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 

3» शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 

वैयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 

सप्त व्याहृतियाँ । 

वैदिक राष्ट्रगीत । 

वैदिक राष्टरशासन | 

वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । 

वेदका श्रीमद्भधागवतम दशन । 

प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 

त्रैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 

ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ? 
बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया है? 
द्ेवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 

जनताका हित करनेका कतंव्य 

मानवके दिव्य देहकी साथकता। 

ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 

मानवकके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 

वेदम दर्शाय विविध प्रकारके राज्यशासन्त । 

ऋषियोके राज्यशासनका आदश |. 

वेदिक समयक्ी राज्यशासन व्यवस्था | 

रक्षकोंके राक्षस । 

अपना मन शिवसंकरल्प करनेवाला हो । 

मनका प्रचण्ड वेग । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित दड्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य, 
£“) दो आना रद्देगा | दुख व्याख्यानोंका एक पुस्कः सजिल्द लेना द्वों तो डप्त सजिर्द पुस्तकछा मूल्य ७) 


होगा ओर डा. ब्य, १॥) द्ोगा । 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डछ जानन्दाश्रम, पारडी जि. खूरत 
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मुद्रक और प्रकाशक- थे. शी. सातयक्ूकर, बी. ए, भारत-मुद्रणाउ्य, किड्ठा पारडी ( जि, सुरत ) 
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मनका प्रचण्ड वेग 
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लेखक 
महामहोपाध्याय पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


अध्यक्ष- स्वाध्यायमण्डल, साहित्यवाच स्पति, गौतालंकार 
रा आई? पु २ %१ ७ एणा॥ 


स्वाध्यायन्मण्डल, पारडी ( सरत ) - 


मृल्य छः आने 
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मनका प्रचण्ड वेग 


वात -..8+-» असल कफ कन कप पत्ता जे. अमन» 


सब कहते हैं कि “ मन ? बड़ा ही चंचछ है और मन 
भरत्यंत वेगव!न्‌ है; परंतु मनका वेग कितना है ओर वह 
एक निमेषमें कितनी दूर जा सकता है, इसका विचार इस 
समयतक किसीने नहीं किया है । बेल, घोड़ा, रेलगाड़ी, 
चंद्र, सूर्य, आदि वेगवान्‌ पदाथ हैं । वायु, प्रकाश और 
विद्युव॒का भी वेग क्षत्यंत है, इन सब पदार्थोकरे वेग प्रतिक्ष- 
णमें इतने हैं, ऐसा घिद्ध द्वो चुका है । प्रत्यक्ष दइय पदार्थोसे 
अददरय पदार्थोतक सबके वेग इस समय विदित हैं, परंतु 
जिस मनसे उक्त पदार्थोके वेग नापें जाते हैं, डस मनके 
वेगका अभीतक किसीको पता ही नहीं दे । 

मनके क्षंद्र वेग हे, ओर वह एक स्थानसे दूघरे स्थान- 
तक जा सकता है, इसका भी बहुत थोंडे छोगोंको ज्ञान 
है। वेग दो प्रकारका द्वोता है, एक भपने द्वी अद्रकी गति 
भोर दूसरी स्थानांतरमें जानेकी गति | मनकी चंचछताका 
जो मनुष्य क्नुभव करते हैं, वे उसकी भ्रांतरिक गतिको 
मानते द्वी हैं । चंचलताका यद्दी अर्थ हे कि डस्चके घटक 
क्षवयवोंमें बडी विलृक्षण गति है । यद्द क्लांतरिक गाति 
इतनी अधिक हे कि इस गतिके कारण मनको स्थिर करना 
बडा द्वी मुहिकलछ द्वो गया है। साधारण प्रयत्नसे मनकी 
स्थिरता द्वोती ही नदीं । योगाभ्याघ्त द्वारा प्रबक निश्चय- 
पूर्वक बड़े प्रयत्नोंके खाथ हसका निरोध हो सकता हे। 
पचीख घोडोंकी शक्तिसे चछनेवाली मोटार गाड़ीको सुगम- 
तासे कोई पद्दछवान रोक सकता हे, परंतु मनकी भ्षांतारिक 
गतिका निरोध करना बहुत द्वी कठिन काये है । 


यद्द विचार मनके आंतारिक वेगका दो गया। परंतु 

इसका दूसरा भी एक वेग हे कि जो एक स्थानसे 

दूसरे स्थानतक जानेसे संबंध रखता हे। मनके इस 

वेगके विषयसें कई विद्वान्‌ संदेद करते हैं । इस- 

लिये इस बातका जहां विचार करना है कि बेदमंत्रोंके 
१्‌ 


कथनक।! क्या तात्पय प्रतीत होता है। भाधष्माका वेग 
वर्णन करते हुए वेद कद्दता है कि-- 


एक मनसो जवीयः ॥ यज़ु. ४०।४ 


“ क्षात्मा क्थवा बह्म मनसे वेगवान्‌ हैं|” आत्माका 
वेग मनसे भषिक है, इस कथनसे यद्द बात सिद्ध द्वोती हे 
कि मनकी गति आत्मासे कम है | अर्थात्‌ भात्मासे भिन्न 
क्षन्य सब पदार्थोकी अपेक्षा मनका वेग अधिक हे। दमारे 
पास निम्न पदार्थ हैं-- 


| परमात्मा | 
| आत्मा बुद्धि | 


मन 


| ज्लानाद्ेय | 
| कमद्वरेय | 


__[_स्थूल शरोर | 
|__सम्पूर्ण जगत | 


इंद्रियोंकी शक्ति और गति सबके अनुभवमें हैं | उनसे 
मन वेगवान्‌ है जोर डससे भी क्षात्मा वेगवान्‌ है, यद् उक्त 
वचनका तात्पय है । भर्थात्‌ यद्यपि मनकी गति आदव्मासे 
कम है, तथापि क्न्य सब पदाथोंकी भ्षपेक्षा उसकी गति 
क्षत्यंत अधिक है, इसमें कोई संदेद्द नहीं । क्या यह मनकी 
गति स्थानिक हे अथवा स्थानांतरीय है ? भर्थात्‌ क्या यह 
मन अपने स्थानमें रहता हुआ चंचल रद्दता है भथवा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानतक जाता हे ? यद्दी बडा गहन प्रश्न हे, 
जिसका विचार इस लेखसें करना है। मनके दूर जानेके 
विषयमें वेदमें निम्न मंत्र देखने योग्य हैं -. 


(१) 


यत्‌ त यम ववखत मनो जगाम दूरकम्‌॥ १॥ 
यत्‌ त॑ [देव यत्‌ पृथिवीं मनतो जगाम दुरकम्‌।॥१॥ 
यत्‌ ते चतस््रः प्रदिशों मनो जगाम दुरकम्‌ ॥8॥ 
यत्‌ ते समुद्रमणव मन्रो जगाम दुूरकम्‌ ॥ ५॥ 
यत्‌ त प्रतान्‌ बहता मना जगाम दृरकम्‌ || ९॥ 
यत्‌ ते विश्वमिदं जगन्मनों जगाम दूरकम्‌ ॥ १०॥ 
यत्‌ ते पराः पारधतों मनो जगाम दूरकस्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋग्वेद १०७५८ 
“जो मन दघुलोक, प्थिवी, चारों दिज्ञाएं, समुद्र, बडे बड़े 
पवेत, सब जगत्‌ भर दूरद्रके स्थानोंमें चछा जाता हे ” 
डसकों वापस छानेका यत्न करो | यह डपदेश उक्त मंत्रमें 
है । इन संम्नोंसें-- 
मनः दूरक जगाम । 
इन शब्दों द्वारा “ न समझते हुए मन दूर गया था ” 
यह भाव स्पष्ट रीतिसे ब्यक्त हो रहा है। “ ज्ञगाम ” 
क्रिया क््षात गतिकी द्योतक है | भ्रत्यक्ष गति, जो ख्यं॑ 
देखी होती है, उसका उछेख “' ज्ञगाम ” क्ियासे नहीं 
हो सकृता । मनजो भठकता हे वहन समझते हुए दी 
अटकता है। क्षाप उसको एकाग्र करनेका प्रयत्न करते रहिए 
किस समय वह दूर भाग जायगा, इसका पता नहीं 
लगेगा । वद्द इतना चंचछ है। थक्त मंत्रसें दुरक ” 
शब्द द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानतक भाग जानेका 
मनका धरम व्यक्त द्वो रदह्दा है । तथा और मंत्र देखिएु-- 
यज्ज्ञाग्रता दूरमुदोति देव, तदु खुप्तस्य तथैवोति॥ 
द्रंगमं० ॥ १ ॥ हत्पतिष्ठ यदज्िरं जविष्ठे ॥ ६ ॥ 
ह यजु. ३४ 
४ ज्ञो मन जागृत अवस्थारें दूर जाता है, वैसा दी 
सोनेपर भी दूर जाता है । इसका दूर जानेका स्वभाव दी 
है।... हृदयम रहनेवाला यह मन अत्यंत वेगवान्‌ 
है । ” ये मंत्र सनकी सब शक्तियोंका वर्णन कर र्दे हैं। 
परंतु सब मंत्र यहां नहीं लिये हैं । उसकी गतिके दर्शाने- 
वाले जितने शब्द हैं, उनका द्वी यद्ां विचार करना है। 
इन मंत्रोंके विभाग निम्न प्रकार कीजिए, जिससे डनका 
तात्पय ठीक प्रकार ध्यानमें क्षा जायगा-- 


देंव॑ दूरं गर्म 
जाग्रतः दूरं उदेति.. सुप्तस्य तथैव दूर॑ं एति 
श्जिरं जबिष्ढं 


मनका भप्रचण्ड घेग 


वक्त मत्रोंमें “* अज्ञिर ” भोर “ज्ञविष्ठ ” ये दो 
शब्द भिन्न गतिके बाचक हैं । “ अजिर ” शब्द अपने 
क्द्रकी चंचछता बता रहा है भोर “ ज़विष्ठ ”” शब्द 
अन्य स्थानमें जानेके स्वभावका वण्न कर रद्दा है “ देव ” 
शब्दसें भी गति क्षय है क्योंकि “ दिव्‌ ” धातुके णनेक 
क्षथोंसें गति भी एक भथे है । “ अजिर ” शब्दका अर्थ 
४ बृद्धावस्थासे रहित !! ऐसा करनेकी परिपाटी है, परंतु 
गह्यथैक “ अज॒ ? भातुसे वह शब्द बन सकता है, औौर 
इस प्रकार इसका ' गतिमान्‌ ! ऐसा भ्र्थ दो सकता है। 
वृद्धावस्थासे रहित यह भर्थ “ क्ष-जर ” छाब्दका हो 
सकता है । “ क्षजिर ” शब्द ' भ-जर ' शब्दसे भिन्न है, 
इसलिये इसका “* गतिमान्‌ ' यदद भर्थ उच्चित दीख़॒ता है। 

संस्कृत ... झज्िर 
.- 3 2!6 (भजिछ ) 
छातिन ... /25 ( भजिछिस ) 

संस्कृतमें ” र कछ ” एक ही समझे गये हैं, इस नियमा- 
नुधार ' कजिर, अजिल ' एक ही हैं | यही गत्य्थक झब्द 
छातिन क्षादि भाषासें गया हे। इस निरुकू-इष्टिले भी 
“ अजिर ? का भर्थ “ गतिमान्‌ ! करना योग्य है, क्योंकि 
छातिन, फ्रेंच, भंग्रेजी भाषाके “८ 427]6 ) भजिरक ! 
शब्दका अर्थ भी “ गातिमान्‌ ? ही हे । भस्तु | 

उक्त मंत्रमें ' भजिर ' शब्द अपनी गाते बता रहा है। 
क्षोर ' जविष्ठ ! बाब्द स्थानांतरमें जानेकीं गति बता रहा 
है।ये दोनों गतियां ऋग्वेदके मंत्रमें “ दूरक॑ जगाम !! 
शब्दों द्वारा सामान्य रीतिसे व्यक्त हो रही हैं । तथा-- 

मनो जूतिः ॥ षजु. २।१६ 

& मन वेगरूप द्वी हैं ” ऐसा इस मंत्रमें कहा है। 
“ जूति ” का क्षय “ वेग ” है | बेग द्टी मन हैं, भर्थाव्‌ 
मन क्षव्यंत वेगवाछा है । निम्न मंत्रसें मनका बेग विशेष 
रीतिसे बताया है--- 


मनो-जवा अयमान आयसीमतरत्पुरम्‌ । 
अं, 4।१००।८ 


४ मनके वेगके समान दौडता हुआ ( आयसीं पुरं ) 
छोद्देके कीलेमें पहुंच गया। ” इस मंत्रमें * मनके बेगके 
समान ( क्यमान: ) दोडनेवारा। ! थद्द वर्णन स्पष्ट रूपमें 
मनका एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ज्ञाना बता रहा है। 
यद्दी मनकी “ जूति: ” क्षर्थात्‌ बेग है । यही बात निम्न 
संत्रसें मधिक स्पष्ट हो गईं है-- 


प्रत्यक्ष अनुभव 


मनो न यो&ध्वनः सचदच्च एति ॥ ऋ० १।७१।९ 

“ मनके संमान जो (अभध्वनः सअ्ा: एति ) मागके पार 
तत्काक जाता है ।? नह संजञ्र तो मनका भनन्‍्य स्थानमें 
लानेका भाव विज्षेष रूपसें बता रद्दा है । यह्द मागके पार 
देसे वेगसे जाता हे कि ज्सा मन मार्गके परे ज्ञाता है। 
तथा भार देखिए-- 

भुथ ज्योतिर्निष्दित इशये क॑ मनो जविष्ल्‍व॑ 

पतयत्स्वत:॥ ऋ« ३॥९७ 

« जो ( ध्रुव ज्योति: ) स्थिर तेज ( क॑) सुख्र देने- 
वाका ( इकछ्चये ) देखनेके किये हृदयमें रखा है वद्दी मन हे 


बही ( पतमस्सु ) दाडनेवाऊोंके ( अतः ) लंद्र ( जविएठं ) 
बेगवान हे 


इृदयमें जो मन हे वह सब गतिमान पदाथोमें भव्यंत 
गतिमान है । इस प्रकार बेदुमत्रोंका कथन मनके बिषयसें 
है, जिससे सिद्ध हे कि मनकी कपने क्षद्रकी एक गति हे, 
जिसको चंचलता कद्दते हैं | ओर उसकी दूसरी दूर देशमें 
जानेकी गति है, जिससे योगी एक स्थानमें बेठा हुआ 
दूसरे स्थानकी बात जान सकता है। साधारण मनुष्यके 
मनमें भी ये दोनों गतियां हैं, परंतु बद्द दूसरी गतिका 
डपयोग कर नहीं सकता, क्योंकि साधारण मनुष्यके स्वाधीन 
डसका मन नहीं रद्दता। बड़े परिश्रमले और योगके विविध 
प्रकारके प्रयस्नोंल जब डसको वश किय। जाता है, तब वह 
उक्त सब कार्य कर सकता है | किसी समय योगसाधनके 
बिना भी मनको उक्त शक्तिका भनुभव जा सकता है। 
साधारण मनुष्य भी जब भ्षपने प्रेमी मनुष्यके संबंधें 
विशेष प्रवक इच्छा करता है, तब डसकी मानसिक 
इच्छाका भाघात दूर स्थानके मनुष्यके मनपर होता है। 
इस विषयसें एक प्रत्यक्ष देखा हुआ डदाहरण नीचे देता हूं - 

प्रत्यक्ष अनुमव 

वर्धा नगरकी क्षंग्रेज़ी पाठशारूमें म० गोविंद्राव वाबले 
( बी. ए ., पुरू. दी. ) अच्यापकका कार्य कर रहेथे। 
कोर इनकी घमपत्नी भ्रीमती चंद्राबाई, वारुक कमर भोर 
बाकिका छीकाके साथ, भोंच ( जि. सातारा ) में अपनी 
माताके घर कुछ दिन विश्रामके किये भा गईं थीं। भोज 
पग्रामसे बर्ना मगर प्रायः छः सो मीछके प्षतरपर है। 
भर्था त्‌ पतिपत्नीमें हस समय छः स्रो मीकका अंतर था कि 
जिस समय निम्त बात द्वो गई । 

रे 


(२) 


सन १९१८ का अक्टूबर मासका प्रारंभ था कि जिस 
समय श्री० चंद्राबाईंजी कपने पतिके स्थानपर जानेकी 


तैयारी कर रह्दी थी ओर उन्होंने तिथिका निश्चय करके 


अपने पातको पत्र भी लिखा था कि में फछाने दिन 
वर्धाको भ्वइय पहुंचूंगी । पत्नीका भानेका निश्चय विद्ित 
करके म० गोविंदरावजीने मकान क्षादिका प्रबंध भी सब 
प्रकारसे कर दिया था । इस प्रकार पातिपत्नीके मनमें पर- 
स्परके ।विषियमें समागमके प्रेममय विचार उत्पन्न द्वो गये 
थे भोर मिलनेकी भातुरता भी बढ गई थी | 

यह समय इन्फ्छुएंसा बुखारझा था। यद्द जंगी बुखार 
बंबइंसे पूना होकर जोंध पहुंच चुका था ओर जिस समय 
घमपत्नीके शुभागमनकी तिथिका पत्र म० गोविंद्रावजीके 
दहाथमें पहुंचा था, उसके थोडे दिन पश्चात्‌ द्वी इधर धमे- 
पत्नी अपने छडकेके खाथ उस ज्वरले बीमार द्वो गई थी, 
तथा उनके मकानके झ्तब छोग उद्सी ज्वरसे बीमार पड़े थे । 

भर्मपत्नीके मनमें ज्ञो पतिदशनकी भातुरता थी, वह 
ऐसे समयमें दृदसे अधिक बढना संभव है | परंतु बेचारी 
कर क्या सकती थी ? घरके छोग सभी बीमार पडे थे, 
इसलिये अपनी बीमारीका वृत्तांत भी पतिकों पत्रद्वारा 
विदित करना उनको क्षसंभव द्वो गया। क्षर्थात्‌ इनको 
बीम।रीकी कोई खबर म० गोविंदरावजीको न थी षोर बे 
इनकी प्रतीक्षा द्वी कर रद्दे थे भोर भावी सुखकी कल्पना - 
क्षोंमें मग्न थे । 

शुक्रवार ता, ४ भक्टूबरतक म० गोविंद्रावजीके मनमेँ 
पूर्वाक्त सुखमय कल्पना द्वी रद्दी । शनिवारके दिन बिना किलली 
खास कारणके म० गोविंद्रावजीके मनमें भयानक उदाली- 
नता उत्पन्न द्वो गई, संपूर्ण जगतमें जिघर उनकी दाश्टि 
जाती थी, उधर उदासीनता द्वी उदासीनता उनके सामने 
खड़ी द्वोने छगी | सब मित्र, जो उनके श्रातिंदिन मिलने 
जुछनेवाले थे, आश्रयेचकित द्वो गये क्लोर डनको नाना 
प्रकारसे समझाने छगें कि अभी तुम्द्दारी पत्नी आावेगी 
क्षोर यह होगा इ० । परंतु म० गोदिंदरावकी डदालीनता 
प्रतिक्षण बढने द्वी छगी। 

इतना इोनेपर भी भपनी धमपत्नीकों बम्रारीका वृत्तांत 


डनको यद्यपि बिलकुछ मारूस नहीं था, तथापि डनके 
मनकी च्ंचछता शोर डदासानता बढ रद्दी थी । सब उनके 


(8) 


मित्रोने यही समझा था कि ये भदाशय पागछ बन गये 
हैं । परंतु वास्तावेक बात औौर ही थी | 


सोमवार ता. ७ अक्टूबरतक यहद्दी शक्षवस्था रही। 
बीचसें म० गोविंद्रावजीने छुट्टी छेकर खय॑ शक्लॉध क्षानेका 
भी विचार किया, परंतु छुट्टी न मिलनेके कारण वे बिचारे 
वर्धासे चल द्वी न सके | सोमवारके दिन रात्रिके भोजनके 
पश्चात्‌ म० गोविंदरावजी अपने बिस्तरेके साथ बेठ दी रहें 
थे इतनेसें डनको किंचित्‌ मात्र निद्रा जा गई, जिसमें 
उनको स्वप्नसें क्षपनी पत्नीकी मूर्ति दीखने लगी और 
उन्होंने खप्नमें ही ये शब्द सुने कि--- “ कब रोनेसे क्‍या 
छाभ ? मेंने आपसे कई वार कहा था कि, क्षाप भाकर 
मुझे छे जाइए अथवा मुझे मिल लीजिए, परंतु भापने 
कद्दां सुना ! क्षब भला रोनेसे क्या छाभ द्वोगा ! जो द्वोना 
था सो द्वो चुका। ? 


यद्द स्वप्न देखते द्वी म० गोविंदरावजीके मनसें पूरा पूरा 
निश्चय हो गया कि अपनी धर्मपत्नीकों सचमुच किसी 
प्रकारका बडा द्वी क्छेश हे ओर कदाचित्‌ कब उनके साथ 
मिकना भी असंभव द्वोगा। परंतु रात्रिसें इस समयके 
पश्चाव्‌ कोई रेछ गाड़ी जाती न थी, इसलिये मंगलूवारके 
दिनतक उनको वहां. द्वी उसी प्रकारकी उदासीनतासें 
रहना पडा । 

मंगलवारके दिन प्रात:कालके समय एक भौर क्षाश्चर्य 
हुआ । वद्द यह कि क्षपना पुत्र अपनेको क्षपने नामसे 
पुकार रद्दा है ऐसा तीन चार वार उन्होंने सुना। पुत्रका 
परिचित शब्द सुनकर डनको भास हुआ क्रि पुत्र लादि ला 
गये हैं | परंतु इधर उधर देखनेके पश्चात्‌ विदित हुआ कि 
वद्द केवल अम दी था । ॒ 

इतना द्दोनेपर भी म० गोविंदराव और उनके. मित्र 
यही समझते थे कि ये सब चित्तकी आंतिके प्रकार हैं। 
अतसें बुधवारके दिन उन्होंने वर्धासे भोवको तार दिया 
कोर पत्नाकी कुशलताका वृत्तांत पूछा । परंतु तारका जबाब 
न क्षाया जिससे दुःखित द्वोकर वे वर्धासे चल पड़े शोर 
भोंध पहुंच । तब डनको पता लगा कि धर्मपत्नी भौर प्रिय 
पुत्र इस छोकसे क्रमशः उसी रात कोर उसी दिनके सम 
चल बले कि जिस समय उन्होंने स्वप्न देखा क्षोर जि 
समय पृत्रके शब्द सुने । 


श् 


भार ॥जखस 


मनका प्रचण्ड वेग॑ 


इस लखका लेखक संपादक जहदां रद्दता था वहां द्वी यह 
वृत्तांत हुआ इसलिये उक्त सब बातें उसकों पूर्ण रीतिसे 
विद्ति हैं। जब लोंघका वृत्तांत शोर वर्धाका पतिका अ्रम 
साथ साथ मिलाया गया, तब विशेष ही क्षाश्वर्य प्रतीत 
हुआ | उसका सारांश निम्न प्रकार है-- 


स्वप्नका विचार 


( १ ) पति कोर पत्नीसें करीब छः सौं मीरूका भंतर था। 
पति क्लोर पत्नीके मनमें परस्पर मिलनेकी झ्लातुरता बहुत 
ही बढ गई थी । 

( २) पत्नी और पुत्रकी बीमारीका कोई ज्ञान पातिको 
न था, परंतु पतिके मनमें यद्दी विश्वास था, कि क्षब धर्मपत्नी 
शीघ्र द्वी क्षा जायगी भोर पुत्र भादि सब कुशक दी हैं । 
क्योंकि ऐसा द्वी पत्र एक सप्ताह पूर्व पदिके दह्वाथमें पहुंच 
गया था | 

( ३ ) पत्नाका बुखार जिस दिन शोर जिस समय बढ 
गया, उसी समय भोर उसी दिन पतिका मन डदासीनतासे 
ब्याकुल द्ोने गा, जिम उदासीनताके लिये वह्दांका कोई 
स्थानिक कारण न था। भोर यद्द उदासीनता डली प्रमाणसे 
बढ गईं कि जिस प्रमाणसे यहद्०ा। पत्नीकी बीमारी बढने 
लगी । साथ साथ पुत्नका ज्वर भी प्रारंभ हुआ । 

(७ ) जिल रात्रिमें पत्नीकी रूत्यु द्वो गई डसी रात्रिसें 
दो तीन घंटे पूर्व पतिको पूर्वोक्त स्वप्न हुआ | 

(५ ) पुत्रकी झत्यु भी ठीक उसी समय हुई कि जिस 
दिन कोर जिस समय पिताने पुत्रका आवाज तीन चार 
बार सुना था | इसमें सबसे आाश्चय॑ यह है कि झुत्युके 
पूव पुत्रने अपने पिताका नाम जोर जोरसे तीन चार बार 
लिया था घोर तत्पश्चात्‌ द्वी उसकी रूत्यु हो गई थी । 

( ६ ) इस समयतक पतिको अपनी पत्नी भोर पृत्रकी 
रूत्युकी कोई खबर नदीं थी । परंतु उनका चित्त इतना 
शोकमय द्वो गया था कि, जसा इनका झृत्यु साक्षात्‌ देख- 
नेसे दो सकता था । यददां भानेके पश्चात्‌ दह्वी पतिकों उनकी 
खत्युका ज्ञान हुआ था । 

पूर्वोक्त कथनमें जो विचार करने योग्य बाते हैं, डनको 
ऊपर रखा है। प्रत्यक्ष देखनेके कारण इनके सत्य होनेसें 
कोई शका द्वी नहीं हे । यद्यपि दरएक बात विचार करने 
योग्य है, तथापि-- 


स्वप्तका विचार 


($ ) खप्नकी बात भर ( २ ) पत्रका शब्द सुननेकी 
बात विशेष विचार करने योग्य है। उनसें भी पुत्रका क्ावाज 
जैसा सुननेका वृत्तांत विशेष महत्त्व रखता है। क्योंकि 
म॒व्युके पूरे पुत्रने ' “काका, काका, काका” ये ही शब्द पुकारे 
थे भौर पिताने भी ये दी शब्द सुने थे | यह छडका अपने 
पिताको “ काका ”? नामसे ही पुकारा करता था भर 
पितापुत्रका प्रेम विलक्षण इढ था । 


संभव है कि पिताके मनमें विक्ृक्षण उदासीनता क्पनी 
ही संशयवुत्तिसे उत्पन द्वो गईं द्वोगी; परंतु यह संभव 
मानना कठिन है, कि जिस समय जिस दिन पुनत्रने 
“४ काका ” नामसे पिताको जितनी बार पुकारा दो, डसी 
दिन उसी समय और उतनी बार पिताके कानमें वे दी 
शब्द पडना, पिताकी ही मनकी कल्पना है। इसलिये 
इससें कोई बात “ मानासेक संदेश ” की होना अधिक 
संभव है । स्वप्नरे विषयका भी इसी बातसे संबंध प्रतीत 


होता हे । 


कई कोग कहेंगे कि स्वप्न भो कल्पनासे द्वो सकेगा॥ 
परंतु उक्त शब्दोंका घुनना तो जागृतिमें द्वी हुला था। 
जाग्रुत क्वस्थामें शब्दका सुनना विशष बातकी पघिद्धि कर 
सकता है। कई भोछ लोग कहते हैं कि झृत्यके समय 
ख्रीका भात्मा भूत बनकर वह्दों पहुंचा था, परंत घिचार 
करनेसे भूतप्रेतकी कट्पना यदां सजती दी नहीं। क्योंकि 
भूत प्रेत तो शरीरका और सूक्ष्म देहका माना भी जा 
सकता है, परंतु कपडेलत्तोंका भूत मानना असंभव हैं। 
जिस्न समय जो कपडे मरनेवाली स्रीके शरीरपर थे, यदि 
वैसे ही कपडोंके साथ डसी दी प्रकार दिखाई देता, तो 
भूतकी कल्पना संभव मानी जाती | परंतु वेसा नहीं हुआा। 
स्वप्न में जो पात्निकी मूर्ति नजर क्षागई वह हमेशाके 
कपडॉमें भोर हमेशाके जेवरोंके साथ साथ थी । इसलिये 
यहांसे भूत वहाँ गया ऐसा नहीं माना जा सकता । पतिके 
मनसें जो स्रीविषयक चिंता शोर उदासीनता उत्पन्न द्वो 
गई थी, उसके कारण पतिकी स्त्रीविषयक मानसिक 
कल्पना द्वी स्वप्नमें प्रकट दो गईं । ख्वप्नकी मूर्तिका यह्द 
स्पष्टीकरण द्वो सकता है, परंतु डदासीनताका कारण केवल 
काल्यनिक नहीं माना ज्ञा सकता । क्‍योंकि उसका संबंध 
पत्नीके बवरके समयके साथ स्पष्ट दिखाई देता है। 

९ 


भा, 


जब पत्नी ज्वरित द्वो गईं भोर जन्र पतिके पास जानेका 
उनका मनोरथ सिद्ध द्वोना संभव हुआ, तथा जब उनको 
अपनी बीमारीका अघली भयानक स्वरूप विदित हुआ, 
तब उनका मन मानसिक संदेह हारा पातेके मनको धक्का 
देने छगा । यद्दी कारण है कि जिससे पतिका मन एकाएक 
डदासीन बन गया झोर क्ततक पू्वत्‌ उत्साहपूण नहीं 
हुआ । 

जद्दां प्रेमका संबंध होता है, जिनके हृदय परस्पर प्रेम - 
भावसे मिले हुए द्ोते हैं, उनमेंले एक हृदय दुःखी अथवा 
सुखी द्वो जानेसे दूसरेके हृदयमें भीं, बिना किसी दृश्य 
कारणके, वे द्वी सुख अथवा दुःखके भाव उत्पन्न द्वोते हैं। 
यद्द मनका धर्म है । तथा इसके छिये स्थानकी दूरतासे कोई 
प्रतिबंध नहीं हो सकता | क्योंकि मन भव्यत वेगवान्‌ हे। 
उसी क्षणमें जितना चाद्दे दूर जा सकता है। 

पुत्रका क्षावाज सुननेके विषयमें हृतना कद्दना झावश्यक 
है, कि यद्ांस छः सो मील क्षतरपर यहांकी भावाज पहुंची 
यद्द रभव द्वी नहीं हे। यद्द भी मानसिक संदेशका दी 
प्रकार हैं । पुत्रके मनकी प्रब् भावनाका परिणाम पिताके 
मनपर हुआ भोर उसके कारण उक्त शब्द सुननेका भ्रम 
दो गया। मनमें जो दइृढ भावना दो जाती है, वह जसी 
मू्तिख्पमें आंखोंसे दिखाई देती है; उसी प्रकार शब्द रूपमें 
कानोंसे सुनाई देती दे। इसलिये शब्दोंका स्थानांतर 
माननेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। मानसिक संदेशके 
मानसिक क्षाघातोंका यद्द चम्तत्कार हैं। 

शब्द, स्पश, रूप, रस, गंधकी कल्पना मनसे द्वोती हे, 
इसलिये जेसा मनमें रूपका मास द्वो सकता हैं, वेखा दी 
शब्दोंका श्रवण मनसें भी भासरूपसे हो सकता है। तथा 
कऋन्य विषयोंका भी भास द्वो सकता है। भास उसको 
कहते हैं कि जो विषयकी वास्तविक अलुपस्थिति द्वोनेपर 
भी उसकी प्रतीति द्वीाती हे। इसी नियमके अनुसार 
पूर्वोक्त कथनसें पुत्रके शब्दोंका भावरूप श्रवण उसके 
पिताको द्वो गया था । इसमें मुख्य बात मानप्तिक भआघा- 
तकी हैं शोर शब्दश्रवण मानसिक बाधातोंका दी परिणाम 
हे । 

कानसे शब्दोंका श्रवण होता है, परंतु मनका संबंध कण 
इंद्रियके साथ न हुआ, तो बडेसे बडा भी शब्द सुनाई 
नहीं देता, इस बातका भनुभव हरएुककों है। जब एक 


(१) 


मित्र दूसरेको कई बार पुकारता है, जब वद्द बार बार 
पुकारनेपर भी नहीं सुनता, तब डस समय वह्द पुकारने- 
वाला दूसरेसे कद्दता है कि ' भरे ! तेरा मन कहद्दां गया 
है ?' क्षर्थात्‌ मनके संबंधसे श्रवण द्ोता है इस बातकों 
सभी जानते हैं। जिप्त प्रकार बादिरके शब्द कण्णनिद्रय- 
द्वारा मन द्वी सुनता है, तद्बत्‌ द्वी मनमें डद्भूत द्वोनेवाली 
शब्दोंकी अथवा भय विषयोंकी कल्पना, कानोंसे क्थवा 
उस उस विषयके धन्य इंद्वियसे प्रत्यक्ष दोनेका भास होता 
है। बादरते धक्का भा जावे अथवा अंदरसे प्रेरणा दो 
जावे, दोनोंका परिणाम एक समान द्वोता है। इतनी 
विलक्षण शाक्ति मनमें हे | 

डक्त पातिकों यदि योगसाधनादि द्वारा मनकी स्वाघी- 
नताकी सिद्धि प्राप्त द्वोती, तो खीके मनद्वारा अरित मानसिक 
संदेश ठीक रूपमें देखने ओर जाननेकी संभवना द्वोती हैं । 
परंतु प्रेरणा भेजने झोर श्रेरणा छेनेवाके साधारण जन द्वोनेसे 
केवल मनपर उदासीनता ही रही ओर कारणका ज्ञान न 
हुआ । 

स्तु। इस प्रकारकी थोडीसी बात इस पुस्तकके लेखकने 
देखीहैं । इस प्रकारकी दो चार कथाभ्नोंसे मनोविज्ञानके 
कली सिद्धांतका निश्चयात्मक ज्ञान अथवा क्षाविष्कार 
होना नहीं है । एक एक बातको सिद्ध करनेके छिये भिन्न 
भिन्न परिश्यितिके प्रत्यक्ष देखे उदाहरण सकडोॉकी संख्यामें 
एकत्रित करने चाहिए ओर इन कथाओंकी परीक्षा करने- 
वाले अधविश्वास्री नहीं होने चादहिए। तब कभी जाकर 
किसी सिद्धांतकी स्थिरता द्वो सकती हे । 

ऊपरकी कथासे जो अनुमान ऊपर लिखे हैं, उससे वे 
ठीक प्रकार भ्वश्य द्वी पिद्ध द्वो रद्दे हैं, यद्द मेरा बिलकुर 
क्ाग्रद नहीं है । कदाचित्‌ होंगे ओर कदाचित्‌ न भी दोंगे। 
जब इस प्रकारकी सेकडों बाते लेकडों प्रसंगोंमें देखी 
जांयगीं तब कभी जाकर दम किसी परिणामतक पहुँच 
सकेंगे । 

पाठकोंको भी डचित है कि वे जब कभी संभव 
दो तब इस प्रकारके कथाप्रसंगोंका ध्यान रखा करें 
कोर भोलेपनका विचार छोडकर चिकित्सक इश्टिसे 
निरीक्षण ओर परीक्षण करके, उन प्रसंगोंकी प्रासाद्दे करं, 
जिससे किसी मनोविज्ञानकी बातका पता लगना सेभव 
हो । यों ही मनःकाल्पित कथाएँ नहीं चाद्विए। जो वास्त- 
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शा 
याद 
यत्न 

३०० 
बात 


वें जिस रूपमें हुईं हैं उनको वेसा द्वी बताकर 
डससे किस्ती सिद्धांतका पोषण हो सके, तो करनेका 
करना चाद्दिए। भाशा है कि पाठक भी इस इशिसे 
देखकर विचारकी संगतिद्वारा सद्दायता करेंगे । यद्द काये 
कसी एकका नहीं है, परंतु सब वेदिक धर्मियोंका है । 
बेदके मंत्रोंका इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव देखा जा खकता 
है । यदि इस समय द्मारी गछती हो जायगी तो दमारे 
पीछेसे जो क्च्छे मनुष्य भा रद्दे हैं, वे डसको ठीक करेंगे। 
दमारा अनुमान यदि गछत द्वोगा, तो दूसरे ठीक अ्नुमाम 
निकाल सकेंगे । परंतु 'इस मार्गसे कार्यका प्रारंभ द्ोना 
चाहिए । इसी उद्देशले ऊपर लिखी कथा और अपने भ्षनु- 
मान पाठकोंके सम्मुख रखे हैं । सिद्धि भसिद्धिका किसी 
प्रकार क्षाग्रद्द रखनेकी इच्छा द्वी नहीं है । भ्ाशा है कि 
पाठक भी यद्दी निविकार दृष्टि धारण करके इसका विचार 
करेंगे । 

वेदमें मनका “ दुरं-ग्म, जाविष्ठ॑ ”” भादि अब्दोंद्वारा 
चणन किया है। मन एक स्थानसे दूसरे स्थानकों पहुंचता 
है, इस विषयमें वेदुके कथन स्पष्ट हैं । योगके पुस्तकोंमें मी 
यद्द सिद्धि छिखी हे कि एक स्थानपर बेठा योगी ध्यान- 
द्वारा दूसरे स्थानकी बात जान सकता है | तथा मनके 
स्थानान्तरके छिये स्थानकी दूरताका कोई प्रतिबंध नहीं 
है । एकके मनकी शक्तिका दूसरेके ऊपर परिणाम द्वोता है, 
मानसिक चिहित्साका यद्दी मूल मंत्र है। जो मानस्लचि- 
कित्सा वेद कद्द रद्या है, उसको प्रत्यक्ष करनेके लिये वेद्क 
धर्मेयोंके यत्न द्वोने चाहिए। मानसचिकिस्साका डपद्ास 
करना योग्य नहीं है, क्‍योंकि वेदमें यद्दी सुझ्य भोर श्रेष्ठ 
चिकित्सा कट्दी हे । 

चर च्ैे 
वेद्युत्‌ मन है 

“« जो देवताआओंमे विद्युत्‌ हैं, वद्दी शरीरम मन 
है।! यह बात क्ेनोपनिषद्के कषतमें कद्दी हे। धन्य . 
स्थानोंमें श्रायः चंद्रमाका मनके साथ संबंध बताया गया 
है । बहुत थोडे स्थानमें विद्यतूका मनसे संबंध बताया है। 
यद्द मुझे पता नहीं के “ विद्युत्‌ ” भोर “ चेद्रमा " 
शब्द वेदिक वाइमयसें समानाथक हैं वा नहीं | परंतु इन 
दोनोंका मनके साथ संबंध जोड़ा है, इस बातसे कुछ न कुछ 
उनका परस्पर संबंध माना गया है, ऐसा पता छगता हैं। 


खप्लपर विचार 


: केनोपनिषद्‌ के अनुसार मन बिद्युत्‌ तत्वका बना है। उपनि- 
षदोंमें मनको वेद्यत्‌ द्वी कद्दा हे, इसका यद्दी देतु प्रतीत 
दोता दे । यदि मन वेयुव द्वे तो विद्युतके बेगके खमान 
डसका वेग द्वोन] चाहिए । विद्युत्‌का वेग प्रतिक्षण सवा 
छास्र मीछ समझा जाता दे । यदि मन वेयुत्‌ दे तो उसका 
भी यही वेग द्वोना उचित है। यदि इसका वेग इतना 
बड़ा दे भोर यद्द क्षणमें छाख मील दूर तक पहुंच सकता 
है, तो स्थानकी दूरी इसके छिये कुछ भी नहीं है । 

पाठक इन बातोंका विचार करें ओर मनकी बिलक्षण 
शक्ति जानकर उसका विकास करनेका यत्न करें । 


स्वप्नका दूसरा अनुभव | 


श्री० म० ख्यालीराम हीरालालजी गुप्त, नया बाज़ार, 
छावनी नीमचका लिखा हुआ ता. २५।६।२५$ का पत्र प्राप्त 
हुआ, उसमें निम्न बाते छिखी हैं-- 


«( $ ) में ता० १७ फर्वरी ख० १९२१ को गुरुकुछ 
इंद्रप्रस्थमें मेरा इकछोता बारूक ( वि. वासुदेव ऊफे ब्र० 
भवभूति ) प्रवेश कर क्षाया था । तत्पश्चात्‌ कई पत्र उनकी 
राजीखुशीके भाते रद्दे । ता० १४ भ्षप्रेछ स० १९२१ का 
गुरुकुछले लिखा हुआ पत्र सुझे ता, १६ अ्षप्रैछको प्राप्त 


हुआ, जिसमें पुशत्नकी राजीखुशीके समाचार थे। 


“(२ )ता० १७ अप्रैछ स० १९२१ के दिन कैसी 
विशेष कारणके बिने। मेरा चित्त ग्रुरुकुल इन्द्रप्रस्थ जानेके 
लिये बहुत द्वी उत्सुक हुआ। परंत॒ में वद्दां न जा सका। 
दूसरे दिनसे मेरा चित्त बहुत द्वी ब्याकुल भोर उदास हुणा 
भोर साथ साथ शरीर भी बिगडता गया। भूख वगेरा 
मिट गई। प्रतिक्षण वद्दां पहुंचनेकी इच्छा बराबर प्रबक 

 दोती गई । 

“(३ )ता० २० श्षप्रेंछ स० १९२१ की रात्रिके 
चौथे अद्दरमें भर्थात्‌ ता. २१ के प्रातशकाछसें भनुमान ७।७॥ 
बजेक मरी स्त्री मेरे पिताजी, जो क्रमशः ६ शोर १८ वर्ष 
पूव॑ मर चुके थे, स्वप्नसें शाकर कद्दते हैं कि- “ घबराकभों 
मत, द्दोशियार रद्दों, अब सोचो कि यह क्या द्वोता हे। ” 

“ (७ ) मुझे पद्दिछे भी दो वर्ष पूर्व ( ख- १९१ ५९सें ) 
स्वप्त हुआ था, उस स्वप्नसें भरें मृत पिताजीने भाकर 
कहा कि “ बासुदेव गुजर गया। ” मेंने पूछा कि “ कहां!” 

रे 


(७) 


उत्तर ।मिला कि “ गुरुकुछमें । ”” पिताजीने उस्ली सवप्नसें 
फिर कद्दा कि “ तेरा एकद्दी बालक था, वद्द गुजर गया, 
तू किसीकी मानता नहीं। ” यह ख्प्न देखकर मेरी 
भांख खुछ गई, घबराकर देखा ठो पुत्र मेरे बिस्तरे पर द्वी 
सो रहा था ( यद्द दो वर्ष पू्वके समय स्वप्न हुआ, में 
इसको असत्य समझता था। परंतु बात वसी ही बन 
गईं | ) 

“(७५ )ता० २१ भ्षप्रेंड स>० १९२१ के प्रातः कालसे 
गुरुकुछ जानेकी इच्छा मंद दो गई और फिर कभी बसी 
डत्सुकता नहीं हुई। 

८४ ( ६ ) ता० २३ क्षप्रेठड स० १९२१ के प्रातःकाल ही 
गरुकुछका पत्र प्राप्त हुआ, उसमें छिखा था कि “बाछकका 
स्वगेवास ठ. २१।४।२१ को ६ बजे प्रात: द्वो गया | ता. १९ 
को विशेष ज्वर हुआ, ता. २० को सरसाम ( साज्निषात ) 
हो गया और ता- २१ को प्रातः यद्द घटना द्वो गई। ?? 


“४ (७) न कोई बालककी बीसारीकी खबर थी, 
अचानक यददी पत्र प्राप्त हुआ ओर विशेष कुछ छिखा नहीं 
जाता। में खछप्न वगेरा की बातें झूडीं समझा करता था, 
झोर न मुझे बहुत स्वप्न भाते हैं, जो जैसे जाये वेद्दी आपको 
लछिखे। 

“८ ( ८ ) उक्त घटना द्वोनेके पश्चात्‌ इंद्रप्रस्थ गुरुकुछमें 
जाकर धद्दांके डाक्टरजीसे पूछनेपर विद्त हुआ कि ता. 
२०। ४।२१ के रात्रिको तथा ता, २१ के प्रातःकार ठीक 
जिस वक्त मुझे स्वप्न हुआ मेरा प्रिय पुत्र मेरे लिये तड़फ 
रद्दा था, मुझे पुकारता तथा मेरे लिये उठ डठढ कर भागता 
था । डाक्टरजीने पूछा कि ' कहद्दां जाता दे ?' पुत्रने उत्तर 
दिया कि हमारे घर मेरे दादाजीके पास जाऊँगा। ! 
( पुत्र मुझे दादाजी कद्दता था ) ?! 


स्वषप्नपर विचार 


इस प्रकार स्वप्नका वृत्तांत किसी किसी समय बराबर 
अनुभव में जाता हैं। उक्त स्वप्तके संबंधमें निम्न बातें 
विचार करनी योग्य हैं-- 


$॒ | 


(१५१) पुत्रकी बीमारीका वुत्तांत पिताको बिलकुछ 
विदित नद्दीं था, परंतु पतन्रद्वारा पुत्रकी कुशलूताकादी 
पिताकों पता हुआ था । 


(८) 


(२ ) जिस समय पिताके मनमें गुरुकुल जानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुईं थी उसी लमय गुरुकुलमें उनका पृत्र अस्वस्थ 
द्वोने लगा था और जब थवुत्रकी बीमारी बढ गईं तब डस 
उदासीनताका परिणाम भूख क्षादि मिटनेमें हुआ । + 

(३) पन्नकी सृख्यु द्वोनेके पश्चात्‌ गुरुकुछ पहुंचनेकी 
पिताके मनसें इच्छा कम द्वो गईं भौर फिर वेसी इच्छा 
हुईं द्वी नहीं! इससे स्पष्ट दो जाता है कि जिस समय 
पुत्र रोगवश द्वोनेके कारण अस्वस्थ हुआ, उसी समयसे 
पुत्रके मनमें पिताके पास जानेकी इच्छा हुईं, वद्द पिताका 
स्मरण करने रूगा छोर उसका परिणाम पिताके मनपर 
होनेसे, पिताके मनमें भी गुरुकलमें जाकर पुत्रको देखनेकी 
इच्छा प्रबल हुईं। पृत्रकी बीमारीकी प्रबछृताके साथ, 
पिताके मनकी इच्छा भी वद्दां पहुंचनेके लिये प्रबक्त हो गईं, 
यद्द बात मानसिक संदेशका वेग बता रही हे । 

उक्त बातोंका परस्पर सबंध अत्यंत स्पष्ट है। स्वप्नका 
समय और पुत्रके मृत्युका समय ठीक एकद्दी हे । डस 
खप्नके पश्चात्‌ पुन्रदर्शनकी क्षमिकाषा पिताके मनमें न 
इोनेका कारण स्पष्ट ही है, क्योंकि मानस्तिक संदेशा भेजने- 
वाला पृत्रका मन उस समय पुत्रके शरीरसे अछग दो 
चुका था कोर पुत्रका क्षास्मा मरणोत्तरकालीन सुप्त अवस्थामें 
पहुँचनेके कारण, न तो डसको क्षपनी बीमारीका पता था 
झोर न पिताका स्मरण था। 


स्वप्नमें मृत पिताका और सरूत खीका द्दन क्र डनके 
शब्द विचार करने योग्य हैं। उन द्ाब्दोंका संबंध मत 
पुत्रकी झत््युके समयकी शक्षवस्थाके साथ स्पष्ट है। इस 
विषयसें विशेष निश्चयकी बात लिखी नहीं जा सकती, 
क्योंकि इस श्रकारके रत पुरुषोंके स्वप्नमें दर्शन द्वोनेके 
विषयसें अधिक प्रमाणोंकी झ्ावर्यकता है, तथा क्षधिक 
सूक्ष्म विचार द्ोनेकी भी क्षावरयकता है । इसलिये इस 
विषयमें यद्यां कुछभी लिखनेका विचार नहीं है, परंतु जो 


मनकां प्रचण्ड वेग 


बात बाह्य सष्टिमें हो गईं हैं; उस विषयमें स्पष्ट प्रमाण 
दोनेके कारण थोडासा छिखनेका विचार किया हे । 


पितापृत्रका भत्यंत प्रेम था । क्षकेका एक पुत्र दूर गुरुकलमें 
दोनेसे पिताका मन पुत्रके विषयसें क्षातुरताका भाष रखता 
होगा । इस प्रकारका कातुर मन अत्यत नरम और कोम- 
लप्ता द्वोता है, इसी कारण उसपर मानसिक क्षाघात श्ञीघ्र 
परिणाम कर सकते हैं । यद्दी कारण है कि जिस समय 
पुत्रके मनमें पितृदर्शनकी उत्सुकता द्वो गईं, क्षथवा पुंत्रका 
मन शरीरकी अस्वस्थताके कारण व्याकुछ हुआ, डसी समय 
पिताके मनपर भी उसका परिणाम दो गया। 


सितार, बीन आदि वाद्य जो बजाते हैं, उनको भनुभव 
है कि एक तार बजानेसे, उस्च तारके स्वरके साथ मिल्क 
हुए जितने तार द्वोंगे उतनेद्दी विना बजाये भ्ावाज देने 
छगते हैं | पिता-पुत्र, स्री-पुरुष, इशमेत्र भ्ादिमें यादि 
मानसिक संबंध श्षत्यंत प्रेमका द्वोगा, तो एकके भाव दूसरेके 
मनसें उद्धृत द्वोना क्षत्यंत स्वाभाविक बात है। एकको 
दुःख द्वोनेसे दूसरेका मन इसी कारण डदास होने 
लगता है । 

मन विद्युत्‌ तत््वका बना है, क्षयवा यों समझिये कि 
विद्यतज्ञाक्ति मनमें केंद्रित हुईं दे । तथा संपूर्ण जगतमें 
विद्यत्तत्त पूणेतासे ब्याप्त हे। भर्थात्‌ जगदुब्यापक विदुत्त- 
त्वके साथ हमारे मनका संबंध है । इसकिये एक मनमें 
खुखदु:खादि विचारोंके कारण जो न्यूनाधिक इलचल द्वोती 
हे, उश्चके आघात बादरके विद्वमें द्ोते हैं कोर वे भाघात 
इस विद्यतद्वारा तस्सदश दूसरेके मनतक पहुंचते हैं । ये 
भाघात हरएकके मनपर इसकिये क्षसर नद्ीं कर सकते, 
क्योंकि दरएुकुका मन एकसादही नरम क्थवा सख्त नहीं 
द्वोता। मनकी न्यूनाधिक अवस्थाके कारण सम अवस्थाका 
मनद्दी कंपित हो सकता है। | 

इतना विचार द्वोनेपर भी दो वर्ष पूर्वके स्वप्नमें, जब 
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+ यहां पता लग सकता है कि मनकीं उदासीमतासे पेटके पचनब्यापारमें भी कितना परिवतंन द्वोता है। इसका 


उलटाभी परिणाम द्वोता है, भर्थाव्‌ यदि मन उत्लाहपूण श्षानेदित रद्दा तो पेटकी कमजोरी दूर द्ोकर भूख बढती है । 
मन प्रसन्न रखनेका इस प्रकार शरीरपर द्वितकारक परिणाम द्वोता है | यही कारण दे कि उदासीन विचारोंसे क्षायुष्य 
घटता है भोर उत्साहपू् विचारोंसे दीघ जीवन प्राप्त होता है | इस प्रकार अपने स्वास्थ्यको कुंजी क्पने ही मनमें हे भोर 


बेद्यकी गोलीमें नहीं हे । 


$ उ्ी 
५6 


३ कर्ज >खोों& 


स्वप्तपर विचार 


कि पुत्र गुरुकुलमें दाखिल भी नहीं किया गया था, उस 
समयके स्वप्नमें “गुरुकुलमें पुत्रकी स्ृध्यु हुईं?! यद्द बात 
दिखाई पडना विलक्षण प्रतीत द्वोता है । परंतु भाश्रर्य यद्द 
है कि उसी स्वप्नके क्षनुसार कतसें बात बन गईं। कई 
विचारी पुरुष ऐसे प्रसंगोंको देखकर द्वी कहने छगते हैं 
कि झृत्युका समय निश्चित हुआ करता है। परंतु “ मृध्यु 
दूर किया जा सकता हे, ” इल विषयमें वेदके मंत्र भत्येत 
स्पष्ट है, दी क्षायु प्राप्त करनेके विषयमें योगके कथन 
तथा आपषे बचन इतने स्पष्ट हैँ कि उनके संबंधमें शका भी 
नहीं हो सकती | 
इसलिये विचार करना चाहिये कि दीघे क्षायुष्य कोन 
प्राप्त कर सकता है भौर कौन नदीं। यद्यपि स्वप्तका विचार 
करना द्वी इस लेखका मुख्य उद्देश है, तथापि प्रसंगतः यहां 
इतना कद्द देना पर्याप्त द्वोगा कि, ( $ ) बारऊक अवस्थाओों 
स्वतंत्र पुरुषाथकी कतृत्वशक्ति विकसित न होनेके कारण, 
उस अवस्थामें जो बाते होती हैं, उनका संबंध निश्चितरूपसे 
पूवेक्मोके साथ द्वी होता है। (२) “मैं यह करूँगा, झोर 
में ऐसा बनूँगा ” इस प्रकारकी प्रबल इच्छाशक्ति यौवनके 
प्रारंभसे क्षर्थात्‌ १५ वर्षकी भायुके पश्चात्‌ , क्िंवा विशेष 
भवध्यामें ८ वषक्की शवस्थामें भी बनती हे ।(३)जों 
सज्जन इस प्रकारकी प्रबल इच्छाशक्ति बनाते हैं शोर योग्य 
सुनियमानुसार योगाभ्यासादिद्वारा ्पनी आयु बढानेका 
पुरुषार्थ करते हैं, उनकी दीघे क्षायु होती दै | (४ ) परंतु 
सर्वेसाधाश्ण जनता योगादि श्रेष्ठ मागेके कनुसार नहीं चलती, 
इसलिये उनका संपूर्ण जीवन पूवकर्मके वेगके भनुप्तार ही 
हुआ करता है । 
इस स्पष्टीकरणसे पता लग सकता दे कि कोन पूर्वकमके 
 प्रवाहमें बद्द जानेवाले द्वोते हैं, भोर कोन पू्॑कर्मोके प्रवाह्को 
तोड़कर अपनी हृच्छानुसार उसका वेग बदकछनेवाले द्वोते 
हैं | वेदिक धमके उपदेशानुसार मनुष्य क्षपना ब्यवद्दार 
करेगा, तो वह कमके वेगको क्षपनी इच्छानुस्तार बदलनेकी 
योग्यता निश्चयसे प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसा होनेके _ 
छिये वेदिक धमके छोग भनुष्ठानी द्वोने चाहिये । जो भनु- 
ध्यान करेगे वे प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं । 
क्षाजकल जो वेदके विषयमें प्रेम दिखाई देता है वद्द केवक 
बातोंमें है, तथा सब प्रयत्न दूसरोंके सुधारके छिये द्वो रद्द 


(९) 


हैं ! | परंतु स्मरण रद्दे कि फुरस्तके समयके प्रचारसे सच्चे 
धमकी जाभ्रति नद्दीं दो सकती; क्योंकि जो दीप स्वरय॑ 
जलता नहीं है, बढ दूपरे दीपोंको जगा नहीं सक्तां। 
८ की ८6. २७» € 
भस्तु । यद्दी कारण हे ह वदिक धर्मके प्रचारका कार्य भी 
प्रतद्दीन क्रायोद्दी रीतिके अनुसार नहीं द्वोता है, परंतु पश्चि- 
मीय विचारोंडी छददरोंके क्षजुपार होता है| स्वयं अपने 
क्रंतःकरणका दीप वेदाध्ययनले जगाकर, क्षनु भवके पश्चात्‌ 
द्वी दूसरेके भनन्‍्द्र दीप जगानेझा यव्न होना चाद्दिये। 
भ्स्तु । 


'प्रचक्तित विषय स्वप्नका है । दो वर्ष पूव अपने पुत्रका 
मरण जिपतने अपने स्व्रप्तमें देखा था, डल्लीने कषपने पुत्रका 
मरण गुरुकुलमें दोनेका अनुभव लिया श्रोर पुत्रके मरण- 
समयमें भी स्वप्नसे ही उसको झृस्युकी सूचना मिली । 
इसका विचार करनेके समय यह्द सृत्यु बाल्यावस्थामें हुई 
यद्द बात भूलना नद्दीं चाहिये। पूत स्थरमें कहा दी है कि 
बाल्यावस्थामें दोनेवाली रूत्यु पूर्व ऊर्मानुघार द्वोती हे लर्थाव्‌ 
जो बात पूर्वकर्मानुसार द्वोती है वद्द निश्चित द्वोती है। जो 
बात निश्चित द्वोती है, उघका समय ओर स्वरूप भी निश्चित 
हो सकता है। जो बात निश्चित समयमें, निश्चित खूपले 
दोनेवाली होती है, उचका जैसा पता उच्च समयमें छग 
सकता है, उसी प्रकार उछ समयके पूर्व भी कग सकता है। 
जैसा सूयेचंद्रके प्रदणोंका पता कई वर्ष पूर्व भी लग सकत। 
है, क्योंकि सूरयचद्र भादि गद्वोंडी गति निश्चित है। निश्चित 
दहोनेसे द्वी पद्देछे पता कण सकता है। जो कोई बात 
निश्चित होती है डसका पता पहले भी छग सकता है, 
परंतु पुरुषाथंकी बात भ्षनिश्चित दोनेके कारण पुरुषार्थी योगी 
इच्छामरणी भी द्वो सकता है, इसलिये उसके विषयमें भवि- 
व्यकी बातें ज्ञानना भरंभव है। परन्तु जो कमंके प्रवाहको 
गतिके अनुसार बह्द रद्दे हें, वे इतने खमयसें वद्दांवक पहुचेंगे, 
ऐसा कद्दा जःु सकता है।जो कमंकी गतिका विज्ञान 
जानेंगे उनका भनुमान दीक द्वोगा, भोरोंका गछत भी दो 
सकता है । 

उक्त पुत्रकी मृत्य गुरुकुलमें निश्चित थी, क्योंकि पुरुषा- 
थंकी श्रायु प्राप्त द्वोनेके पूर्व द्वी वह दहोनेवाल्ली थी ! डलकी 
मृस्युका निश्चय द्वोनेके कारण उश्चकी मृत्युद्धी कल्पना सर्वे- 
ब्यापक यमस्वरूप परमेश्वरकी ब्यापक्र बुद्धिमें पादिले द्वी 


(१०) 


निश्चयरूपते होनी स्वाभाविक है। यदि फ्रिसीका मन 
किली कारण परमेश्वरकी ब्राद्धके साथ संरूग्न हो गया तो 
बद्द मृत्युकी उस कल्पनाको जान घकता है। इस प्रकार 
किसी किसीकों डन बातोंका पता पद्विले दी स्वप्नमें होता 
है कि, जो बातें भविष्यमें बननेवाी द्ोती हैं। इसका 
क्र एक उदाइरण जो क्षरी प्रत्यक्ष देखनेके कारण विश्वाप्त 
करने योग्य है, जैसा हुआ वेशता ही यहाँ छिखता हूं-- 


ओर एक स्वप्न 


“(६ ) ता. १० जून स, १९२१ झुक्रवारकी राक्रिमें 
मेरी धमपत्नीकों एक स्वप्न हुआ । जिसमें उन्होंने देखा 
कि श्री. युवराज राजासाहदिब मद्दाराजाका द्वितीय पुत्र साय॑- 
कालछके समय मर गया भोर उसके शवको नोकर छेजा रहे 
हैं” इ०। 

“ (२) दूसरे दिन उक्त स्वप्नका वृत्तांत घमपश्नीने मुझे 
सुनाया, परंतु जिस पुत्रके विषयका स्वप्न था वह वेखा 
बीमार न द्वोनेके कारण हमको उक्त स्वप्न केवछ कल्पना 
रूप द्वी विदित हुक्षा | 

“(३ ) डसख पुत्रकी बीमारीकी क्षथवा स्वास्थ्यकी कोई 
बात धमपत्नीको विदित न थी । भौर जिश्चन समय डक्‍त 


॥ 
स्वप्न हुआ डस समय वह्द कोई विशेष बीमार भी 
नहीं था। ! 
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“(४) शनिवारके दिन सायंकाछ राजासादिबके डाक्ट- 
रॉने पृत्रके स्वास्थ्यकी परीक्षा की तो पता छगा कि उस्को 
घटसपंकी ( डिप्थेरिया ) बीमारी द्वो गईं है । यद्द बीमारी 
भयानक द्वोनेके कारण बढ़े बड़े डाक्टर बाहर भी बुछाये 
गये कोर बढ़े प्रयत्नसे इकाज़ होता रद्दया। !! 

“(७५ ) सोमवार ( ता० १३ जून १९२१ ) के दिन पूरे 
दिनभर कषाराम् भी रद्दा। तीन डॉक्टर अपनी पराकाष्टा 
कर रद्दे थे । परंतु अंतमें घोमवारके सायंकालूसमें सात बज- 
नेके समय दस पांच मिनिटोंमें ही बीमारी बढ गईं धौर 
डस तीन वषकी क्षायुके बालकका देद्ांत दो गया। ? 

इस प्रकार प्रत्यक्ष मेरे सामने यद्द स्वप्तका अनुभव 
हुआ है । यद्द बात ऑंधमें मेरे सन्मुख हुईं | जैसी घटना 
हुई वेसी दी ऊपर लिखी है। जिस दिन जिसके विषयसें 
स्वप्न हुआ उस दिनके तीन दिन पश्चात्‌ उसी छडकेका 
देद्दांत हुना। स्वप्नमें देददान्तका समय सार्यकाकूका ही 


मनका प्रचण्ड वेग 


था | मृत्यु दोनेसे तीन दिन पूर्व छडकेके स्वास्थ्यके ही 
समय, उसीके सृत्युका दृश्य स्वप्नमें दिखाई दिया, यह विछ- 
क्षण बात है; इसलिये मानसशाखत्रका विचार करनेवालोके 
लिये यद्द विचार करनेयोग्य बात है, इसमें कोई संदेद्द नहीं है । 

स्वप्न केसे द्वोते हैं मोर इनमें सत्यका भाग रहता है 
वा नद्ीं, इसका यद्धां भ्वश्य विचार करना है। स्थूछ शरी - 
रका संबंध छूटने भोर सूक्ष्म शर्रारपर द्वी केवछ काये कर- 
नेकी भवस्थामें क्षात्मा स्वप्न देखता है। प्रायः स्वप्न ऐसे ही 
दोते हैं कि जो विचार मनमें द्योते हैं; सोमें निन्यानवे स्वप्न 
क्षपनी इच्छाके प्रतिबिंबरूप द्वी द्वोते हैं । जीवात्माके छिये 
तीन अ्वस्थानोंका कषनुभव प्रतिदिन भ्ाता है-- 


( दूंद्वातीत क्षात्मस्थिति ) 


थी. | 
सुषुप्ति--( गाढ निद्रा )-झ्ुषप्ति 

| 2 (कारण छारीर ) | 
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|... जाग्रति--( स्थूछ शरीर )-जागृति 
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जीवात्मा स्थूछ शरीरमें जबतक काय करता है तबतक 
जाग्रृति होती हे। जब शरीर थक जाता दे तब उसको 
विश्नांति देनेके लिये तथा उसमें नवीन शक्तिकी स्थापना 
करनेके लिये जीवास्मारूपी सूयये स्थूछ शरीरमें फैली हुईं 
झपनी किरणोंको आकर्षित करता हे भोर सूक्ष्म शरीरमें दी 
क्षपना “ मनो-राज्य ?” करने छगता हे | यद्दी स्वप्नावस्था 
है | जागृतिसे सुघुष्तिमं जानेके समय बीचकी यह अवस्था 
द्वोती हे । प्रतिदिनके स्वप्न दरएुककों स्मरण नहीं द्वोते, 
इससे यह अनुमान करना गछूत द्वोंगा कि स्वष्न हुए ही 
नहीं । प्रतिदिन स्वप्नस्श्श्टिका क्षनुभव द्ोता दे, परंतु दमारी 
स्मरणश्क्तिकी कमजोरीके कारण उनका स्मरण नहीं रद्दता । 
इस विषयमें उपनिषद्रोंका निम्न मंत्र निच्चार करने योग्य हे- 


और एक स्वप्त 


खप्न-स्थानो नतःप्रशः सप्तांग एकोनविशति- 

मुखः प्रविविक्तभुक तेजसो द्वितीयः पादः ॥8॥ 

स्वप्नस्थानस्तैजल उकारों द्वितीया मात्रोत्क- 

षादुभयत्वाद्योत्कषेति ह वे ज्ञानसंताति समा- 

नश्व भवति० ४ १० ॥ मांडूक्य उ० 

« स्वप्नस्थानसें जब भात्मा जाता है तब इसकी प्रज्ञा- 
बुद्धि मंदर द्वी काये करने छगती है, इस समय इसके सात 
क्षग ( पांच सूक्ष्म भूत, अहंकार और मद्दत्तत्व ये सात अंग ) 
होते हैं, इस समय इसके उन्नीस मुख द्वोते हैं| ( ७ ज्ञानें- 
द्वियों भोर ७ कर्मद्रियोंके मूछ सूक्ष्म चोदद्द कंद्र, पंच सूक्ष्म 
प्राण मिछकर उन्नीस मुख हैं। भांख, कान, नाक प्रत्येकके 
दो दो केंद्र मिछकर छः कंद्र हुए, व्वचा खातवा केंद्र हे । 
दो पांव दो द्ाथ मिककर॒ चार ओर मूतन्रद्वार, गुदा ओर 
वाणी इनके तीन इंद्विय मिलकर सात होते हैं ) इन भगों 
भौर मुखोंसे सूक्ष्म कल्पनाके द्वी भोग इस स्वप्न भ्षवस्थामें 
आत्मा भोगता है । यद्द क्षात्माका बीचवाछा तेजस द्वितीय 
पाद है । स्वप्नस्थानका तैजस रूप है, इसका दशक उकार 
क्ॉकारके बीचमें हे | यद्ट उत्कृष्ट भवस्था है भौर ( जागृति 
तथा सुषुप्ति इन ) दोनों अवस्थाभोंके साथ संबंध रखने - 
वाली है । ”? 

स्वप्नकी भवस्थाका वास्तविक वणन इन मश्नोंके विचारसे 
प्राप्त हो सकता है| जाग्ृतिमें स्थुछ शररिका संबंध रद्दता 
हैं वद संबंध इस भवस्थामें नहीं दोता, इसलिये स्वप्नमें 
स्‍्थुछ सृष्टिका दशन नहीं होता ।इस क्षवस्थामें केवल कल्प- 
नाका ही मनोराज्य चकता है, इसलिये जसी जिसकी 
कल्पना और जेसे जिसके संस्कार द्वोते हैं वैसे उसको स्वप्न 
दीखत हें । हस विषयमें उपनिषदोंके निम्न मंत्र देखिये--- 

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति ॥ 

छा. छ, ८७१ ००१ 

तथजितत्‌ सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न 

विज्ञानात्येष आत्माति० ॥ छां. उ. ८-११-१ 
. « स्वप्नमें जो अपने गौरवके साथ चलता है वद्द आत्मा 
है। गाढ निद्रा प्राप्त दोनेपर भानंदित द्ोता हुआ जो 
खप्नकों भी नहीं जानता वद्द भात्मा है । ” 


इस छांदोग्य बचनमें स्पष्ट कह्दा है कि सुघुप्तिके पूवकी 
यह स्वप्नावस्था है। तथा बृद्ददारण्यक डपनिषत्‌में कहा हैं- 


६ ९९] 


खस हि स्वप्नो भूत्वेम लोकमतिक्रामाति ॥ तस्य 

वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं 

च परलोकस्थानं च संध्य तृतीय स्वप्नस्थानं 

तस्मिन्संध्य स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने 

पश्यतीदं च परलोकस्थानं च ॥ छू. ४।३।९ 

«“ बह क्षात्मा स्वप्न क्षवस्थासें जाकर इश्चव लोकका 
अतिक्रमण करता है। इस पुरुषके दो स्थान दोते हैं, 
एक इस लोकका कोर दूसरा परछोकका स्थान, तीसरा 
संधिस्थान है जिसको स्वप्नस्थान कद्दते हैं, इस संधिस्थान 
भर्थात्‌ स्वप्नस्थानमें रहता हुआ यह दोनों स्थानोंको 
देखता हैं। ”! 


१ परलछोंक स्वः 


| नल हे 
| सुषाप्त । कारणदंह - 


॥ 


स्वग 


] 
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सूक्ष्मदेह 


३ इददलोक भू: । पृथिवी जागृति द स्थूलदेह 


उक्त बृद्दारण्यकवचनके तात्पयंसे यद्द कोष्टक बनता है। 
हससे स्वर्गलोककी भी कढ्पना दो सकती है । गाढ निद्रामें 
मनुष्य छगंधामतक पहुँचकर पुनः जागृतिमें दस भूलोंकसें 
प्राप्त दो ता हैं। भोर बीचके संघिस्थामसें डसको स्वष्नका 
अनुभव द्वोता है। इस प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन स्गे- 
घामका क्षानंद प्राप्त द्वोता है, सवप्नका सुझाम तो उसके 
मागसेंद्ी है। तथा -- 


स्वप्नान्‍्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः 

कुरूते बहूनि॥ उतेव स्त्रीमि! सह मोदमानों 

जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ १३॥ स॒ वा 
एव एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टवेव 
पुण्ये च पापं च० ॥ बृ. ४-३-९५, १५ ॥ 

४ स्वप्नमें वह अच्छे अथवा बुरे भाव, सुखके क्षथवा 
भयके दृइय देखता है । ? यद्द उघका अनुभव वद्द जागु- 
तिमें जाकर कद्दता है । भानदकारक स्वप्नोंसे आनेदित 
होता है कोर भयके स्वप्नोंसे भयभीत द्वोता है। इस 
विषयमें निम्न वचन देखिये--- 

यदा कमखु कास्यषु स्त्रियं स्वप्नेषु पदयति ॥ 

सम्राद्ध तत्र जानीया त्तस्मिन्खप्ननिद्शने ॥ 

। छां, ड, ५-२०९ 


( १२) 


“४ ज्ञब काम्य कमोमें स्वप्नमें स्त्रीका दशन द्ोगा, तब 
दां उस स्वप्नदर्शनसे सम्टद्धि खूचित होगी। ” यदि 
छांदोग्य उपनिषद्के मतानुस्तार कई स्वप्न सम्दद्धिसूचक 
होंगे, तो निःसंदेह ऐसेमी दूसरे स्वप्न होंगे कि जो 
विपत्तिके सूचक हो सकते हैं। विचारशीक मनुष्य सहस्तरों 
स्वप्नोंऊके अनुभव एकत्रित करके उसका एक ज्ञास्त्र बना 
सकते हैं, जिसमें शुभ स्वप्नोंके छक्षण प्रकाशित किये 
जा सकते हैं । परंतु इस समयतक वा प्रयत्न किसीने 
नहीं किया | इसका कारण इतनाही हे कि ऐसा करनेसे 
कोइ लाभ द्वोना संभव ही नहीं है। स्वप्नसे यदि किसी 
बातडी सचना मिलभी गई तो, डसको जानना कठिन है, 
कोर जाननेके पश्चात्‌ क्षनिष्टको दूर करना असंभव है, 


# ७. 


इसालये ऋषियोंने स्वप्नशास्त्र बनानका यंत्न नद्ीीं किया। 
किसी किसी समय स्वप्नका क्षर्थ भी तबतक समझता नहीं 
जबतक कि वटष्ठ बात बन नहीं जाती। तथापि स्वष्नका 
ठत््त जाननेका हरएकको क्षवश्य यत्त्तकरना चाहिये, क्योंकि 
उससे अपने क्षात्माकी शक्तिका पता छगता है, परंतु दुष्ट 
सूप्नके कारण क्षपना मन विनाकारण उदासीन भी नहीं 
करना चाहिये, तथा उत्तम स्वप्नसे व्यर्थ खुश भी नहीं 
द्रीना चादिये। स्वप्नके विषयमें प्रश्नोपनिषद्‌ का कथन 


अब देखिये -- 


अत्रेष दवः स्वप्ते महिमानमनुभवति। यद्‌ 
दृएं दृष्टपनुपश्यति।| श्रतं श्रतमेवार्थम नुश्टणा- 
ति। देशदिगंतरेश्व प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्य- 
चुभवति | दृष्ट चादर्श च, शत चाश्रुत च, अनु- 
भूत चानजु भूत च, सच्चासच्च सर्वे पश्यति॥ 
प्र० 3० ४।५ 
“ यहां स्वप्नसें यह आत्मदेव भपनी महिमाका कनुभव 
करता है | जो देखा हुआ होता है वह फिर देखता है, सुनी 
हुईं बातोंकों सुनता हे,देशदेशांतरोंमें भ्ननु भव की हुईं बातोंका 
पुनः पुनः ननुभव करता है | देखा अथवा न देखा, सुना 
क्षथवा न सुना हुआ जो द्वोवा है तथा अनुभव किया हुथा 
छथवा न किया हुआ भी, तथा सत्‌ क्षोर अखत्‌ सब कुछ 
यद्द स्वप्नसें देखता है | ”” 
“ सत्‌ भोर भसत्‌ ” अर्थात्‌ सत्य भसत्य, अच्छा बुरी 
घभी बातें यह स्वप्नमें देखता है। प्रायः देखीं भौर भनु- 


मनका प्रच्मण्ड बेग 


भूत बातोंकों ही देखता है, परंतु किसी समय न देखी हुई 
बाते भी स्वप्नमें दिखाई देती हैं; कल्पनातरंगोंसे एसा होना 
स्वाभाविक द्वी प्रतीत द्वोता है। कल्पनामें दो बातें एकन्नित 
मिकछाई जाती है, जैसे पक्षीका उडना भोर मनुष्यका चलना, 
इन दोनों अनुभवोंको मिछाकर “मैं डड रहा हूं ” ऐसा 
अनुभव स्वप्नसें हुआ करता है। हृस प्रकार उपनिषदोंका 
कथन है । अब वेदसंत्रोंका विचार करते हैं-. 

विद्य ते स्वप्न जनिष्न प्राह्याः पुत्रोडईसि यमस्य 

करणः॥ ० निरऋंत्याः पुत्रोइसि ॥ ० अभूत्याः 

पुत्रोएइसि ॥ ० निमभृत्या! पुत्रोइखि ॥ ० परा- 
भूत्या: पुञ्रोईखि ॥ क्ष० १६।७।३-८ 

“हें स्वप्न | तेरी उत्पत्तिका हमें पता है, दू ( ग्राह्ाः ) 
चिरकाछीन रोग, ( निऋत्या: ) सत्य नियमोंके विरुद्ध क्षाच- 
रण, ( भभृत्या: ) दारिक््य, (नि्भूस्या:) डदासीनता तथा 
(पराभूत्याः ) पराभव क्षादिका बच्चा है, ओर तू यमका 
सद्दायक है । ” 

इस मंत्रमें स्वष्नके पांच कारण दिये हैं। (१ ) चिर- 
कालीन रोंगोंडी शरीरमें स्थिति, (२ ) सुनियमोंके विरुद्ध 
भाचरण, ( ३ ) दारिद्रयछ्ली विपन्न भवस्था, ( ४ ) उदासी- 
नता, दुमुंखता, (५ ) जगत्‌ ब्यवद्दारोंसें पराभव प्राप्त होना, 
ये पांच कारण हैं कि जिनसे बुरे स्वप्न होते हैं, “ ये थुरे 
स्वप्न झूत्युके सहायक हैं। ” उक्त विपत्तियोंके कारण मन 
सदा चिंतातुर रद्दता है, जिससे बुरे स्वप्न द्वोते हैं । स्वप्नके 
कारणोंके विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है-- न्‍ 

आरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌। प्रास्मदेनों 

दुरित खुप्रतीकाः प्र दृष्व॒प्न्य प्र मल वहंतु ॥ 
झ० १०।५०२४ 

“ निर्दोष जल हमारे (रिं्रं क्ष ) दोष दूर करे, तथा 
( एन: ) पाप, मर क्षोर दुष्ट स्वप्तका कारण (प्र वहस्तु ) 
दूर करे। ” 

( $ ) शरीरमें मर्ोंका संचय, ( २ ) मनमें पापभावना 
क्षोर अन्य दोष द्दोनेके कारण बुरे स्वप्न होते हैं, जछ- 
चिकित्सासे क्षथवा निर्दोष और स्वच्छ जलके प्रयोगसे उक्त 
दोष दूर द्वो जाते हैं ओर दुष्ट स्वप्न नहीं क्षाते | तथा-- 

दु्ष्वप्न्यं दुरितं निष्वास्सद्थ गचछेम खुकतस्थ 

लोक । | क्ष, ७।८३।४ 


ब्् 


ओर एक स्घत्न 


४ ( दुरितं ) पाप भोर दुष्ट स्वप्न दूर करके ( सुक्ृतस्य ) 
सत्कमंके लो कको श्राप्त करेंगे।”” यहां “ दुरित ! (दुः+इत ) 
शब्द से केवछ पापका बोध दी नहीं होता, परन्तु जो बुराई 
शरीर, मन भोर बुद्धिमें प्रविष्ट द्ोती हैं, बह सब इस 
शब्दसे बोधित द्वोती है। दुष्ट स्वप्नोंका बद्द कारण है। 
तथा ० 

असन्मंत्राद्दुःष्व॒प्न्याद दुःष्कृताच्छमलादुत । 

दुर्हादश्धक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्यांजन ॥ 

ले, 38।९।६ 

“(१ ) (न-सत्‌-मंत्रात्‌ ) दुष्ट विचार, (२) दुष्ट 
स्वप्न, (३ ) दुराचार, ( ४) ( शम-लात्‌ ) शांतिका नाश 
करनेवाले प्रकार, (७५) (दुर्दादः ) दुष्ट हृदय, (६ ) 
(घोरात्‌ ) भयंकर नेतन्रोंके भाव भादिसे हम सबको 
बचाओ । ” ये सब दुष्ट स्वप्नोंके साथी हैं। ये द्दी दुष्ट 
स्वप्नके कारण हैं । जो कोई चाहता है कि बुरे स्वप्नोंसे 
क्षपने क्षापको कष्ट न द्वो, वद्द इन मन्त्रोंसें कहीं बातोंका 
विचार करे, उसको बुरे स्वप्न कष्ट नहीं देंगे, भर्थाव्‌ 
उसको बुरे स्वप्न द्वी नहीं दिखाई देंगे। बुरे स्वप्नोंक डदा- 
हरण निम्न मन्त्रोंमें देखिए--- 


यत्ते खप्न अन्नमश्नामि न प्रातराधिगस्यते । 
सब तदस्तु में शिवं नद्दि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥ 
झ, ७।१०।११ 

“ स्वप्नमें जो भन्न में खाता हूं, बद्द प्रात:काल दीखता 
नहीं है। वद्द सब मेरे लिये झुभ दो, जो दिनमें दीखता 
नहीं है। ” इससे प्रतीत द्वोता है कि स्वप्नमें भोजन करना 
क्षच्छा नहीं हे | शरीरमें बीमारी प्राविष्ट द्दोनेसे हस प्रकारके 
स्वप्न द्वोते हैं, इसलिये ये स्वप्न अस्वास्थ्यके सूचक हैं । 
पूव मन्त्रोंसें दुष्ट स्वप्नोंके कारणोंमें इस प्रकारके स्वप्नोंका 
कारण पाठक देख सकते हैं। तथा इस विषयमें निम्न मन्त्र 
देखने योग्य है -- 


यरत्वा खप्नेन तमसा मोहयित्वा निपयते । 
अ. २०।९६|१६ 
“जो तमरूप स्वप्नके द्वारा तुझे मोहद्द करता है।!? 
क्षर्थात्‌ ये सब स्वप्न तम भवस्थाके कारण द्वोते हैं। तम्ो- 
गुणकी प्रधानतासे इनकी डत्पक्ति है। इसलिये सास्विक 
भावनाकी वृद्धि करनेसे दुष्ट स्वप्तोंको दूर किया जा सकता 


(१३ ) 


हैं। तमोगुण जिनमें प्रधान रद्दता हे, इस प्रकारके मनुष्यों 
में ज्ञान कम द्वोता है, भोर चित्तमें श्रांति बहुत रद्दती है, 
यद्द कारण है कि उनको स्वप्नसें नाना प्रकारके शक्राकार 
दिखाई देते हैं, भपने सम्बन्धियोंका दशन स्वप्नमें होनेके 
विषयमें बेदका कथन निम्न मन्त्रोंसे देखने योग्य है--- 

यर्त्वा स्वप्ने निपय्यते आता भृत्वा पितेव च । 

बजस्तानत्लसहतामितः क्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७॥ 

क्ष, ८|६ 

४“ देरा भाईं अथवा पिता द्वोकर जो तेरे स्वप्नसें भाता 
है, उन घातक क्लीबरूपोंको ( बजः ) बलवान्‌ बनकर ही 
दूर किया जा सकता है। ”! 


तात्पर्य मनकी कमजोरीके कारण इस प्रकारके झ्ाकार 
स्वप्नमें दिखाई देते हैं | यर्यापि ये भाकार भयानक भी 
द्ोते हें तो भी ये स्वय ( क्लीबरूप ) मसमर्थ द्दोनेके कारण 
बलवान्‌का घात नहीं कर सकते, इसलिये मनको बलवान 
बनानेसे उक्त स्वप्नोंका भय दूर किया जा सकता है | कई 
छोग इन स्वप्नोंसे डरते हैं, भौर उसकी फिकरमें ही मरने 
लगते हैं । उनको उक्त मंत्रका उपदेश ध्यानमें घारण करने 
योग्य है | स्वप्नॉंके आकार क्लीब द्वोते हैं, उनमें कोई 
सामथ्य नहीं द्वोता, इखलिये जैये घारण करनेसे कोई 
बिगाढ नहीं हो सकता | तात्पय यद्द कि जो मनुष्य डरपोक 
दंगे उनका नाश इन स्वष्नोंके कारण द्वो सकता है, परंतु 
यहां स्मरण रहे कि, “ यह स्वप्नका दोष नहीं, प्रत्युत 
डनके मनकी कमजोरीका दोष है | ”” इप्तलिये वेदिक डप- 
देशके अनुसार घैेये घारण करके स्वप्नोंसे डरना नहीं 
चाहिये । स्वप्नदोष दूर करनेका डपाय निम्न मंत्रमें 
देखिये--- 

स्वप्न सुप्त्वा यादे पश्यासि पापे०॥ भ० १०।३।६ 

पर्यावत दुःष्वष्न्यात्पापात्खप्न्याद भुत्याः ॥ 

ब्रह्माहमंतरं कण्वे परा खप्तमुखाः शुच्चः ॥ 

झ० ७।१००|१ 

/ यदि स्वप्नमें बुरा भाव देखा तो इस प्रकारके दुष्ट 
स्वप्नों' क्षौर पापसूछ झापत्तिसूचक स्वष्नोंके पश्चात्‌ में 
(अंतर ) मनके क्षद्र ( ब्रह्म कृण्वे ) अद्यक्ी उपासना- 
प्राथंना-करता हूं, जिससे ( जुचः ) शोक उत्पन्न करनेवाले 
स्वप्नके मुख्य परिणाम ( परा ) दूर द्वोते हैं। ” 


(१8) 


यह डपाय है के जिससे पाठक अपने मनेझो टदढ बना 
सकते हैं । परमेश्वरकी प्राथना करनेसे वह इश्च प्रकार भयसे 
क्षपनेको बच। सकता हे । भब किसी प्रकारके बुरे स्वप्नसे 
कोईं भी न डरे । पादिछे तो यह विश्वास रखे कि स्वष्तके 
भाकार भोर दृश्य शक्तिह्दीन होनेसे हमारा बुरा नहीं कर 
सकते । पश्चात्‌ यदि किसीका मन कमजोर रह्दा तो इस 
प्रकारके स्वप्नके पश्चात्‌ इंश्वरोपासनासे भपने मनसमें बल 
बढावे । सवशक्तिमान परमेश्वर हस समय अवश्य ही बरू 
देगा । मनकी सब कमजोरी इंशडपासनासे दूर द्ोगी। 
इसी विधयकी ओर एक प्रार्थना देखिये--- 


यो मे राजन युज्यो वा सस्ता वा स्वप्ने भय॑ 
भीरवे मद्यममाह ॥ स्तेनों वा यो द्प्सति नो 


बुको वा त्वं तस्माद्‌ बरुण पाह्यस्मान्‌ ॥ 
बर, २।२३२८।१ ७ 


“ हे बरुण राजनू ! हे देव| जो मेरा मित्र, श्षाथी» 
चोर, दिख पशञ्चु आदि श्वप्नमें आकर ( भीरवे महा ) मुझ 
भीरुको ढराता हैं, उससे मुझे बचाओ ।”! यह्द वह 
प्राथना है जो कि स्वप्नके पश्चात्‌ करनी चाहिये। इससे 
डपासकके मनसें बल्त प्राप्त द्ोता है । इस प्रार्थनामंत्रमें 
ऐसी शब्दयोजना है कि जो स्वप्नके भयकी वस्तविक बात 
प्रकट कर रही है । मंत्रमें “ भ्ोरवे मह्ो ” ( डरपोक में 
हूं ईंसकिये मुझे डर द्वोता है ) ये शब्द हैं । भर्थात्‌ यदि 
किसीके मनसें भीरुता अथवा ढर न होगा तो उसको कसी 
प्रकारके स्वप्नसे भय न द्वोगा | परतु सवस्ाधारण जनतासें 
ऐसे बैय॑वान्‌ पुरुष कम द्वोते हैं, इसलिये दुष्ट स्वप्तका 
मनपर जो बुरा भसतर द्वोता है, उसको दूर करनेके छिये 
४ ब्रह्मकी उपासन। !” यद्द एक मात्र उपाय है। हंशवर- 
भक्तिसे मन बलवान होता है कौर बछ प्राप्त द्ोनेसे मनके 
सभी कुसंस्कार दूर द्वो सकते हैं। भाशा है क्लि पाठक 
इससे डचित बोध छंगे। 


स्वप्न मनके संस्कारोंके कारण इ्वोते हैं। इसलिये क्षपने 
मनके संस्कारोंकी परीक्षा करनेके किये स्वष्नोंका विचार 
करना चाहिये | इतनी मनकी उन्नति करमी चाहिये कि 
स्वप्नसें भी मनसे पाप न द्वो, स्वभ्तका किब्रा बुला पाप भी 
बुराददी दै-- 

यदि जाद्रदू यदि स्वप्ले एर्नांसि चक्ृमा वर्य॥ 


खूयों मा तस्मादेनसो विश्वस्मास्मुंचत्यहमः ४ 
यज्ु ० ९२०॥१ ६ 


मनंका प्रचब्ड बेग 


& यदि हम जागृतिसें मथब। स्थप्नसें पाप करेंगे, तो 
डससे दम सबको ( सूय! ) देव बचावे । ” अपने स्वप्नकी 
परीक्षासे क्षपनी घार्मिक भचस्थाका पता रूग सकता हे। 


इसकिये दरएकको अपने स्थप्नकी परीक्षा करना डचित है। 
इस प्रकार बेदका स्वप्न विधयक भादेश है । 


भब इस छेखका तात्पय यह है, कि यथ्ञपि कई स्वप्ल 
भविष्यमें दोनेवाके बातोंके डीक डीक निदक्षक होते हें, 
तथापि यह कोई नियम नहीं है कि हरएक स्वप्तका संबंध 
इस प्रकार बताया जा सकता है! तथा स्वप्नकी सचाई 
परिणाम देखनेके पश्चात्‌ द्वी बिदित होनेवाली इोनेसे 
स्वप्नकी सूचनासे द्दोनेबाढी बातसें कोई न्यूनाथिकता नहीं 
हो सकती। इसकिये केबक स्वप्नोंका डर ह्वी नहीं 
मानना चाहिये, परंतु अपने डपर स्वप्नले कोई परिणाम 
होगा ऐसा विचार भी कभी धारण नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि स्वप्नफे इश्यमें ऐसी कोई छाक्ति नहीं होती | 
तथापि यदि किसीको स्वप्नकी भीति श्रतीत द्ोती ड्डो, तो 
डसको इंश्वरठपासनाद्वारा डखका निवारण करना आाट्टिये । 

यद्यपि डक्त हतुके कारण स्वप्नोंका विद्वार भी करनेकी 
कोई जरूरत नहीं है, तथापि स्वप्नोंसे अपने मनकी विलक्षण 
शक्तिका ज्ञान द्वोता है इसलिये स्वष्नोंका तत््वविचारकी 
इशष्टिसे विचार करना चादिये | स्वष्नकगी अक्वस्थाका डीक 
ठीक विचार द्वोनेसे आत्माकी शक्तिका भनुभव द्वोता है, 
इस इशिसे स्वप्नोंका भांदोलन करना चाहिये। इसकिये 
पाठकोंसे निवेदन है कि वे किसी प्रकारके स्वप्नसे न डरे 
परंतु उसको “ भात्मा, बुद्धि; मन और चित्त इनकी शक्ति- 
योंका ज्ञान होनेका साधन समझकर इस दइष्टिसे उनका 
विचार करें ”” इस समयतक स्वप्नोंके कह बृक्तांत 
प्रकाशित हुए हैं और प्रश्येक स्वप्नसे मनके विकक्षण साम * 
थ्यका प्रमाण मिला है। यदि पाठक इस प्रकारके अपने 
अनुभव छिखेंगे, तो छोगोंपर बढा डपकार हो सकता है | 

जो मनकी शक्ति स्वप्नद्वारा प्रकट द्ोती है, वह योग- 
साधनसे यदि बढाईं जाय तो जागृति मी कामसे छाई 
जा सकती है। पाठक इस इश्टिखे टन स्थप्नोंका विश्ञार 
करें और इनके विचारले अपनी झाक्िको जानकर डख 
शक्तिका विकास करके सथ प्रकारकी डक्षति श्राश्व करें । 


विजय प्राप्त करनेक्की कला 
अज्ञीताः रुयाम शरद्‌ः शर्त ॥ ते. भा. ४४४२।५ 
अदीमाः स्याम दरद्‌ः शर्त ॥ सज्जु. अ. ३६।२४ 


खत्यका पांलन करो 


० हम पघब सौ वर्षपयंत पराजित न होते हुए जीवित 
रहें, तथा हम सभ्च सो वर्षपर्यत क्षद्दीन भर्थात्‌ उत्सादही 
जीवनसे युक्त रद ”” यद्द वेदिक धमकी क्षार्काक्षा प्रसिद्ध 
है।हर एक मनुष्यको उच्चित है, कि वद्द सदा ऐसे 
पुरुषाथ करता रहे, कि जिससे बहु कभी पराजित न हो 
सके । पराजय द्वोनेखे सब प्रकारकी आपतक्तियां प्राप्त होती 
हैं। पराजितोंको द्वी सब कष्ट भोगने पड़ते हैं । पराजितोंके 
सदगुण छुरे समझे जाते हैं, भौर विजयी छोगोंके दुगुंण 
भनुकरणीय समझते हैं । विजयका इतना प्रभाव है। 
इसाकिये विजय प्राप्त करनेका यत्न दरएककों करना डचित 
है | विज्ञय किस प्रकार मिलता है हस प्रश्नके डक्तरमें बेद 
कददता है-- 

अप्रतीतों ज़यति से घनान प्रतिजन्यान्युत 

या सजन्या। अवस्यवे यो वारिवः रूणोति 

ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ कऋ. ४।५०।९ 

जो ( क्ष-प्रति-इतः ) पीछे नहीं दृग्ता वह पुरुषार्थी 
मन्नुष्य ही ( जयति ) विजय प्राप्त कर सकता है। वही 
प्रतिजन्यानि ) ब्याक्तेविधयक तथा ( सजन्या ) समूद्द 
लथवा समाजविषयक ( धनानि ) धनोंको (सं जयति ) 
बिजयसे प्राप्त करता है | ( यः ) जो राजा ( अवस्थवे ) 
क्षपना रक्षण करनेवाले ( ब्रह्मण ) ज्ञानीको द्वी ( वरिवः ) 
सहायता ( कृणोति ) करता है, (तं॑ देवाः क्षवन्ति ) 
डसीका देव रक्षण करते हैं । 

इस मंत्रमें बिजयकी कुंजी रखी हे । (१ ) जो पीछे 
नहीं दृटता वही विक्षय प्राप्त करता ह्े। यह मंत्रका पहिक्का 
विधान है |... 


प्र-द्ृत प्रति-इत 
प्र-गति प्रति-गति 
भागे-यढना पीछे-दृटना 


«४ थ्र- हत भोर प्रति-हृत ! ये दो हब्द वेदमें वारंवार 
भाते हैं पद्दिका उन्नति भोर अभ्युदयका दर्शक है और 
दूसरा भवनति अथवा पीछे इटनेका दर्शक है। जो पीछे 
नहीं दत्ता भर्थात्‌ जो अपने स्थानपर स्थिर रहता है, 
(युब्ि-छिर ) जीवन कलूहके घनघोर युद्धमें जो न डरता 
हुआ क्षपने स्थानसे पीछे नहीं भागता, अथवा जो अपने 
पुरुषाथके साथ भागे बढ़ता है, बदी विजय पाता है। 
परंतु जो जीवन कलहमें पोछे रहेगा बह गिरेगा। हस 


(१५ ) 


लिये निभबताके साथ आगे बढनेकी तेंय/री करना सबको 
डचित है । 

क्षागे बढनेका तात्पय यहां मनुष्यकी उन्नतिके सब भूमि- 
काक्षोंमें उन्नति प्राप्त करनेसे है। क्षाश्मिक, बोौद्धेक, मान- 
सिक, इंद्रियवेषयक, शारीरिऊझ, वेयक्तिक तथा सामाजिक 
क्षथवा सर्व राष्ट्रीय प्रयरनोंमें सर्व्रकारके पुरुषाथोंके साथ 
क्षागे बढनेका संदेशा [ अ-प्रति-हतः ] “ श्षप्रतीतः ” 
इस शब्दद्वारा वेदने सब कोगोंको पहुंचाया है । जो सुनेंगे 
ओर जो इस आदेशके अनुसार अपना आचरण करेंगे बेंद्दी 


विजयी भोर यशस्वी हो सकते हैं। जो खुनते हुए भाचरण 
नहीं करेंगे वे गिर जाथंगे। 


सत्यका पालन करो 

( $ ) जब आप सचाइंपर रहेंगे, अपने शब्दको खदा 
सल्यसे पूण रखेंगे, प्रामाणिकता, सीचा सरक ब्यवद्दार भोर 
उन्नत क्ाचरणसे भ्षाप पवित्र बनेंगे; ( २) शुद्ध संस्कारोंसे 
युक्त रहनेका क्षाप प्रयरन करेंगे, उन्नति भोौर भभ्युदयके 
लिये ही सदा पुरुषार्थ करेंगे, जगतका सुधार करनेके 
छिये स्त्रयं अपने क्षापको भ्षप॑ण करेंगे, छोगोंको डच्च, अरष्ठ 
भोर भधिक पवित्र भूमिक्रामें पहुचानेके किये जब जाप 
भपनी पराकष्ठा करेंगे; ( ३ ) जब क्षाप निर्भयतासे काये 
करेंगे, भीतिसे दूर रहेंगे, सत्कमः करनेके छिये किप्तीसे 
नहीं ढरेंगे, भपनी पूणता करनेके किये भहनिंशञ प्रयरन 
करेंगे; ( ४ ) जब भाप ऐश भोर भारामकी पर्वा छोडकर, 
सुस्तीको दूर करके भपने ही इंद्रियोंके सुस्तोंमें मस्त न 
दंगे, तथा श्रेष्ठ काये करनेके लिये योग्य स्वाथत्याग भानंदके 
साथ करेंगे; ( ५ ) संदेहको दूर करके निश्चयात्मक बुद्धिसे 
सतत पुरुषार्थ करेंगे, सोचने विचार करनेमें ही जब आप 
क्षपना सब समय म गम्ायेंगे, परंतु सोच विच्चारपूवक कार्य 
करनेके छिये सदा तत्पर रहेंगे, ( ६ ) जब भाप विजयी 
पुरुषवीरोंक समान अपने विचार प्रकट करेंगे भ्पना चारू- 
चरकन शूरोंके समान डदात्त करेंगे जपने काय चैयश्ञीर 
डदार चरितोंके समान करेंगे, अपने सब खूनमें विजयकी 
ध्वनि कूट कूट कर भर देंगे; (७ ) जब भाप विजयी 
पुरुषोंके चरित्र पढेगें उनके गीत गायेंगे, डनके समान 
बननेका यत्न करेंगे, उनके चारित्र दूसरोंको सुनायेंगे, तथा 
डनके जीवनोॉमें प्रममय भक्ति रखेंगे; ( ८ ) जब क्षाप श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी संमति आादरके साथ विचार कोटिमें छंग, अपनी 
निंदा स्तुतिकी पर्ब्राद्द न करते हुए योग्य कार्य दक्षतासे 


(१६ ) 


करेंगे; (९ ) जब कष्ट भोर आपत्तियाँ भाजायँगी तब न डरते 
हुए बडे बिलक्षण बैयंके साथ अपना ही योग्य धार्मिक सरकाये 
चलछाते रहेंगे, (१०) जब भाप देवका विचार न करते हुए, 
पुरुषार्थंका ही ख्याकू मनमें धरेंगे, सत्काये करते हुए यदि 
सब दुनिया भापके विरुद्ध हो गईं तो भी जब नहीं ढरेंगे; 
( ११ ) अपने पुरुषार्थंक बलछपर जब भाप निभर रहेंगे, 
सत्कार्य करते हुए यदि विष भ्षापको प्राप्त हुवा तो भी 
यदि भाप निर्भयतासे उसको स्वीकार करनेके लिए. तेयार 
दंगे, (१२ ) जब भाप भच्छे नागारेक, भले पडोंसी, 
उत्तम राष्ट्रद्देतिषी, ओर मानवी द्वितका कार्य करनेमें तत्पर 
बनेंगे, ( १३ ) अपने सविचार प्रकट करने भोर अपना 
जीवन विशेष उच्चप्रकारसे व्यतीत करनेके लिये जब 
भाप किसीसे नहीं डरंगे, ( १४ ) जब अपने आपको पूछे 
पघैयेवान मानेंगे, भपनी बेयक्तिक उच्चताकी सिद्धता करनेका 
सुविचार करेंगे, क्षपने भाषकों गिरा हुआ न मानेंगे; 
( १५ ) जब आप अपनी इंद्ियोंका शमन भोर दमन करेंगे, 
उनको स्वाधीन रखेंगे, क्षाप भपनी शक्तियोंके प्रभु बनेंगे 
सब दुष्टभावोंकों दूर करेंगे; ( १६ ) जब क्षाप सदा डच्च 
विचार उच्चार ओर आचारको ही पसंद करेंगे, डच्च 
श्ाकांक्षा धरेंगे ओर भभ्युद॒यके मागसे चढंगे; ( १७ ) जब 
काप अपना जीवनका सुधार करनेका इृढ निश्चय करेंगे, 
जीवन कछदमसें सत्यके साथ भागे बढेंगे, अपना भादश 
जीवन बनानेका यत्न करेंगे; ( १८ ) जब श्लाप उत्साह, 
उछास क्षोर भानंद क्षपने चेहरेपर सदा रखेंगे; अपना 
वायुमंडछ उत्लाहपूण बनायेंगे कोर क्षपना घर, पोशाक 
कोर कपने अन्य पदार्थ डछासपूर्ण सदा रखेंगे; ( १९ ) 
जब क्षाप सुधारके मार्गसे प्रगति करंगे, भोर द्वीन मा्गसे 
दूर रहेंगे; (;२० ) जब भाप द्वेष, मत्सर, भौर दूसरेकी 
निंदा न करते हुए दूसरोंके उत्तम गुणोंका ह्वी विचार करेंगे; 
( २१ ) भपने निश्चित विचारसे इधर डघर न भडठकेंगे, 
क्षपने सार्गमें ही सुदद विचारसे चछंगे, ( २२ ) सबसे भ्रष् 
पुरुषा्थ करके सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेके छिये जब 
काप इढ विश्वाससे प्रयत्न करेंगे; (२३ ) जब भाप जगत्‌की 
क्षोर पूर्णाकी भावनासे देखेंगे, भोर दोषकी इष्टिसे डी सब 
दुनियाकी भोर देखना छोड देंगे; ( २७ ) जब झाप निश्च- 
यका बढ घारण करके बंधनोंको तोडनेका प्रबल बत्न करेंगे 


मसलक। प्रखण्ड बेग 


( २५ ) जब भाप सत्य तत्वोंके प्रसले काये करेंगे और छोटे 
मोटे प्रलोभनोंमें न फंसेंगे; ( २६ ) जब क्षाप संदा सबदा 
अविचारसे दूसरोंका अनुकरण न करेंगे, परंतु भपनी बुडेसे 
क्षपनों स्॒तंत्रताका मांग ढूंढेंगें; (२७ ) जब क्राप डचि- 
तको निकट और अनुचितको दूर करनेसें चैये बतायेंगे, “ न 
कद्दनेके समय “ हां ! नहीं कहेंगे, और हां ' कददनेके समय 
« न! नहीं कईंगे, दूसरोंकी मोहब्बतसे अपना सत्यमार्ग न 
भूलेंगे, ( २८ ) घम, क्षय, काम भोर मोक्षके कतंब्यॉमें 
जब क्षाप सदा आगे ह्वी बढते जांयगे; ( २९ ) परमात्माकी 
भक्तिसे कपने क्षत:करणोंको पवित्र रखेंगे; ( ३० ) जब 
भाप हृदयसे न ढरेंगे, मनमें विश्वास रलंगे, ओर भाध्मामें 
बर रखेंगे; ( ३१ ) ' में क्षवशय विजय प्राप्त करूंगा ? ऐसी 
ही भावना जब मनमें दढ करेंगे, / ३२ ) शरीर, मन भादि 
भ्षपने साधनोंको जब एक ही श्रेष्ठ पुरुषाथमें लगायेंगे; 
( ३३ ) जब आप अपने आपको परमेश्वरके कदर समझकर 
पूर्ण विश्वाससे काय करेंगे; तब भाप आगे बढ सकते हैं 
भोर आगे बढनेसे विजय प्राप्त कर सकते हैं । 


इससे क्षाप भोर भधिक सोच कर अषपने काया बाचा 
मनकी शुद्धि करने, अपने भापको योग्य बनाने और पूण 
विजय प्राप्त करनेका माग ढूंढ सकते हैं। सोचिए भोर 
सीधे मागेको प्राप्त करके उसपर चक्षिए । 

उक्त मंत्रमें ( प्रतिजन्य धन.) वेयक्तिक धन तथा 
( सजन्य घन ) समुदाय, समूह, सेघ क्थवा समाजका 
घन, ऐसे दो प्रकारके धन कहद्दे हैं। उन्नति, भ्षभ्युद॒य, 
विकास क्षादि सब दो प्रकारका द्वोता है। एक मनुष्यके 
संबंधसे जो उन्नति भादि है उसको वेयक्तिक, व्यक्तिविषयक 
प्रतिजन्य, प्रत्येक जनके संबंधर्मसें कद्दा जाता है । तथा जो 
क्षम्युद्य सब जनताके संबंधमें होता हे डसकों सामुदायिक, 
सामाजिक सजन्‍्य संपूर्ण जनोंके संबंधमें, राष्ट्रीय, समाज 
भथवा जातिके संबधमें, कद्दते हें । देखिएु--- 


ब्यक्ति समाज 
मनुष्य संघ 
प्रति-जन स-जम 
प्रति-झन्य _ स-जनन्‍्य 
क्ष-संभूति से-भूति 


. सदाचररका स्वप्नसे. संबंध 


यज्ञु० क्ष० ४० अथवा इंशोपनिषदमें सभूति क्षार असं- 
भ्रूतिका विचार क्षागया है । वहां कद्दा है कि “जो केवल 
व्यक्तिकी उन्नति करनेमें मस्त रद्दते हैं, वे गिर जाते हैं 
तथा जो केवल सामाजिक सुधारमें द्वी छण जाते हैं वे भी 
गिर जाते हैं व्यक्तिकी उन्नतिका एक विशेष मद्दत्व हे, 
ओर समाजके सुधारका एक विशेष मद्दत्व है । इस बातकों 
जान कर जो दोनों प्रकारके सुधारको साथ साथ करते जाते 
हैं, वे ब्यक्तिको उन्नतिसे दुःखकों दूर करके सार्वजनिक 
भ्भ्युदयसे अविनाशी स्वातंत््यको ग्र।प्त करते हैं।” अर्थात्‌, 
व्याक्तेका क्रभ्युद्य और सार्वजनिक निश्रेयलका साधन करना 
वैदिक धमंका मुख्य उद्देश है जो इस उद्देशकों छोड देते 
हैं वे भवनत द्वोते हैं । इसलिये इस मन्नमें विजय प्राप्तिके 
उपदेशसें “ प्रतिज़न्य शोर सजनन्‍्य ” क्षर्थात्‌ एक एककी 
ओर सघधकी उन्नतिका समावेश किया है। यहां घनका 
तात्पय 'घन्‍्य ताका साधन' है, न कि रुपया आना पाई | 
जिससे मनुष्य क्षपने श्षापकों धन्य समझ सकता है वदह्द उस 
मनुष्यके लिये उस्त समय घन द्वोता है। इसलिये धन्य- 
ताके सब साधन धन दी हैं । 

सुविचारी सदाचारी 

चादिक धर्ममें रहता हुवा जीता जागता सुविचारी सदा- 
चारी भर सच्छील मनुष्य ब्याक्ते और जातिक सुधारक 
विचारोंसे दूर नहीं रद्द सकता । वर्णाश्रम धममंमें सब जातीय 
व्यवस्था ही है ब्रह्मचय ओर गृहस्थ ये दो भ्षाश्रम व्यक्तिके 
सुधारक हैं । ग्रृहस्थ में जनताके विचारोंका प्रारंभ द्वोता हे, 
तथा वानप्रस्थ और संन्यास ये दो आश्रम केवछ जनताकी 
उन्नति करनेके ही हैं । व्याक्तेके स्वाथको छोडना भौर 
जनताकी भछाहं करनेका विचार मनसें दृढ करना, यही 
सेन्‍्यासका तत्त्व है | जनतात्माकी सेवा करना द्वी संन्यास 
घम है । चार व्णाके धर्मसें तो प्रसेद्धेसि ही सावजानिक 
सुब्यवस्थाका मागे है। इसलिये डसका विचार करनेकोी 
कोई कावश्यकता ही नहीं । इस कारण सब वेंदिकधर्मि- 
योंको उचित है कि वे जिस प्रकार भपने सुधारका विचार 
करते हैं, उसी प्रकार वे जनताका भथवा जातिका भी क्षवश्य 
विचार करं। क्‍योंकि जबतक दोनों अद्नातियोंडी प्राप्ति न 
होगी तबतक धमकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त होता असंभव है| 

पूर्वोक्त मंत्रके उत्तर चरणमें “ अवस्युः ब्रह्मा ! ग्रे शब्द 
क्ाये हैं । 'अवस्यु ! का भषर्थ-संरक्षण, दरूचल, प्रेम- 
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समाधान श्ञाँति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामित्व, विनती, 
पुरुषाथ, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, ऐक्य, स्वीकार, भरस्तित्व, 
ब॒द्धि और विरोधका पारिद्दार करनेवाला हैं । ये उन्नीस कार्य 
मनुष्यक अभ्युदयके साधक हैं। पाठक यहां विचार करें 
कि इन उद्चीस कार्योासे मानवीं उन्नति किस प्रकार पिद्ध 
दो सकती है । मनुष्य मात्रके सब दल्चलके प्रयत्न जो 
व्यक्तिकी उन्नतिके लिये द्ोते हैं तथा जो जातोयताके 
विकासके लिये हो सकते हैं, उन सबकी सूचना वक्त 
अथोरमें क्षा रद्दी है | इतना व्यापक अथ बतानेवाला “अवस्यु' 
शब्द है। ' भव्‌ ? धातुसे यद्द शब्द बनता है ओर इसी 
धातुसे * ऊति, अवन, भों ! क्ादि शब्द बनते हैं ।इशसलिय 
इन सब शब्दोंप्ें मुख्यतया क्थवा गोणवृत्तिसे सब पूर्वोक्त 
क्षथ विद्यमान रद्दते द्वी हैं। पाठक इस शब्दके ये अथ 
विशेष स्मरणपूर्वक मनसें धारण करे, क्योंकि “ अवन 
शब्दका प्रयोग तथा इस धातुसे बने हुए शब्द वेदमें 
विशेष द्वेतुससे दिये हैं । 

जो अपनी व्यक्तिकी, समाजकी, राष्रक्ी तथा जनताका 
सखुयोग्य उन्नति करनेकी पराकाष्टा करता है वद्दी ' भवस्यु ? 
हो सकता है । व 

सदाचारका स्वप्नसे संबंध 

यहां खदाचारका थोडासा वणन किया है वद्द इसलिये 
है कि मनुष्य अपने आपको ऐसे सुयोग्य पुरुषाथके कारयमें 
सदा लगाकर रखे । इससे स्वप्न भी डलको उत्तम पुरुषाथथके दी 
क्षाजांयगे भोर बुरे स्वप्नले उसको किसी तरद्दके क्लेश नहीं होंगे। 

मनुष्य क्षपने क्षापको झुभ पुरुषार्थके कायमें सदा छगावे 
ओर कभी बुरे कार्योमें न रगावें । इससे डसका मन खदा 


[3] 


सुविचारसे युक्त रहेगा ओर स्वप्त भी उसको ऋलच्छे द्वी 
क्षाजांयगे । 

मनुष्य जिस कमेमें अपने भापको लगाता है उस प्रक्कारके 
स्वप्त उसको क्षाते हैं । इसलिये मनुष्य अपने आपको छझुभ 
कर्ममें छगावे । पुरुषार्थके श्रेष्ठ कममें द॒त्तचित्त रद्दे जिससे 
मनुष्यका संपुणण जीवन द्वी परिझुद्ध बनेगा। वेदमें इसीलिये 
कहा है-- 

देवो वः सविता प्रापयतु भेष्ठतमाय कमेणे । 

आप्यायध्वम्‌ | वा० य० १।१ 

“परमेश्वर भापको श्रेष्ठतम कर्म करनेके लिये प्रेरित करे । 
इससे भाप परम उल्ञतिको प्राप्त होंगे। ! मनुष्य अ्रष्ठतम 
कमे करें ओर अपनी उन्नति करें । इससे अशुभ स्वप्न दूर दो 
सकते हैं । 
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-: ... वबेदके व्याख्यान 


&- >&गि&००3 ७४५०३ है. 


4 बेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, डनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे ब्याख्यान 
* ३०० से अधिक दोंगे ओर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 
| मानवी ब्यवह्ारके दिव्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रद्दना चाहिये। बेदके 
; उपदेश भ्राचरणमें छानेसे ही मानवॉका कल्याण होना संभव हे । इसलिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
:  ब्याख्यान प्रकट हुए हें। | 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन | 
२ वैदिक अ्थंव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त । 
३ अपना स्वराज्य । 
४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षाकी पूर्ण दीर्घायु । 
७५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 
६ 3 शान्ति: शान्तिः शान्तिः । 
७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 
८ सप्त व्याहृतियाँ । 
९ बैदिक राष्ट्रगीत । 
१० वैदिक राश्रशासन । 
११ बेदोंका अध्ययन और अध्यापन । 
१५ बेदका भ्रीमद्धागवतम दशन । 
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 
१४ तैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
१५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
१६ ऋषियाने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 
१७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया है! 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
१९ जनताका हित करनेका कतंव्य ; 
२१० मानवके दिव्य देहकी साथकता । 
ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 
मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति । 
९३ बदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन । 
२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदशो । 
२५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था | 
«६ रक्षकोके राक्षस ! 
२७ अपना मन शिवसंकट्प करनेंवाला हो । 
२८ मनका प्रचण्ड वेग । 
आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य |: ) छः भाने रद्देगा । प्रत्येकका डा. ब्य 
£) दो कषाना रद्देगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सज़िढ्द छेना हो तो उस सजिर्द पुस्तकका मुल्य ५) 
होगा भर डा. ब्य, १॥) द्वोगा । मंत्री -- खाध्यायमण्डुर भानन्दाश्रम, पारडी जि. खूरत 
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बेदकी देवत संहिता 
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( एक अत्यंत आवश्यक व्यवस्था ) 


किक 


वेदका धर्म सब धमसे प्राचीन है। विश्वके पुस्तकालयमें 
वेद, विशेषत: ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। इस विषयमसे)ं 
सब विद्वानोंका ऐकमत्य है। ऐसे वेदके छक्षण पूर्व मीमां- 
साकार भगवान्‌ जैमिनी मुनी इस तरद्द करते हैं--- 

ऋचाका लक्षण 

ऋक यत्राथवशेन पादव्यवस्था ॥ २७५ ॥ 

सामका लक्षण 

गीतिषु साम ।। २६ ॥ 

यजुका लक्षण 
शेष यजुः शब्द: ॥ ३७ ॥ मीमांसा दशेन २।१ 
१ ऋग्वेद मंत्रका लक्षण यद्द हे-- जद्दां क्र्थके अनु- 
संघानसे चरणोंकी ब्यवस्था द्वोती हे, वह ऋग्वेदका मन्त्र है। 

३ साम मन्त्रका लक्षण यद्द है--जो मंत्र गाया 
जाता है वद्द सामका मंत्र हे । 

३ यज्जुमत्रका लक्षण यद्द हे-- जो ऋचा ( पाद- 
बद्ध मंत्र ) नहीं हे जोर जो ( गाने योग्य ) खाम नहीं हे 
वह गद्य मन्त्र यजु कद्दा जाता हे। 

ये तीन लक्षण तीनों वेदोंके मंत्रोंक जेमिनी मद्दाम्ुनिने 
क्षपनी पूर्व मीमांसामें दिये हें । पादव्यवस्था जिस मंत्रमें 
है बद ऋग्वेदका मंत्र हे, जो गाया जाता हैं वह वेदमंत्र 
साम है भोर जो शेष गद्य मंत्र हे वद्द यजुवेद मंत्र हे। 

ये लक्षण सचमुच मननीय हैं। जिस मंत्रमें चरण हें 
वह ऋताका मंत्र हैं। इस लक्षणकों मनमें धारण करनेसे 
आज प्राप्त द्दोनेवाक्े ऋग्वेद, सामवेद जोर अथवंवेदकें चरण- 


१ 


वाले सब मंत्र ऋग्वेदके मंत्र द्वों गये । अथववबदमें जो 
गद्य मंत्र दोंगे उनको छोडकर चरणवाले सब मंत्र ऋचा दीं 
कद्दे जांयगे। इतना द्वी नहीं परंतु यजुवंदमें जो जो मंत्र 
चरणवाले हैं, पादुबद्ध हैं उनका नाम भी ऋचा दी हुआ। 


“७ 
सामका नणय 

जिनका गान किया जाता है वद्द साम हे । “ साम : में 
« सा+अम ! ये दो पद हैं । ' सा ' का घर्थ “ऋचा ' 
है और * अम ” का अर्थ खर या भ्ालकाप है। बाछापके 
साथ जो मंत्र गाया जाता है उसको “ स्ाम ! कहा 
जाता हैं। 

या ऋक्‌, तत्‌ साम | छां० उ० १$।३।४ 

सा च अमश्ेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ । 

बृ० उ० १ ।३।२२ 

€ जो ऋचा है वद्द साम है। ' भर्थाव्‌ जो पादबद्ध मंत्र 
गाया जाता है वद्द साम कद्दछाता है | सामवेदसें जो मंत्र 
हैं वे ऋग्वेदके द्वी मंत्र हैं । जो सामवेदके मंत्र इस ऋग्वें- 
दमें नहीं हैं वे ऋग्वेदकोीं शांख्यायन संद्वितामें हैं । तात्पय 
“जो ऋचा हे वद्दी साम है यद्द सत्य हैं। अर्थात्‌ सब साम- 
बंदके मंत्र ऋग्वेदके ही मंत्र हैं । प्रत्येक चरणबद्ध मंत्र गाया 
जा सकता है | दमने ऋग्वेदके तथा जथववेदके मेन्र ताल 
स्वर आह्ापमें गानेवाले विद्वान्‌ देखे हैं | अनेक रागोंमें वे 
इन मन्त्रोंका उत्तम गायन करते हैं| पं० गजानंदशर्मा 
देवरात नामक एक वेदके श्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। इनका पता- 
४ ब्रह्मचर्याश्रम, गोकर्ण ” है | वे 


वे इस तरद्द ऋग्वेद 
मंत्रों का गायन करते हैं। उनके शिष्य भी ऐसे 


(२) 


गायन करनेवाले हैं | कोई भी उनको बुलाकर वेदमंत्रोंका 
इस तरहका गायन करवा सकते हैं। शोर सुनकर अपूव 
झानंद प्राप्त कर सकते हैं । 

भर्थात्‌ ऋग्वेदके मंत्रोंका गायन द्ोता है भलोर इस तरद्द 
जो गायन द्ोता है डसका नाम साम गायन है। मूल 
ऋग्वेदके मन्त्रका गायन किस तरद्द होता हे वह अब 
देखिये-+- 


अग्न आ यांहि वीतये, गृणानों हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिंषिं ॥ 


ऋतण्वेद्‌ ६।१६॥१० 
यही मंत्र सामवेदमें इस तरद्द छिखा जाता है-- 


२३3 9 रे 46 (0 । 


अभ्न आ याह वातय 


है श्र 
नहाता सात्स बाहाष || 
सामवेद्‌ १।१।१।१ 
जहां ऋग्वेदमें क्षक्षरके नीचे स्वर भक्षर्थाव्‌ कनुदात्त स्व॒र 
द्ोता है वहां सामवेदसें ३ अंक उस भनुदात्त स्वरका सूचक 
रहता है । जहां ऋग्वेद्में ऊपर अक्षरके सिरपर खडा स्वर 
होता है, उदात्त स्वर जहां द्वोता है वहां ' २ ' क्षक उदात्त 
स्वरका सूचक रद्दता है | झनुदात्त स्व॒रकें पीछछा स्वर डदात्त 
होता हे किसी समय ऋग्वेदसमें यह दर्शाया नहीं जाता, 
पर सामवेदमें यद्द २ * क्ष॑ंकसे अवश्य दर्शाया जाता है । 
भर्थाव्‌ सामवेदके मंत्रोंपरके क्षंक ऋग्वेदुके स्वरके बोधक 
हैं, झर ये अंक गायनके भाक्वापके दशक नहीं हैं। 


छ5:क आह के 


गृणाना हव्यदातय । 


जो छोग सामवेद मंत्र बोलते समय “आशाओ! 
करके भाललाप करते हैं, वद्द गलत उच्चारण है। सामवेदके 
मंत्रके खर ऋग्वेदके द्वी स्वर हैं क्षत: उनका उच्चारण 
ऋग्वेदके मंत्रके समान द्वी करना चाहिये । सामवेदमें जो 
मंत्र हैं, वे ऋग्वेदसे ही लिये हैं। ये गान बनानेके लिये हैं | 
इनको “ योलनि-मंत्र ” कद्दते हैं । सामगायन इनसे द्वोता 
है इसलिये ४ सामगानको यह यानि हे ?। सामगान 
इनसे बनता है जो गाया जाता हैं । पूर्व स्थानमें जो ऋणग्वे- 
दका मंत्र दिया है ओर वद्दी सामवेदमें हे ऐसा भी दर्शाया 
है उस मंत्रके गान इस तरह बने हैं--- 


वैदिक सुभाषितोंका संग्रह 


( १ ) गोतमस्य पर्कम्‌ । 

3७५० 3-3: अल: प 
आंग्राई | आयाही5 ३ | वाइताया5 १३ । 

ञ्रै चर पर ब्र * पति 

तोाया5२ इ | गृणानों ह। व्यदातया5 २३॥। 
से २ * श्र 9 

तो या 5 २ ई। नाइ होतासा5 २३ । त्सा& 


९०४४ 3 डे ् ग 
२ ३ | बा5२३४ आहोवा । हों5२३४ पा ॥ १ 
(२ ) कद्यपस्य बाहिषस। 


४५ ठरणर 


अम्न आयाही वी | तया इ । ग्रणानों हव्यदा- 
ता$२३ याइ । नि होता सत्सि बहा5२३ 
इषी । बहो5२ इषाइ२३४ ओहोवा । बहीं5३ 


पाोइ २३ ४५॥ २॥ 
( ३ ) गोतमस्य पकंस । 


४५ दर"०५7 


अग्न आयाहे। वा5५ इतयाइ। ग्रणानों हृव्य- 
दा5१ ता5३े ये | न हाताइ$२३४ सा । त्सा5 
२३४ इषा5$३ | हाइ२३४ इषा5६ हाहइ ॥३॥ 


इस तरद्द जो ऋग्वेदका मंत्र सामवेदसें लिया गया, उच्च 
एक द्वी ऋग्वेद मंत्रके ३ सामगान बने । इन तीन साम- 
गानोंमें गोतमके बनाये दो सामगान हैं और कइश्यपका 
बनाया एक है । इसलिये कद्दा है कि-- 

ऋति अध्यूढ साम गीयते | छां० उ० $६॥१ 

ऋचा पर क्लाश्रित सामगायन द्वोता है। इसी बातको 
विवाद्द प्रकरणका एक मंत्र कहता है: 

अमो5हमस्सि सा त्वं, सामाहमास्सि ऋक्त्वं, 

योरहं प्राथिवी त्वं, ताविह संभवाव, प्रजामाज- 

नयावहै ॥ नथव० १४।२।७१; ऐंतरेय ब्रा. 4२७; 

बू, ड, ६।४।२० 

विवाहके समय पति पर्त्नोको कद्ता है कि “( क्षमः 
कद आश्मि ) स्वरका आहछाप में हूं जोर ( सात्वं)वद् ऋचा 
तू सखी है । सामगानका भाछाप में हूं भोर ऋचा तूं हे । 


0 
सामका नणय 


में हूं और एाथेवी तू है, दम दोनों यहां मिलजुरकर रहें 


ओर भ्रज्ञाको उत्पन्न करें। ?! 

यहाँ  सा+अम ! ( साम )को विवाद्दित दंपती माना 
है। ( सा ) ऋचा रूपी डपवर कनन्‍्याके साथ ( अम ) 
भालाप स्वरका विवाद हुआ जोर इस विवादसे सुन्दर 
मनोद्दारि गान उत्पन्न हुआ | इस क्षथवेत्रेद मंत्रका भी, 
क्षथर्व ऋचाका भी गान द्वोता है ऐसा यद्दां माना है | ऋचा 
वह है जो चरणवाला मंत्र है, वदद आलूापके साथ गाया 
जाता है, उस गानका नाम साम है। क्षर्थात्‌ जो भाज 
“ स्लामवेद ” नामसे सुप्रसिद्ध वेद हे वह सामगानोंके योनि- 
मंत्रोंका वेद है । वास्तवमें वद्द ( सा+भ्मः ) सामवेद नहीं 
हैं, क्योंकि वदद केवछ “सा ?? ( ऋचा ) भोंका संग्रद्द द्वी 
है । उन ऋचाक्षोंक साथ “ अम ” स्वरका आालूाप मा 
द्वी नद्दीं है । इस कारण यद्द सत्य रीतिसे स्लामवेद नहीं है । 
वह ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह मात्र हे। 


यहां यद्द भी समझना योग्य हे कि सामवेदकी १३ 
शाखाएं सामतपंणमें लिखी हें-'' राणायन-शा व्यमसुग्र्य- 
व्यास-भागुरि-ऑलण्डी--गोंल्मुलवी-भानु मानों - 
पमन्यव॒- काराटि- समशकगाग्य- वाषंगब्य- कुथुम- शाली 
होन्न-जैमिनी ?? इन तेरद्द सामवेदकी शाखाओंके नाम 
सामतपंणसें लिखे हैं | इनमें “ राणायनी, कोथुमी 
( कुथुम शाखावाली ) भोर जैमिनी ” इन शाखाओंकी 
सामवेद संद्विताएं इस समय दमारे पास हैं । कौर प्रत्येक 
साम सद्दितामें प्रन्त्रक्मकी भिन्नता है। तथा मंत्रश्ख्या 
भी न्यूनाधिक है । मंत्रोंसे बने गान भो विभिन्न हें । 


हमारे पाप्त कोथुमी तथा जैमिनी शाखाके गान छिखे 
. हैं, कोथुमी शाखाके ऊद्द, ऊह्य, ग्रामगेय ऐसे थोड़े गान 
हमने छापे भी हैं। बाकीके छापने हैं । दोनों शाखाभोंके 
मिलकर करीब ८००० गान हैं । राणायनी छाखाके गान 
हमें ्षमीतक प्राप्त नहीं हुए | पर कोथुमी और जेमिनी 
शाखाके गान भी सबके सब ८००० ठीक तरद्द छापना 
. बहुत ब्ययका काये है । प्रत्येक शाखाकी गानपद्धति विभिन्न 
है भोर स्वर तथा भालापकी पद्धति विभिन्न द्वोनेसे ये इतने 
गान हुए हैं। सच्चा ' सामवेद्‌ !( सला+क्रम+वेद ) ऋचा- 
कोंके स्वर भालापोंका वेद यद्दी हे । जो प्रसिद्ध * सामवेद 

ह 


(२) 


संद्विता ! करके दे वद्द केवछ ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रह मात्र 
है। उसमें गानका संबंध बिलकुल नहीं है | 


ऋणग्वेदके तथा क्षथववेद्के सब चरणबद्ध्‌ मंत्रोंका गान 
हो सकता है। और गान करनेवाले विद्वान मोकणमें इस 
समय हैं भी | इसलिये ये साम सदहस्रों दो सकते हैं चारों 
वेदोंमें चरणवाले मंत्र १७००० से कुछ भघिक हैं। एक 
एक मंत्रकें तीन सामगान भी हुए तो भी ५० हजार साम 
द्वो सकते हैं । इसलिये कहते हैं कि सामगानोंका भनन्‍्त 
नद्दीं है । ये तो अनन्त द्वो सकते हैं। “ सहस््वर्त्मा 
खामवेद्‌ः ! सामवेदके गानोंके सदस्त्रों माग हैं ऐसा इसी- 
लिये कद्दा हे । 

श्रीमह्वगवद्गीता्में * वेदानां सामवेदोंडस्मि । ! (भ. 
गी, १०।२२ ) वेदोंसें सामवेद इश्वरकी विभूति कद्दी है वह 
इसीलिये हे । मद्दाभारतमें अनुशासन पर्वमें ( १४।३१७ ) 
' सामवेदश्थ वेदानां । ' इस तरद्द सब वेदोंमें सामका 
महत्त्व वणन किया है । इसकी विशेषता इस तरद्द दर्शायी 
हें-++ 

वाच ऋशग्नसः, ऋच:ः साम रखः:, साम्चन उद्गीथों 

रखसः । छां० 3० १।१।२ 

“ वाणीका रस ऋग्वेद हे, ऋग्वेदका रस साभगान है, 
सामगानका रस उद्गीथ गान है । ' तथा-- 


सामवेद एव पुष्पम्‌ | छां० ड० ३॥३।१। 

* सामवेद्‌ यद्द वेदरूपी वृक्षका फूछ है। ? जैसा वृक्षकी 
शोभा फूछ बढाता है बेसा वेदकी शोभा साप्रगान बढाता 
है । भोर देखिये--- 

का साम्नो गतिरिति | खर इति होवाच । 

छां० उ० १।८।४७ 


तस्य हेतस्य साम्नो यः स्वं बेद, भवति हास्य 

स्व, तस्य स्वर एव स्वम्‌ | बु० ड० १।३॥२८५ 

सामकी गति स्वरमें है । सामका ( स्वं ) सर्वेस्व स्वर 
दी हे | क्षर्थात्‌ सामवेद ऋग्वेदके मंत्रोंका संग्रद है और 
उन मंत्रोंपर ऋषियोंने गान रचे हैं | इसलिये सब साम- 
गान ऋषियोंके नामपे बोले जाते हैं । ' गोतमस्य पके ! 
कश्यपदश्य बहिंषं ।' इत्यादि सामके नाम किस ऋषिने 
कोनसा गान रचा वह बता रद्द हैं। 


( जे ५ 4. & ७. ७३ ५ 
(8) वादक खुभाषेताका संग्रह 


वेदमंत्रोंमं सामकी ग्रशेसा 
मंत्रोंमे सामका उछ्ेख कनेक प्रकार आया है वह 
देखिये-- 
आज्ञिरसां सामाभेः स्तूयमानाः ( देवाः ) । 
ऋण १॥१०७।२ 
अज्ञिरसो न साममिः:। ऋ० १०।७८।५ 
क्षंगिरसोंके सामगानका यद्द उछेख है । शकुनि पक्षीके 
स्वरके समान सामगान गाते हैं ऐसा कहा है-- 


उभे वां वद्ति सामगा इव गायजत्र च त्रश्टभ 

चानुराजाते | उद्घातंव शकुने साम गायसि; 

ब्रह्मपत्र इव सवनषु शलास ॥ ऋ० २।४३।१-२ 

* गायत्र ओर जेघभ ? सामके नाम इस मंत्रमें हैं। 
शकुन पक्षी उद्बाताके समान साम गाता हैं । शकुन पक्षीके 
स्वरके सम्नान साम गायन द्वो ऐसा इससे सूचित होता है । 
जो जागता है उसको साम प्राप्त द्वोते हैं, ऐसा कद्दनेवाला 
मंत्र यद्द है-- 

यो जागार तस्चः कामयन्ते ! 

यो जागार तम्तु सामानि यन्ति ॥ ऋ० ५।४४।१४ 

जो जागता है उसको ऋचाएं चाहती हैं, भौर जो जागता 
है उसको साम प्राप्त होते हैं। तथा--- 

तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुः 

यज्ञन्य सामगामुक्थशासम्‌ । ऋ० १०।१०७।६ 

जो सामगान करता है उसको ऋषि, ब्रह्मा तथा यज्ञके 
लिये योग्य कहते हैं | तथा-- 

उपगालिषत्‌ भ्रवत्साम गीयमानम्‌ । ऋ०८॥८१।७५ 

यूयम्व॒षिमवथ सामविप्रम्‌। ऋ० ७।५४।१४ 

( सामविप्र ) सामगानप्रें जो कुशर गायक द्वोता है 
डल्खका संरक्षण देव करते हैं । इन्द्रकी सामसे स्तुति करनेके 
विषयमें ऐसा कहा है-- 

इन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सामना | ऋ० ८।९०७ 

न्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
ऋ० ८।९८। १; अथवं० २०६२।७५ 
बृहस्पातिः सामाभेः ऋको अचेतु । ऋ० १०।३६।५ 
अचेन्त एके मद्दि साम मन्च॒त | ऋ० 4।२९।१० 


इन्द्रकी झुद्ध सामसे स्तुति करते हैं । बडे इन्द्रकी साम 
गाकर प्रशंसा करते हैं। सामोंसे अचना की जाती है। 
सामोंके अनेक नाम भी वेदमंत्रोंमें आये हैं देखिये--- 


आंगूष्यं शवसानाय साम | ऋ० १॥६२।२ 
गायत्रेण प्राति मिर्मीते अक अकेण साम तेश्टभेन 
वाकम्‌ | ऋ० १।३६४।२४; क्थवे, ९।१०।२ 
खाम कृण्वन्‌ सामन्‍्यो विपश्चित्‌ क्रन्दन्नाति । 
ऋ० ९।९६।२२ 
आंगूष्य, क्षक, गायत्र ये सामके नाम इन मंत्रोंसें भाये 
हैं। ( सामन्यः विपश्चवित्‌ ) साम गायन करनेवाला ज्ञानी 
विद्वान्‌ ( स्राम क्रन्‍्दन्‌ एति ) सामके जआाछाप जोरले गाता 
हुआ क्षाता है | यद्वां सामगान बड़े स्वरसे करनेका डछेख 
है | सामगानमें प्रवीण बडे आवाजसे साम गाते हैं । 
सामका वर्णन अन्य रीतिले भी वेदमें हुआ हे। देखिये- 
ऋच साम यजामहे | अथवे० ७।५४।१ 
षड़ु सामानि षड॒हं वहान्त | क्थव० 4|९।१६ 
ऋक्लंशितः सामतेजञा! । क्थव॑० १०५३० 
सामानि यस्य लोमाने | क्षथर्ब० ९६२; १०।७।२० 
ऋचः साम यजुमंद्दी | क्थवे० १०७१४ 
सामना ये साम संविदु:ः | अथवें० १०।८।४१ 
ऋक्‍खाम यजुः उाच्छिष्टे उद्नीतः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
डच्छिष्ट खरः खसाम्नो मेडिख्व ॥ भथवें ० ११॥०।५ 
शरीरं ब्रह्म श्राविशत्‌ ऋचः सामाथों यज्ुः । 
अथवे० ११।८।२३ 
ब्रह्माणो यस्यामचान्त ऋाग्भः सास्ना यज्ावदः । 
अथघ० १२।१।३८ 
ऋचा चे व स सासनी सच ब्रह्मणश्थ ।प्रयथ धाम 
भवाते | भथवं० १५। ६।९ 


८ ऋचा भोर सामसे यज्ञ होता है। छः साम हैं। 
सामसे तेजस्वी द्वोता है। परमात्माके छोम सामगान हे । 
ऋचा, साम भोर यजु ये तीन वेदमंत्र हैं। ऋचा, साम॑, 
यजु, सामका खर ओर कालाप परमात्मामें हैं। शरीरमें 


ब्रह्म प्रविष्ट हुमा है वह ऋचा साम तथा यज़रूपसे प्रकट 


है। यजु जाननेवाले ऋचाओोंसे ओर सामसे अ्चना करते 
हैं । ऋचाक्षोंका तथा सामोंका वद्द प्रिय धाम द्वोता है । ” 


अथववेदकी काण्डगणना 


इस तरद्द ऋचा, साम ओर यज़ञका परस्पर संबंध वेद 
मंत्रोंमें बताया है। बदोंमें निश्नलिखित सामगानोंके नाम 
भाये हैं। बरूपं, बृहत्‌, गोरिवीति, रेवतं, अर्के, 
गायत्र, स्छोक, भद्ठ इत्यादि नाम ऋग्वेदमें है। वाज- 
छनेयी यजर्वेदर्में रथन्तरं (य, १०१०), बृहत्‌ (१०१११), 
वरूप ( य, १०।१२ ), वराज ( १०।१३ |; वैखान सं, 
वामदव्य, यज्ञायाज्षयं ( वा० य० १२।४ ), शाक्कर 
रचते ( य० १०४ ), गायत्र, गोरिवीत, अभीवर्त, 
क्राशं, सत्यस्याध, प्रजापतहृदयं, स्छाक, अनुल्छाक, 
भद्ं, राजत्‌ , अक्य, इलान्द इत्यादि नाम यजबेंदके 
हैं | ग्रायः यजुवंदके सभी संद्िताओंमें ये नाम हैं । 

एतरय ब्राह्मणमें--- ' हुहत्‌ , रथन्तर, वरूप॑, वराज 
शाक्र, रवत, गायत्र, इयत ना|थस, रारव, याधा- 
जय, आश्नष्टामीये, भास, विकण इत्यादि नाम भाये 
हैं । इस तरद्द चारों वर्दोमें भार भनेक ब्राह्मण ग्रन्थोंमें 
सामगानोंके नाम क्षाय हैं | इनमें कई नाम छंदोंसे बने हैं, 
कह मधुर रवरसे हैं। 

ऋचा पादवालू, चरणवाले मंत्रका नाम है। इसी पाद' 
बद्ध मेत्रका गान द्ोता है, जिसका नाम साम हैं । शष गद्य 
मंत्रका नाम यज है । वेदमंत्रोंमें, पूतव स्थानमें दिये या न 
दिये मंत्रोंमं, जो साम शब्द क्षाया है वद्द सामगानका 
वाचक दे | सामवद नामक मंत्र संग्रहका वाचक वह नहीं 
है । सामवदमें संग्रादित योनिमंत्रोंसे भिन्न अन्य पादबद्ध 
मेत्र भो गाय जाते हैं श्ञार उनको भी *' साम ? कहते हैं । 

सामके विषयमें इतना कद्दना पर्याप्त है। इससे साम- 
चेढके मंत्र ऋग्वेद मंत्र द्वी हैं यद्द सिद्ध हुआ है । 

गानके लिये ऋग्वेदसे जो मंत्र संग्रद्दित किये वही मंत्र 
संग्रह सामवद करके पराप्द्ध हुआ है । सामको शाखाभोंकी 
संद्विताओंमें सामवेदके मंत्रोंका क्रम विभिन्न है, संख्या भी 
न्‍्यूनाधिक है ओर उनसे बने सामगान भी विभिन्न हैं और 
अनेक हैं। 

सामवेद मंत्रसंगह 

सामवेद मंत्रसंग्रद् पूर्वाधमें * आश्रय काण्ड ! ( मंत्र- 
संख्या ११४ ), “ पन्द्र काण्ड ( मंत्रसंख्या ३५२ ), 
पावमान काण्ड (सामकाण्ड, मंत्रसंख्या ११९ ) आर- 
ण्यक काण्ड मंत्र५०५, मद्दानाम्नि मंत्र ।० पिछकर 

ब्‌ 


(५) 


६५० मंत्र हैं | भ्षम्मे, इन्द्र और सोम इन तीन देवताभोंके 
ये तीन विभाग हैं | क्षतः इसको “ देवत संहिता ” हम 
कह सकते हैं । 
उतराचिंकमसें करीब १२२५ मंत्रोंका संग्रद है | पर यह 
संग्रह देवतानुसार नहीं है। 
राणायनीय वथा जैमिनीय सामवेद संहिताओंमें मंत्र- 
संख्या कुछ न्यूनाधिह है | 
इक: जे 3 22 आर 
अथववबदक वषयत्न 
थर्ववेदके विषयमें कब विचार करते हैं। अथववेद 
संद्विताके दो प्रवाह भाज मिलते हैं | एक पिप्पछाद भथवेवेद 
आर दूसरा शानक्रीय अ्थवंवेद । पतंजली मद्दामुनिने अपने 
व्याकरण मद्दाभाध्यके प्रारंभमें “शां ना देवी. मंत्रसे 
शथवंवेदका प्रारंभ लिखा है| वद्द पिप्पछाद झ्ाखाका प्रतीत 
द्वोता हे क्योंकि शोनकीय क्षथवंवेदका प्रारंभ ये ब्रिषरत्ता! 
मंत्रसे हुआ हैं । 


80%. #९ 5 
अथववबदका काण्डगणना 
अथववेदकी काण्ड गणना प्रारंभमें विषयानुसार नहीं है 
केवल सूक्तमें मंत्र संख्यानुसार हुईं है, देखिये -- 


१ प्रथम काण्ड 
४ मंत्रवार सूक्त ३० मंत्र संख्या १२० 
ध् दा क ग ज्‌ 
देर 0 के 9. २ 
७ 93 25 «4 9 ७ 
९ ,, पु ५, ९ 
इज १०३ 


इस प्रथम्न काण्डकी प्रकृति ४ मत्रोंके सृक्तोंकी है । 


२६ट्विताय काण्ड 


जु:  5 5 २२ 7 ११७० 
के 3 कक हर 99 ३० 
े लए तट जु 95 ३५ 
56 08 २० अप 857 कील 
३९ २०७ 


इस द्वितीयकाण्डकी प्रकृति ५ मंत्रोंके सूक्तोंकी है । 


(5) 


३ लुतीय काण्ड 


६ मंत्रवाले सूक्त 


७ 


् 
हि] 
० 
११ 


१३ 


इस तृतीय काण्डकी प्रकृति ६ मंत्रोंके सूक्तोंडी है । 


ह६। 


४ चतुर्थ काण्ड 


डे 
< 
९ 
१७ 
१३ 
१६ 


हस चतुर्थ काण्डकी प्रकृति ७ मंत्रोंके सूक्तोंकी है । 
५ पशञ्चम काण्ड 


८ 

५९ 
यू ० 
११ 
बे 
३३ 
१४७ 
१५ 
१७ 


१८ 


इस पतञ्ञम काण्डकी कोह विशेष सूक्त संख्याविषयक 
प्रकृति नहीं है । 


दे षष्ठ काण्ड 


93 


3) 


वेदिक सुभाषितांका संग्रह 


१३ मन्नसंख्या ७८ 


नमी ># नि ने छा - 


+8। 


न्ऊज 0 6० ७ 0७ «& ,# *० ७5 


३१ 


१९९२ 
१3२ 
८ 


१४२ 
इस षष्ठ काण्डकी प्रकृति ३ भंत्रोंके सूक्तोंकी है । 


डरे 
856 
१८ 
रे० 
५) 
१३ 
२३० 


१४७ 
€9 
२७ 
३३० 
२छे 
१६ 
३२४ 


१६ 
३६ 
र््० 
६६ 
६० 
३९ 
3२ 
३७ 
३४ 
१८ 
३७६ 


३६३६ 
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3५०४७ 


3 सत्तम काण्ड 


_"8 ०४9० ९७४ 6 ७0 ८४६ ७6 /#७ «७ ०७ 


न्ब् 


३२९० 


ञ् ७५८ 

ः ७५३ 

हु द० 

99 3० 

डे 95 १5 
हा हे २४ 
है 
ड्ै्‌ 92. «अ 
| 99 ५९ 
१ जे ११ 
२८६ 


हस सप्तम काण्डकी प्रकृति $ तथा २ मंत्रोंके सूक्तोंकी 
है । सात काण्डतक मंत्रलंख्या २०३० द्वोती है। सात 
काण्डतक द्वी विशेष मंत्र संख्यावाले सूक्तोंके क्षनुसार 
काण्डोंकी रचना हुई है । यद्द संप्रद विषयवार नहीं है 
कोर ना ही ऋषिवार वा देवतावार है। केवल सूक्तमें 
मन्त्रसख्या क्रितनी है उसको देखकर यद्द संग्रद्द हुआ है । 
इसके भागके काण्ड कुछ अंशमें विषय।नुसार या प्रकरणा- 
नुखार हैं, ऐपा कह सकते हैं, देखिये-- 


१ से ७ काण्डतक २०७३० 
८ अष्टम काण्ड ९९१३ 
९ नवम ,, २१३ 

१० दशमं - ++ 5 रफछ 

११ एकादश ,, र२े३ै३ 

१२ द्ादश $+ २०४ 

१३ तरयोदश .,, १८८ 

१४ चतुदेश ,, १२९ 

१५ पश्चदृश +»+ ९२० 

१६ षबोडश ,, १०२ 


मत्र संख्या विषय 


दीर्घायु । झत्रुनाश | णोषाये। 
विराद्‌ । 

मधु | काम । शाक्वा | वृक्ष । 
अज । गो । अतिथिसत्कार | 
आत्मा । यक्ष्मनाश । 
कृत्यानाश | बह्य । सपविष- 
नादा । विजय । गो । 

ब्रह्मोदन । रुद्र | प्राण | ब्रह्म चय। 

ब्रह्म भध्यास्म | शत्रु निवारण। 
मातृभूमि | भम्मि। ओदन | 
गो। 

अध्यात्म 

विवाद 

अध्यात्म । व्रात्य 

दुःखनाश । विजय प्राप्ति 


३3 .«< 33) 


है आक क। + 


अंथववदके नॉम॑ 


१७ समदेश ,, २० अमभ्युदय प्रार्थना 

१८ अष्टादश ,, २८३२ पितृमेध 

१९ एकोनाविशाति,,8७५३ ( फुटकर अनेक विषय ) 
. - *४> 3 क 225 


७५९८७ शक्षथवंवेद॒की कुछ मन्त्रसंख्या 

भष्टम काण्डसे १८ वे काण्डतक कुछ छश्में प्रकरण 

दीखते हैं । परन्तु १९ वे क्षेर २० वे काण्ड फिर फुटकर 

श्र ९ ञ्े 

हैं । भोर त्रयोदश, चतुदेश तथा क्षष्टाद्श काण्डमें जेसे 

स्पष्ट प्रकरण हैं वेसे अन्य काण्डोंमें नहीं हैं।पर थोड़े 

प्रयत्नसे इनके प्रकरण बन सकते हैं । प्रथम सात कांडोंके 
सक्त तो केवछ संख्याकी इश्टिसे एकत्रित हुए हैं-- 


७ सप्तम काण्ड ३ तथा २ मन्त्रोंके सक्त बहुसंख्य हैँ । 
3 


दर घष्ठ 93 डर १3 १9 
5. न । के ३ 
२ द्वितीय ,, ५ न हु 
है तृतीय ,, $ १2 99 
डे चतुथे 25 50: १) 99 


इस तरद्द यद्द गणना स॒कतसें मन्त्रश्ख्याके क्षनुसार है। 
विषयवार नहीं, देवतावार नद्दीं भौर ऋषि कषनुसार भी 
नहीं दे । भठारद्दवे काण्डसें अन्त्येष्टी सस्कारके मन्त्र तथा 
पितृमेघके मन्त्र हैं | अथवंवेंदकी पिप्पछाद संद्विता यहीं 
समाप्त द्वोती हे । गले दोनों काण्ड पिप्पछाद संद्वितामें 
नदीं है। इस कारण कई समझते हैं हि यद्दां क्षथववेद्‌ 
खंदहिता समाप्त द्वोती द्वे । उन्नीदध॥रं तथा वीत्वां ये दो 
काण्ड पीछेसे संग्रद्वित हुए हैं ऐंपा इस कारण कई मानते 
हैं । वीसवे काण्डमें प्रायः ऋग्वेदके ही मन्त्र हैं ओर उद्नी- 
सर्वे काण्डसें बहुत सक्‍त ऐसे हैं कि जो बडे मननीय हैं। 
इस कारण दम वीख काण्ड तकके संग्रदको द्वी क्षथवेवदसें 
संमिलित मानते हैं । अन्तिम दोनों काण्ड शोनकके पू् दी 
इससें संभिलतित हुए हैं ।जो शोनकाचायने स्वीकारे हैं उनपर 
हमारा भ्षाक्षेप द्वोना योग्य नहीं है । शोनकाचायके स्वीकृत 
दोनेके कारण इस क्थववेद्में २० काण्ड झोर ५९८७ मन्त्र 
मानना सयुक्तिक हे । 

0० ७. 
अथवबदक नाम 

क्षयवंवेदके ( १) अथववेद, ( २ ) ब्रह्मवेद, ( २) 

आंगिरसवेद, (४ ) मिषग्वेद्‌ भौर (५) क्षत्रवेद्‌ 
कै 


(७) 


ये नाम प्रसिद्ध हैं | पद्दिले तीन नाम तो क्षत्यंत प्रास्तिद्ध 
हैं । ये पादिके तीनों नाम ऋषियोंके नाम हैं यद्द विशेष 
रीतिसे यद्वां समहाना भावश्यक है। अन्तिम दो नाम विष- 


यके भनुसार हैं । 
३ अथर्वा ऋषिके मंत्र १७६८ हैं 
२ ब्रह्मा न श ९६७ ,, 
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अंगिराको भ्रग्वंगिरा भी कद्दा जाता है। भन्‍य ऋषि- 
योंके मंत्र खंख्यामें कम हैं । जिल ऋषिरे मंत्र इस बेदमें 
संख्यामें अधिक हैं उस ऋषिका नाम इस वेदकों दिया है. 
झे।र इस कारण “ अथवंवबेद, ब्रह्म वेद भथवा अंगिरावद ' 
ये नाम इस वेदको मिले हैं । 

व्युस्पत्ति करके दम इन नामोंका भ्र्थ अथववेदके भनुकूछ 
बता सकते हैं । जैसा पूर्व श्राचायाने किया भी है जैसा--- 

अथर्वाणो 5थवेणवन्तः । थव॑तिश्वरतिकर्मा 

तत्पातिषेधः ॥ निरु, दें. ११।२।१७ 

“थर्वका क्षर्थ गति है, वद्द जद्दां नहीं वद्द अथर्वा है।! 
भर्थात्‌ निश्चकता, चित्तवृत्तिका निरोध करनेसे जो मानसिक 


शान्ति प्राप्त होती दे वह भ-थ्रे पदसे सूचित होती है । 
तथा-- 


अथ अर्वाण पने... आन्विच्छेति । तद्यदब्वीदथा- 
वॉड्नमेतास्ववाप्स्वन्विच्छेति तदर्था5भवत्‌ । 
गोपथ बा. १।४ 


“ झपने समीप इसकी खोज करो ( क्षय क्षवक ) अब 
पास इसको खोज करो ऐपता कद्दनेसे अथर्वा हुआ है। ! 
यद्द क्षथर्वाकी व्युत्पक्ति गोपथ बाह्मणने दी है ।( भथ ) 
क्षब ( भर्वाक्‌ ) पास अपनेमें खोज कर यद्द इसका बर्थ है। 
बाहर आत्माकी खोज न करते हुए बपनेमें देखो । 

क्षथववेदमें इस विषयके भंत्र भी हैं देखिये-- 

मूर्चानमख्य संसीव्य, अथर्वा हृदय च यत्‌ । 

मस्तिष्कादूध्वः प्रेरयत्‌ पत्रमानों <थि शीषतः ॥ ९६ 

तद्‌ वा अथरवंणः शिरः देवकोशः समुब्जितः । 

तत्‌ भ्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथों मनः ॥१७॥ 

ऊध्वोषनुसुृष्टास्तियेब्नुसश्टाः 

सर्वा द्शिः पुरुष आ बभूवों । 

पुरं यो बह्मणो वेद यस्या; पुरुष डच्यत ॥ २८ ॥ 

क्षथवे, १०२।२६-२७ 


(८) 


« सिर और हृदयको क्षथर्वा सीता है भोर मस्तकके ऊपर 
प्राणणो चलाता है | यद्द क्षथर्वाका सिर देवोंका कोश है। 
प्राण इस खिर मन ओर अज्ञकी रक्षा करता है। ऊपर 
तिरछा सब कोर यह पुरुष ही है । यद्द ब्रह्मकी नगरी हे, 
इसमें रददनेके कारण इसको पुरुष कद्दते हैं। ? 

इस तरह श्षथर्वाका वणेन इसी कथववदमें हे । इस 
आञात्माको भपने भन्दर खोजकर भपने अन्दर देखनेका यदद 
विषय इस रीतिसे इस वेदमें है । इस कारण इस ब्युत्प- 
त्तिसे जो क्षथ प्रकट द्वोता है बद्द भर्थ इस घणथववेदमें हे 
इसमें संदेद्द नहीं हे । 

बह्मवेद 

ब्रह्मवेदका भ्थे ब्रह्मका ज्ञान देनेवाला वेद | इस कषथव- 
बेढ्सें स्पष्ट शब्दोंसे बरह्मका ज्ञान बताया है इस विषयके 
प्रमाण मंत्र क्षव देखिये--- 

न वे त॑ चश्लुजहाते न प्राणो जरसः पुरा। 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यत ॥२०॥ 

अष्टाचकऋरा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तसयां हिरण्ययः कोशः स्व॒गा ज्योतिषादुतः ॥२१॥ 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे जयरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ष आत्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 

बिटुः ॥ ३२ ॥ क्षथवे, १०२ 

* जो इस ब्रह्मकी नगरीकों जानता है, उसके आंख भोर 
प्राण वृद्ध भ्वस्थाके पूत्र उसको नहीं छोडते | भाठचक्र और 
नो द्वार इस देवनगरी कअयोध्याके हैं ओर इसके मध्यमें 
तेजसे भावृत्त सुवणका कोश है । इस सुवर्णमय कोशस़ें जो 
पूजनीय भात्मदेव है उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । ? 

' यह ब्रह्मका ज्ञान इस बेदमें होनेसे इसका नाम बद्यवेद्‌ 
साथ है | गोपथ व्राह्मणमें भी ऐसा द्वी कहा है--- 

श्रेष्ठो द्दि वेदः, तपला5थिजातो ब्रह्मज्ञानां हृद ये 

संबभूव ॥ गोपथ बा० १।९ 

यह अथवंवेद श्रेष्ठ वेद है, तपसे यद्द ब्ह्मज्ञानीयोंके 
हृदयमें प्रकट हुआ दे । ' इस कारण इसको “ ब्रह्मवेद 
नाम साथ है। 

आंगिरसवेद । भिषग्वेद्‌ । 

इस अथववंदको ' आंगिरसवंद !” तथा ' भृग्वंगिरो- 
बद्‌ ! तथा 'पिषग्वेद्‌ ” भी कद्दते हैं।इस विषयमें 
गोपथ ब्राह्मणका वचन देखने योग्य है-- 
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के #._ ५३ & ग्रह 
वादेक खुभाषिताका सं 


एतद्‌ वे भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भग्वंगिरंसः 

योंडंगिरसः स रसः | ये अथर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 

यद्‌ भेषज तदम्व॒ते । यदम्वृतं तद्‌ ब्रह्म । 

गोपथ ब्रा० ३|४ 

“ भग्वेगिरसोंका जो ब्रह्मज्ञान है वह बडा महत्त्वपूर्ण 
ज्ञान है | जो अंगरस है वद्द एक रस ही है। जो श्थर्वा है 
वह ओभोषध है । जो औषध हैं वद्द भ्म्धत भर्थात्‌ रूव्युसे 
बचानेवाल। है भोर जो रूत्युसे बचाता है वही ब्रह्म है। ! 
इस तरदह्का वणन गोपथसमें दिया हे, वद्द भ्रग्वोंगरावेद, 
अंगिरावद, भिषग्वेद्‌ भार ब्रह्मवेद ' इन नामोंकी संगति 
बता रद्दा है । 

आंगिरसका स्वरूप 


क्ांगिरसका स्वरूप उपनिषदोंमें इस 'तरद्द समझाया है- 
आंगिरसं मन्यन्ते, अज्ञानां हि यद्‌ रसः । 
छां० १।२।१० 

आंगिरखलो5क्लानाँ हि रसः । बु० १।३।८ 

प्राणो हि अंगानां रखः | बु० १।३।१९ 

'आंगिरसका भर्थ क्षंगोंका रख है। प्राण द्वी क्षंगोंका 
रस है ।” शरीरमसें एक प्रकारका जीवन रख रह्दता है, 
डलको झंगरस कहते हैं। इस अंगरसकी जो विद्या है 
उसका नाम भांगिरसी विद्या हे, यद्दी ' भांगिरस वेद ' है। 
इस विषयसें निम्नपत्थानमें लिखित मंत्र देखने योग्य हैँ--- 

ओथवेणीः आंगिरसीः देवी: मनुष्यजा उत। 

आपषधयः श्रजायन्त यदू त्व प्राण ज़न्वास ॥ 

क्षथवे, ११।४।१६ 

( क्षाथवेणी, आंगिरसी, देवी तथा मनुष्यजा नौषधि- 
चिकित्सा तब यशस्तव्री सिद्ध द्योती है जब प्राण शरीरमें 
रददना चादता है |? यद्यां क्षाथवेणी, आंगिरसी, देवी तथा 
मानवी चिकित्साक्षोंका वणन है | क्षथवरकि मंत्रोंमें वर्णित - 
चिकित्सा श्लाथवणी चिकित्सा द्वोगी, अंगीयरससे जो चिकि- 
स्खा की जाती है, वद्दध करनेवाऊछ कांगिस ऋषि कहलाते 
हैं। देवी चिकित्सा वद्द हे कि जो भप्नि, जल, सूय, विद्ुत्‌, 
भोषधि भादिसे द्दोती है। मनुष्यज चिकित्सा जो मानवों- 
द्वारा विविध साधनोंसे द्वोती हे। यहां इस मंत्रमें चार 
चिकित्साओोंका उछेख है। अथवंवेदके नामोंके विषयमें 
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निम्न स्थानमें दिये वचन मननीय हैँ-- 


खूक्ताके विषय॑ 


यद्दं नाम गोपथ ब्राह्मणमें दिया है । 

नो देवीरमिष्टय ' इत्यारभ्य ' अथववेदं भधी- 
यते ।! (गो. ब्रा, १।२९ ) यहां क्षथववेद नाम 
आया है । 

२ “ ब्रह्मवेद ” यह नाम ' त ऋचः सामानि यजूंषि 
ब्रह्म च अनुव्यचलन्‌ । (क्षथव, १५|६।८ ) इसमें 
* ब्रह्म ' नाम क्षथवेवेद॒के लिये आया हे। 

३ शतपथसें “ता उपदिशति अक्लिरसों वेद ! (श. बा. 
१३।४।३।८ ) “ अज्लिरसवद्‌ ” यद्द नाम अथवंबेदके 
लिये भाया हैं। 

४ ' सामानि यस्य छोम्नानि अथर्वाज्ञिललों मुझ” 
( क्षथवे १०७।२० ) यद्दां ' अथर्वांगिरलो ” वेद पद 
भ्थवेवेदके लिये भाया है । 

५. एतहे भूयिष्टे बह्म यद भृग्वंगिरसः |? (गो. बा.३।४) 
इस गोपथ ब्राह्मणमें “ भ्ग्वंगिरस ” पद णथववेदके 
लिये भाया है । 

६ “ ऋत, ... यजुः... साम ... क्षत्रे ... वेद ' । ( श. 
ब्रा, ११।६।१४ ) इसे शतपथ ब्राह्मणके वचनमें ' क्षत्र 
पद्‌ क्षथवेवेदका सूचक जाया है | 

७“ ऋच: सामानि सेषजा यजूबि द्ोच्र। ब्रूम । ' ( शथवे, 

_ ११।६।१४ ) में “ भ्रेषजा ” पद क्षथवेवेदका वाचक है। 
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क्षथव वेदमें चिकित्साएं हैं इसलिये * भेषज्यवेद ” नाम 
: अथवेवेदके लिये योग्य है । भथवंवेदमें युद्ध विद्या दे इस 
कारण  क्षत्रवेद्‌ ' यद्द नाम भी क्थववेदके लिये योग्य 
है। इस तरद्द क्षथवंवेदके नाम हैं। ये सब अंशत:ः सार्थ 
हैं | मंशतः साथ कद्दनेका कारण यद्द है कि ये नाम अथर्व 
बेदके अंशके हैं, परंतु वे संपूर्णके लिये प्रयुक्त हुए हैं | अब 
दम देखेंगे कि क्षथवेवेदमें सक्तोंके विषय कैसे हैं । 
सक्तोंके विषय 

१ प्रथम काण्ड- १ मेघाजनन, २ रोगोपशमन, ३ 
सृत्रमोचन, ४-६ क्षाप:, ७-८ यातुधाननाशन, ५ विजय 
प्राथना, १० पाशविमोचन, ११ सुख प्रसूति, १२ यक्ष्म- 
नाशन, १३ विद्युद्‌, १४ कुछपा कल्या, १७ पुष्टिकम, १६ 
शन्र॒बाधघन, १७ धमनी बंधन, १८ क्षलूक्ष्मी नाशन, १९-२१ 
शजुनिवारण, २२ हृद्दोगकामिलानाशन, २३-२४ श्रेतकुष्ट- 
नाशन, २५ ज्वरनाशन, २६ शर्मप्राप्ति, २७ खस्त्ययन, 


(९) 


२८ रक्षोन्न, २९५ सपत्नीक्षयण, ३० दीर्घायु, ३१ पापमोचन , 
३२ मद्ददब॒ह्य, ३३ आपः, ३४ मधुविद्या, ३५ दीर्घायु। 

२ द्वितीय काण्ड- १ परमधाम, २ भ्ुवनपति, ३ 
कास्रावभेषज, ४ दीर्घायु, ५ इन्द्र, ६ सपत्नद्वा, ७ शाप*- 
मोचन, « क्षत्रियरोगनाशन, ९ दीर्घायु, १० पाशमोचन, 
१॥ श्रेय:प्राप्ति, १२ शनत्रुनाशन, १३ दी र्घायु, १४ दस्यु- 
नाशन, १५ क्षभयप्राप्ति, १६ सुरक्षा, १७ बलप्राष्ति, 
१८-२४ शत्रुनाशन, २७ पृश्षिपर्णी, २६ पशु संव्धन, २७ 
शत्रपराजय, २८-२९ दीर्घायु, ३० मनः, ३१-३२ क्रिमि- 
जम्भन, ३३ यक्ष्मनाशन, ३४ पशु, ३५ विश्वकुमा, ३६ पति- 
वेदनम्‌ । | 

३ तृतीय काण्ड-- १-२ शत्रुसेना समोद्वन, ३ ख्राज्ये 
राज्ञ: पुन; स्थापनं, ४ प्रजाभी राज्ञ: संवरण, ७५ राजा राज« 
कृतश्च, ६ झत्रुनाशन, ७ यक्ष्मनाशन, < राष्ट्रधारण, ९ 
दुःखनाशन, १० रायस्पोषप्राप्तिट, ११ दीर्घायु, १२ ज्वाला, 
१३ भापः, १४ गोष्ठ:, १५ वाणिज्य, १६ स्वस्ति, १७ कृषि, 
१८ वनस्पति; १९ क्षत्रं, २० रयिलंवर्धन, २१ शान्ति, २२ 
बचे: प्राप्ति, २३ वीरप्रधृूति, २४७ सम्दद्धि, २५ कामस्य 
इपुः, २६ आत्मरक्षा, २७ शत्रुनिवाएरण, २८ पश्ुपोषण, 
२९ अवि, ३० सांमनस्य, ३१ यक्ष्मनाशन । 

8 चतुर्थ काण्ड-- १ ब्रह्म, २ भात्मा, ३ शत्रुनाशन, 
४ वाजीकरण, ७ स्वरपन, ६-७ विषज्न, ८ राज्यामिषेक, 
९ आज्ञन, १० शंखमणि, १॥ कनड्वान्‌ू, १२ रोदिणी, 
१३ रोगनिवारण, १४ स्वज्योति, १५ वृष्टि, १६ सत्यानुत- 
समीक्षकु, १७-१९ क्षपामाग, २० पिशाचक्षयण, २१ गावः, 
२२ भआमिन्रक्षय, २३-२५ पापमोचन, ३० राष्ट्री, ३ सेना 
निरीक्षण, ३२ सेना संयोंजन, ३३ पापनाशन, ३४ ब्रह्मोदन 


३५ मत्युसंतरण, ३६ सत्याजा अम्नि, ३७ क्रिमिनाशन, ३८ 
वृषभ, ३९ सेनति, ४० शात्र॒ुनाशन । 


७५ पचम काण्ड-- १ अम्तासु, २ भुवनज्यष्ठ, ३ 
विजय, ४ कुष्ठनाशन, ५ लाक्षा, ६ ब्रह्मविद्या, ७-८ शत्रुनाश, 
९-१० आत्मा, ११ सपत्कमं, १२ ऋतयज्ञ, १३ सपंविष- 
नाश, १४ कृत्यापरिदरण, १५ मधघुला वनस्पति, रोगनाश, 
१६ वुषरोगनाश, १७ ब्रह्मजाया, १८-१९ बरह्मग॒वी, २०-२१ 
शत्रुसेनान्राघत, २२ तक्म्नाशन, २३ क्रिमिन्त, २७ ब्रह्म रूम, 
२७ गर्भाधान, २६ नवशाला, २७ अ्प्निः, २८ दीर्घायुः, 
२९५ रक्षोन्न, ६० दीर्घायु, ३१ कृत्याप रिदरण | 
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यहांतक हमने पांच काण्डोंके विषय सूक्तक्रमसे दिये 
हैं । देखते द्वी यद्द स्पष्ट द्वो जाता है कि, ये सक्त विषया- 
नुसार नहीं हं । यदि ये सब सूक्त विषयानुसार रखे जांयगे 
तो इनका शभध्ययन अत्यंत सहज द्वो सकेगा । विना कष्टके 
ये सृक्त समझसें भा सकते हैं । 

विषयानुसार सक्तसंग्रह 

इस कारण विधयानुसार सृकतोंका संग्रद्द करना चाहिये, 
पिष्पलछाद संद्विता तथा शोनक संदिता ये दो भथव॑बेदके 
प्रवाह हैं | दोनोंके भन्दर सक्तोंमें थोडासा भ्षन्तर हे ।इस 
लिये दोनोंके सक्‍त विषयवार संग्रद्वित किये जांय तो वेदका 
अध्ययन सद्ज द्वो सकेगा। आत्मा, ब्रह्म, इंश्वर, राज्य- 
शासन, युद्ध, सैन्‍्यसंचालन, रोगच्िकित्सा, 
ऑषधप्रयोग भादि जितने विषय हैं उतने विषयों के 
नीचे सुक्तोंका संग्रह करनेसे वेदका अ्र्ययन सहज दो 
सकेगा, भोर थोड़े समयमें भी द्वो खकेगा। ऊपर जो 
खूक्तोंके शौषक दिये हैं, उनको देखनेसे ऐसा 
विषयवार खूक्तसंग्रद्द करना कोई कठीन नहीं हे, 
परंतु उपयोगकी दृष्ठीसे आधिक लाभकारी है यद्‌ 
सददज़ दी ध्यानमं आ सकता हें। ऊपर जो नाम 
भथवेवेदके दिये हैं वे भ्थववेदके मुख्य प्रकरण हैं ऐशा 
माना जा सकता है। ' क्षत्रवेद्‌ ! में सेना युद्धशास्त्र 
क्ादि विषय का जांयगे, ' प्रिषग्वेद ' में नोषणि, चिक्रि- 
स्खा क्षादि विषय आ जांयगे, इस तरद्द यह विषयवार 
सुक्‍्तस्प्रद किया जाय तो ५ व्षाका क्रध्ययन एक दो 
वषासें सहज द्वो सकेगा | यह इस तरह अथवंबेदुका विचार 
हुआ जब दम ऋग्वेदका विचार करते हैं-- 


ऋग्वदका विचार 


ऋग्वेदकी ( १ )शाकल संहिता, ( १ ) वाष्कल 
संहिता ओर ( २ ) सांख्यायन संहिता ऐसी तीन 
संद्दिताएं इस समय उपलब्ध हैं | शाकेल संद्वितामें यथा 
स्थान परिशिष्ट जोड़ देनेसे सांख्यायन संद्दिता होती है। 
बाष्कल संद्विताका पाठ भी थोड़ी न्‍्यूनाधिकतासे ऐसा ही 
है। ये पाठ दमने अपनी ऋग्वेद संद्दितामें दिये हैं । 

ऋग्वेद साहिता दस मंडलोंसें विभकक्‍त है। काठ भ्रष्ट कों की 
गणना भी दूसरी है । मण्डलोंकी गणना ऋषिवार हे, केवल 
नवममण्डक स्ोमदेवताका है। बाकी नो मण्डल ऋषिक्रमसे 


वैदिक सुभाषितोका संग्रह 


संद्विता है। भष्कों झरी गणनामें कुछ विशेष द्वेतु नहीं है । 
कुछ संद्विता ६४ अष्यायोंमें विभक्त करके भाठ भाठ अध्या- 


योंके भाठ भ्रष्टक बनाये हैं। न ऋषिवार यद्द गणना है 
कोर नाद्दी देवताबार है। 


मण्डलों ही गणना इससे क्षच्छी है । नवम मण्डल केवछ 
सोम देवताके मन्त्रोंका संग्रह करके बनाया है। बाकी सब 
नो मण्डल ऋषिक्रमसे संग्रद्वित हुए दैँ। इस कारण ये नौ 
मण्डल “ आर्षय संहिता ” कद्दी जा सकती है भर 
नवम मण्डछकों हम ' देवत संद्दिता ” कद्द सकते हैं । 
यद्द ऋग्वेदकों देखकर पाठकोंको पता लग सकता है कि 
“ आरषेय संहिता! किप्त तरद्द बनानी चादहिये ओर 
“'देवत संहिता ' किस्व रीतिसे बनानी चाहिये। इस 
ऋग्वेदने इन दोनों प्रकारके सग्रदद करके स्वयं बताया है कि 
ये दो सग्रद्द इस तरद्द द्ोते हैं। और दोनों संग्रद्द 
लाभकारी है । ; 
च पर ९ 
देवत संहिताका आदुश 
सोम देवताका मत्रसंग्रह 
ऋग्वेदका नवम मण्डल “' देवत संहिता ” को एक 
भाग दे | सोम देवताके ११०८ मन्त्र इस मण्डलसें एक- 
त्रित किये हैं | सब मनत्रोंकी देवता ' पवर्मान घोम ? है 
झभोर एक एक ऋषिके मन्त्र क्रमशः संग्रद्वित हैं देखिये-- 
नवम॑मण्डल ८ देवता पवमान सोम )- $ मधुच्छन्दा 
१०; २ मेघातिथि १०; हे झुनःशेप १०; ४ दिरंण्यस्तूप 
१०; ५-२४ भसित १४४; २७५ दृलद्वच्युत ६; २६ इध्मवाद्द 
६; २७-२८ नृमेघ ६, २९ प्रियमेत्र; ३० बिन्दु ६; ३१ 
गोतम ६; ३२ इंयावाश्व ६; ३३-३४ जित १२; ३५-३६ 
प्रभूवसु १२; ३७-३८ रहूगण १२; ३९-४० बुहन्म्ति १२; 
४१-४३ मेध्यातिथि १८4; ४४-४६ भयास्य १4; ४७-४५ 
कवि १८; ५०-७२ उचथ्य १५; ५३-६० भअवत्सार ३२; 
६१ क्षमद्दीयु ६०; ६२ जमदधि ३०; ६३ ननेश्ववि ३० 
६४ कइयप ३०; ६५७ भ्ठगु ३०; ६६ शत वखानधाः ३०; 
६७ सघ्त ऋषयः ३२; ६८ वत्साप्र १०; ६९ (दरण्यस्तवूप 
१०; ७० रेणु १०; ७१ ऋषभ ९; ७२ दृरिमनन्‍त ९; ७३ 
पवित्र ९; ७४ कक्षीवान्‌ ६, ७७-७५ कवि २७; ८००८९ 
बसु १५; ८३ पवित्र ७; ८४ वाच्य ५; 4५ वेन १२; <$६ 
अकृष्टा माषा, सिकता, क्षजा इ० ४८; 4७०८९ उशना ३४; 
९० वलिष्ठ ६; ९१-९२ कश्यप १२; ९३ नोधा ५; ९९ 


देवत संहितास वेदाध्ययनकी सुविधा 


कण्व ५; ९५ प्रस्कण्व ५; ९६ प्रतदुंन २४; ९७ वसिष्ठों 
वापिष्ठाश्र ५८; ९८ अंबराष १२; ९९-१०० रेभसूनू १७; 
१०१ शक्रश्निगु आदयः १६; १०२ त्रित ८; १०३ द्वित ६; 
१०४-१०५ पवतनारदों १२; १०६ क्षग्न्याद्य: १४; १०७ 
सप्तषयः २६; १०८ गौरिवोति १६; १०८ शक्न्नयः २२; 
११० ज्यरुण: १२; १११ कनानत ३; ११२ शिक्षु ४; 
११३-११४ कर्यप १७; ( कुछ “ पवमान सोके ” देवताकी 
मन्त्रसंख्या ११०८ ) 

यह नवममण्डल ऋग्वेदका है | यद्द दृवत संद्विता बनी 
बनायी है । इसी तरद्द क्षप्मि, इन्द्र आादि देवतानोंके मन्त्र 
संग्रद दम तेयार कर सकते हैं | दमने ऐसी द्वी दृवत संद्विता 
चारों वेदोंकी बनाई झोर मुद्वित भी की जो वेदप्रेमी जन- 
ताको बहुत द्वी पसंद भायी | इसीलिये उसकी दो सहस्त्र 
पुस्तक द्वाथों हाथ बिक गयी । पुनः द्वितीयवार यद्द देवत 
संद्विता छापनी है । 

ऋग्वेदके शष नो मण्डल “ आषंय संहिता ' है। 
ऋषि क्रमसे जो मन्त्रसंग्रद द्ोता है वह श्रार्षय संद्विता 
कहलाती हे । 

आर्पेय संहिता 

ऋग्वेदके १-८ तकके श्राठ मण्डर कोर दुृशममण्डल् 
इन नो मण्डलोंमें ऋषिक्रमसे मन्त्रसंग्रह केसा हे वह अब 
देखिये-- 

१ प्रथम मण्डरू-- १-१० मधुच्छन्दाः; ११ जेता; 
१२-२३ मेघातिथि; २४-३० झुनःशेप; ३१-३५ हिरण्य- 
स्तूप; ३६-४३ कण्व, ४४-५० प्रस्कण्व; ५१-७७ सब्य| 
७८-६४ नोधाः, ६७-७३ पराशर; ७४-९३ गोतम; ९४- 
९८ कुत्स; ९९ कश्यप; १०० ऋज़ाश्र; १०१-११५ कुत्स; 
११६-१२६ कक्षीवान्‌; १२७-१३९ परुच्छेप; १४०-१६४ 
दीघतमा;; १६५-१९१ अगस्त्य इतने ऋषियोंके २००६ 
मन्त्र प्रथम मण्डलमें हैं । 

२ द्वितीय मण्डल-- १-४३ सूकतोंमें गृथ्स मद ऋषिके 
४२९ मन्त्र द्वितीय मण्डलमें है । 

३ तृतीय मण्डरू-- १-६२ सूकक्‍तोंमें 
ऋषिके ६१७ मन्त्र इस तृतीय मण्डहमें हैं । 

8 चतुर्थ मण्डल-- १-७४ सुृकतोंमें वामदेव ऋषिके 
७५८९ मन्त्र इस चतुर्थ मण्डलमं हैं । 


विश्वामित्र 
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५ पश्चम मण्डहल-- १-८७ सुकक्‍तोंमें क्षात्रि तथा 
क्त्रिगोत्रके ऋषियोंके ७२७ मन्त्र इस पत्नम मण्डल्में हे । 

६ षष्ठ मण्डल-- १-७५ सुक्तोंमें भरद्वाजके तथा 
भरद्वाज गोत्रके ऋषियोंके ७६५ मन्त्र हस षष्ठ मण्डलूमें हैं । 

७ सप्तम मण्डरू-- १-१०४ सुकक्‍तोंमें वसिष्ठ ऋषिके 
८४१ मन्त्र इस सप्तम मण्डल्में हैं । 

८ अप््रम मण्डल-- १-१०३ कण्व गोजन्रके अनेक, 
ऋषियोंके तथा भश्रि क्षादि गोत्रोत्पन्न ऋषियोंके १७१६ 
मन्त्र हैं। 

९ नवम मण्डछर-- सोम देवताके मन्त्रोंका संग्रद्द है 
यद्द इससे पूर्व बताया द्वी हे । 

१० दशम मण्डलमें १९१ सूक्‍त हैं ओर अनेक गोत्रोंके 
क्षनेक ऋषियोंके १७५४ मन्त्र हैं । 

एक नवम्न मण्डल सोम देवताका है। शपष ९ मण्डल 
ऋषियोंके मण्डल हैं | क्षत: ऋग्वेद संहिता मुख्यतः 
आधषंय संद्विता है,” केवल नवम मण्डल ही देवत 
संद्विता है। 

सामवेद संद्विता ऋग्वेदसे मन्त्र छूकर तयार हुईं हे। 
यद्द बात पूव स्थानमें बतायी द्वी हे । इस सामवेद संद्वितामें 
पूर्वाध देवत संद्दिता है, उत्तरा्थ वसा नहों है। सामवेद 
संद्विता ऋग्वेदक मन्त्रोंका संग्रद दोनेसे क्थ जाननेके समय 
डसका प्रथक्‌ विचार करनेकी क्षावश्यकता नहीं है । क्योंकि 
ऋग्वेदक मन्त्रोंके भ्र्थमें सामवेदके मन्त्रोंका धर्थ शक्रा 
जाता है । 

अथवंबवेदके मन्त्रोकी रचना सूकतसमें मन्त्रसंख्याकी 
इृष्टिसे प्रथम ७ काण्डॉमें है । इसके जागके १८ वे काण्ड- 
तकके ११ काण्ड कुछ क्षंशमें विषयवार मन्त्र संग्रदसे बने 
हैं । फिर क्षान्तिम ठन्नीस और वीस ये दो काण्ड बसे 
नहीं हैं । 

बट * /. 8 ७. [को कर 
दंवत साहतास वदाध्ययनक्रा सावधा 

यदि चारों संद्विताओंके मन्त्र देवतानुसार संग्रह्िित झिये 
गये, झोर उनके देवतानुसतार प्रकरण बनाये गये, तो वेद- 
मन्त्रोंका कर्थ जाननेके छिये बडो सरलता द्वो सकती है। 
वेदका क्रध्ययन इस समय एक कठिन समस्यासी बनी हे, 
उसमें इस रीतिसे सीधी गति हो सकती है। झोर देवत 
संद्विता कोई नयी चीज हम बनाते हैं एंसी बात नहीं है, 


( १२) 


परन्तु ऋग्वेदका नवम मण्डल, ओर खामवेद पूर्वाध 
ये देवत संहिताएं ही हैँ । इस आधारपर सब वेद- 
सन्त्रोंकी हम देवत संद्विता बना सकते हैं । 

ऋग्वेद, सामवेद भोर क्षथव॑वेद्‌ ये पद्यमय काब्य हैं। 
इनमें चरणबद्ध मन्त्र रचना है। इनके देवता निश्चित हैं | 
इसलिये इनका देवतानुसार मन्त्रसंग्रद बनाना कोई कठिन 
जात नहीं हे श्र वेसा हमने बनाया भी था और मुद्रित 
भी किया था । क्षब उप्तको पुनः संशोधित रूपसे छापना है। 

चारों वेदोंका साथ अध्ययन करनेके लिये ७|७ वर्ष 
छगते हैं | पर दृवत संद्ितानुसार चारों वेदोंका अध्ययन 
२।३ वर्षाें हो सकता है। क्षाजकहऊुर लोगोंको अनेकानेक 
व्यवधान होनेसे समय कम मिलता है। इसलिये देवत 
संहतासें जो विषय देखना द्वो वद् झट देख सकते हैं भर 
क्षपना काये कर सकते हैं | एसी नेक सुवधाएं इस देवत 
संद्विताके प्रकरण बननेसे क्षनुभवमें क्षानेवाली हैं। इस- 
लिये इस ओर विद्वान भघिक लक्ष्य दें ऐसी उनके सामने 
हमारी प्रार्थना है | 

यहांतक ऋग्वेद, सामचबद ओर श्थथववेद घद्दिताओं का 
विचार किया ये तीनों वेद पद्मवेद हैं। इसलिये त्तीनोंका 
एकत्रीकरण करना सद्दज बात है । यजुवेंद्में जो पद्म मंत्र है 
उनका समावेश पूर्वोक्त देवत संहितामें हो सकता है। अब 
गद्य यजुर्वेदका विचार करना चाहिये। 


यजुवेदका विचार 
यजुर्वेदकी निम्नलिखित संद्विताएं इस समय मिछती है- 
१ वाजसनयी यजुर्वेद संहिता 


२ काण्व १5 55 
&. न 

३ मंत्रायणा $$ १5 

8४ काठक - ढक 
५ ५ - 

५ तात्तराय 95 49 

६ कपिष्ठछठकठ ,, श 


कपिष्ठछकठ यजुर्वेद संद्विता संपूण नहीं मिली, इस 
कारण छापी नहीं | शेष सब संद्विताएं स्वाध्यायमण्डल 
द्वारा छप चुकी हैं । 

वाजसनेयी ओर काण्व ये दो संद्विताएं एक जैसी ही हैं। 
कुछ भ्रध्यायोमें तथा क्चित्‌ मंत्रोंमें विभिन्नता है | बाकी 
क्रम्न तथा प्रकरण एक जसे हैं। काण्वपंद्वितावाले श्षपनेको 


चैदिक खुभाषितांका संग्रह 


“ आयशा्खी ! अथवा “ प्रथमशाखोी ' कद्ते हैं बर्थात्‌ 
उनकी समतिसे काण्वस्द्िता दोनोंमें आदि संद्विता है। 
वाजसनेयी शाखावाले कद्दते हैं कि सूर्यले छाया वेद 
हमारा है । दोनों संद्विताएं समान द्दोनेसे इस विवादके 
होनेपर भी कोई विशेष मतभेदके लिये स्थान नहीं है। 


कपिष्ठछ कठ संद्विता त्रुटित मिलनेके कारण उस विषयमें 
अधिक लिखना असंभव है मेंत्रायणी ओर काठक ये संहि- 
+| 0५ भा तो * ४. थरों 
ताएं पूवाक्त दोनों सरांददिताओंके समान द्वी प्रकरणबद्ध हैं । 
तेत्तिरीय यजुर्वेद संद्विताक्ो “ क्ष्ण यजुवेद ” कद्दते 
चर बढ कर 339 
हैं। भोर वाजसनेय्री तथा काण्वकों ' शुक्क यजुबंद 
कद्दते हैं । यद्द शुक्ल यजुवेंद उत्तर भारत, गुजरात, द्विमा- 
चल, नासिक, श्रादि उत्तर मदह्दाराष्टमें प्रचलित है | इनंको 
माध्यंदिन शाखी कद्द ते हैं। उपनयनमें इनकी संध्या मध्य- 
दिनसे प्रारंभ द्ोती है। इनमें यद् परंपरा क्लाज भी चालू है। 


शुक्ल भोर कृष्ण यह भेद इध यजुवेंदमें है । प्रथम जो 
संहिता प्रचक्ित थी वह कृष्ण यजुबद्दिता ब्लर्थात्‌ तेत्तिरीय 
संहिता थी । याज्ञवल्क््यका गुरुके साथ कुछ विवाद होनेके 
कारण याज्ञवल्क्यने इस यजुर्वेदका त्याग करके सूर्यसे शुक्ल- 
यजुर्वेद प्राप्त किया | यद्द कथा प्रासद्ध है। इस कारण 
तेत्तिरीय संद्विताकों कृष्ण यजुरवेंद कहते हैं कर वाजसनेयी 
सद्दिताको शुक्ल यजरवेद कद्दते हैं | कृष्ण यजुवद दक्षिण 
भारतमें है भोर उत्तर भारतमें शुक्ल यजवेंद है । 

कृष्ण यजुवंदकी जो संद्विता आज मिलती है वह बिल- 
कुल प्रकरणबद्ध नद्दीं है। पद्दिलि भ्रकरणका विषय अन्तिम 
प्रकरणमें झोर भ्रान्तिम प्रकरणके मंत्र किस्ली और स्थानपर 
हैं । ऐसी गडबड किसो अन्य संद्वितामें नहीं है । 

यद्द तैत्तिरीय संद्विता प्रथम जिस समय यजवेंदके रूपमें 


थी वह मंत्रक्रम कुछ भोर था भोर तैत्तिरीय संद्विताके रूपमें 


जिध समय यह संद्विता एकन्रित हो गयो, उस समय जो 
क्रम भ्ञाज दीखता है वह मंत्रक्रम झुरू हुआ । प्राचीन पाठ 
केसा था, उसका निणेय दम भ्ाज भी कर सकते हैं । ऐसा 
खोजपूवक निणय गोकण निवाप्ती वेदके प्रकाण्ड विद्वान पे. 
श्री, देवरात गज़ानन्द शर्माजीने किया है भौर मुद्रणके 
लिये लिखित पुस्तक भी तेयार करके लिखकर रखी हैं। 
यह कई वर्षोके खोजका परिणाम है। भ्ाज इस पुस्तककों 
छापकर प्रसिद्ध होनेकी श्रत्यंत श्रावश्यकता है । पर इसका 


| के मम 
वाजसनेयी यजुबंदक प्रकरण 


सुंद्रण ब्यय १०००० दूस दजार रु. होता है। वद्द कोई 
धनी देवे तो यद्द ग्रेथ जनताके सामने क्षा सकता दे | छुद्ध 
. प्रकरणबद्ध अ्वस्थासें यह यजुरवेद जनताको प्राप्त हो सकता 
है । भाज इसको तेयार होकर १०।१२ वर्ष हुए, परंतु कब- 
तक मुद्रणके लिये आवश्यक धनका प्रबंध न द्वो सकनेके 
कारण यद्द ग्रंथ वेसा ही ऊेखरूपमें पडा है । 
शेष यजुर्वेद प्रकरणबद्ध हैं इस कारण इनकी परस्पर 
तुलना की जा सकती है। वाजसनेयी यजवेदसें क्रमशः ये 
प्रकरण है-- 


वाजसनेयी यजुर्वेदके प्रकरण 
१ अध्याय -- दशपूर्णमास यज्ञ 


२ ,,  "-- भग्न्याधान, पितयज्ञ 
३ ५, +- अगिद्योत्र, उपस्थान 
४ ५ “- भ्म्निशेम यज्ञ 
७५ ,, -+-- सोम प्रकरण 
६ ,,  -- भभिषोमीय प्रकरण 
७ ,. -- ग्रद्द प्रकरण 
< ५» ““ द्वादशाह याग, गवापयन 
९६ ,, “-- वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ 
१० ,,  -- सोत्रामणि 
११९ ,,. --+ अप्िचयन 
१२९ ,, "“-- उखाप्रकरण 
3३ »  -- पुष्कर पर्णोपधान 
१४ ,, -- तृतीया चिति क्षादि 
१५ ,,. “+ पंचम चिति 
१६ ,,. -- रुद्रदेवता 
१७ ,,. -- चिल्यपरिषेकादि 
१८ ,, “7 वसोर्धारादि 
१९, +-- सोत्रामणि 
२० पिन 
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२१ ,,  “-- पुरोष्नुवाक याज्य 
२२ ,, +- अधमेध यज्ञ 
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(१३) 
२७ ,, “-- आमिचयन 
२८ ,, -- सोत्रामणि परिशेष 
२९ ,, अश्वमेघ ,, 
३० , "-- पुरुषमेघ 
हे) 3) क्या क्‍ 93 
३२ ,,. - सवमेघ 
दऐ३े ». -- पुंरोरुक 
इ४ ,, -- बअह्मयज्ञ 
३५ ,,  “-- पितुमेघ 
३६ ,,  -- शानित 
३७ ,,  -- धावग्य, मद्दावीर निर्माण 
ह८ :»  “-- घम 
3 जा 30 |. 
४० ,, -- भात्मोपनिषद्‌ 


यहां ऋमशः: इस यजुर्वेदसें यज्ञ प्रकरण किस तरह हैं 
यद्द बताया है। काण्व संद्दितामें अध्यायसंख्यामें कुछ 
न्‍्यूनाधिक है। अन्य संद्विताओंसें भी ऐसा द्वी क्रम है। यद्द 
सब व्यवस्था यज्ञके लिये जेसी चाहिये वेसी की गयी है। 
क्षन्य सब वेदकी संद्विताओंसें भी यज्ञके कर्मानुखार विभाग 
किये गये हैं | यज्ञकी दृश्से यह व्यवस्था योग्य है । पर 
हम वेदमें अन्य व्यवस्थाएं जो हैं उनको भी देखना चाद्दते 


हैं । इस कारण दें मंत्रोंके क्रममें बदल करना भावश्य क 
पड़ रद्दा है । 


ऋग्वेद, सामवेद ओर अथवंवेदके मंत्रोंके देवता ऋमानु- 
सार तथा जद्दां द्वोंगे वद्दां विषयक्रमानुसार भी मंत्रोंका 
संग्रह करना अत्यंत क्षावश्यक है। वेदकी डउपयोगिताकी 
दृष्टिसे ऐसा करना श्षत्यंत योग्य तथा भावश्यक् भी हे । यह 
तो पद्यमय तीनों वेढोंके मंत्रोंके वर्गाकरणके विषयसे हुआ।। 
यजुर्वेद॒के मंत्रोंका विचार विशेष रीतिसे करना आवश्यक है । 

यजुवेदसें ४० अध्याय, १९७७ कण्डिकाएं शोर ३९८८ 
मंत्र हैं । एक एक कंडिकारम कई मंत्र हैं कोर प्रत्येक मेंत्रका 
विशेष मद्दत्व है । इसकछिये इन ३९८८ मंत्रोंके विषयवार 
प्रकरण बनाने चाहिये। इस समय यज्ञकर्मानुसार प्रकरण 
हैँ बे यज्ञ करनेके समय उपयोगी हैं | अतः जो भाजकी 
यज्ञ विषयक प्रकरण व्यवस्था है डसको वेसी द्वी रदने देना 
योग्य है । जो अश्वमेघ, ज्योर्तष्टोम भादि यज्ञ करेंगे उनके 
लिये वद्द ब्यवस्था डप्योगी सिद्ध द्वोगी । 


(१४) . 


पर दमने तो बेद्से जनताकी शिक्षा, व्यवद्दार, राज्य- 
शासन, शज्रसे युद्धादि व्यवद्वार करने हैं, सेनारचना, शस्त्र 
निर्माण, भखत्र प्रयोग, चिकित्सा आदि करना है | इस्च कारण 
इन ब्यवद्दारोंमें हमें वेदका मागद्शन द्वो इस द्वेतुसे इन 
विषयोंके भनुसार मंत्रसंग्रह करनेकी भ्ब आवश्यकता है। 
वद् विषयवार मंत्रसंग्रह बनाना दसें क्ावश्यक है। बेला 
विषयवार मंत्र संग्रह बनाया जाय तो बेद देनिक कार्यमें 
प्रयुक्त द्ोता है ऐसा कनुभव पाठकोंको ज्ाजायगा भोर 
बेदका मद्दत्व जनताके सामने प्रकट द्वोगा । आज वेद है पर 
वह देनिक कायमें प्रयुक्त नहीं है । एक तो सब वेद यज्ञ 
प्रकरणानुसार द्वोनेसे व्यवद्दारकी दष्टिसे उसका कोई उपयोग 
जनताके सामने नहीं जेसा हुआ है । ओर दरएक श्रेष्ठ मानवी 
व्यवद्यारका भांदेश देनेवाले वेद होते हुए वे चारों ओरसे बंद 
होनेके समान बने हैं। ये यजुवेदके मंत्र भाग दुनिक व्यवद्ार- 
में केसे उपयोगी हैं देखिये । इसके उदाहरण हम देते हैं- 

यजर्वेदके सभाषित 
3 ध्ऊ 
१ आप्यायध्य (वा, यजु. $।१)- बढते जाओ। 


संपूण अविकल उन्नति प्राप्त करो। क्षपना संपू्ण विकास 


करो । भ्ाष्यायन क्रिया क्षपपना सम विकास बता रही है। 
अपनी सत्काय करनेकी शक्ति पूर्ण विकालित द्दोनी चाहिये । 
इसमें बाधा नदीं द्ोनी चाहिये। 

२ अनमीवाः, अयक्ष्माः ( वा. यज्ञ. १।१ )- रोगरद्वित 
तथा क्षयरद्वित रद्दो । 'अमीव ” रोगका नाम दे। क्षप- 
चित भन्ञसे जो रोग होते हैं वे ' क्षमीव ' कद्दछाते हैं । ये 
न हों। इस कारण अपचन न द्वो इसकी सावधानी रखो 
ओर इन अपचनसे द्वोनेवाछे रोगोंसे अपना बचांव करो। 
यक्ष्म रोग क्षय कहछाता है । इनकों भी दूर रखो। 

३ स्तेनः वः मा इंशत। अघशेसः वः मां इंशत 
( वा. यज॒ १)१ ) - चोर तुम्दारे ऊपर शाखन न करे, पापी 
तुम्द्दारे ऊपर शासन न करे । तुम चोर भोर पापीके शासनमें 
न रहो । अपने शासक केसे हैं इसका विचार करो । ओर 
अ्योग्य शासकोंका सुधार करनेका डपाय खोचो। 

४ कां अधुक्ष: ? सा विश्वायु: । सा विश्वकर्मा। 
सा विश्वचायाः ( वा. य. १५ ) - किस गोका तुमने 
दोहन करके किलका दूध पिया है ? तुम्द्दारी गोशालामें 
“दीर्घायु ! 'कमेशक्ति ” भोर “विश्व घारक शक्ति ' ये 


वेद्क खुभाषितांका संग्रह 


तीन गोवें हैं ? इनमेंसे किस गोका तुमने दूध पीया है ! 
क्या तुमने दीर्घायु प्राप्त की £ क्या तुमने कोशल्य पूण कर्म 
शक्ति बढायी अथवा धारणा शक्ति बढाई ? तुमने क्या 
किया : भायुसें तुमने क्या किया ! 

५ बतं चारिष्यामि, तत्‌ शकेयं, तत्‌ में राध्यतां । 
( वा० य० १।५ )-- में नियमोंका पाछन कर सकूं, वद्द 
मुझे सिद्धि देनेवाछा द्वो। मनुष्य उत्तम नियमोंका पालन 
करनेमें समर्थ बने । । 

९ रक्षः प्रत्युष्ठ, अरातयः प्रत्युष्ठा: (व० य० १॥७)- 
राक्षस दूर हो गये, दान न देनेवाले दूर द्वो गये । हमारे 
समाजमें क्षब कोई राक्षसी बृत्तीके लोग नहीं रहे, भ््नुदार 
या दान न देनेवाले भीं कोई हमारे समाजमें रदे नहीं हैं । 


७ टेहस्व | माह्माः। ( वा० य० १॥९ )-- तू सुदृढ 
बन, तू कुटिल न बन । तू शक्ति प्राप्त कर । ओर अपने 
स्वभावसें तेढापन. न रख । 

८ भूताय त्वा । न अरातये । ( वा० य० १।११ )- 
प्राणीयोंका द्वित करनेके लिये तुझे उत्पन्न किया है। शत्रुता 
करनेके लिये नहीं । 

९ प्रोक्षिताः स्थ ( वा० य० १।१३ )-- तुम पवित्र 
बनकर रद्दो । क्षपवित्रताकी भोर कभी न झुको | 

१० दैव्याय कमणे शुन्ध्यध्वम्‌ ( वा० य० १॥१३ )- 
दिव्य कर्म करनेके लिये पवित्र बनो । पवित्र बनो ओर 
दिव्य कम करो । 

११ इषं ऊज आवद्‌ ( वा० य० १॥१६ )-- अन्न 
क्षोर बल बढानेके सम्बन्धमें बोल । यदि बोलना हे तो भन्न 


र 
कोर बल बढ़े ऐसा बोर । क्षत्न उत्तम मिले ओर उससे बल 


बढ़े ऐसा वक्‍तृत्व कर । 

१९ शर्म आखि ( वा० य० १।१९ )-- तू सुखस्वरूप 
दो । तेरा निज स्वरूप सुखमय है | दुःख आगन्तुक भोर 
बादरसे भाता है । 

१३ मचुमतीः मचुमतीभिः संपृच्यन्तां ( वा० य० 
१।२३ )-- मीठी भ्राषा बोलनेवाले मंधुरभाषियोंके लाथ 
मिलकर रहें । दोनों शान्ति बढावें। 

१४ मा भेः। मा संविक्थाः | ( वा० य० १॥३३ )- 
मत डर । मत पीछे हट । सत्कम करनेसे पीछे नद्वट। न 
डरता हुआ झुभ कमे करके भागे बढ । । 


अज्लानकों निदा ओर ज्ञानोकी प्रशंसा 


१५ खुक्ष्मा शिवा स्योना खुषदा ऊजस्वती पय- 
सस्‍्वती आसि ( वा० य० १।२७ )- मातृभूमी सुख देने- 
वाली, कल्याण करनेवाछी, द्वित करनेवाली, उत्तम स्थान 
देनेवाली,बल बढानेवाली, खानपान देनेवाली हैं। यद्द जान- 
कर मातृभूमिकी उपासना छोग करें ओर क्षानन्दसे क्षपनी 
मातृभूमिमें रदें । 

१६ तेज्ञः असि । शुक्र आसि । अम्तुतं आसि ( वा० 

य० १।३१ )- तू तेजस्वी बरूवान तथा अमर क्षात्म- 
स्वरूपसे दो । 
. इस तरद्द वा० यजुर्वेदके प्रथम भ्रध्यायके कुछ वाक्य 
यहां दिये हैं | ये वचन प्रतिदिन मननपूर्वक पढने योग्य 
हैं। ये पढे न जानेसे द्वानि दो रद्दी है । यदि ऐसे वचन 
श्षथंके साथ छपे मिलेंगे, तो लोग पढेंगे ओर डससे वेदिक 
घर्म जीवनस्तरमें उतरेगा । यजुरवेदर्में ऐसे वचन करीब चार 
हजार हैं । अन्य यजववेद संदिताओंमें भी दो सदृत्त वचन 
ऐसे द्वी उपदेश देनेवाले मिछ सकते हैं। 

विषयानुसार इनको छांटकर भ्थके साथ जनताके सामने 
ये वचन भाजांयगे तो कितना अच्छा द्ोगा ? 

२ छ. 
: यजुर्वेंदके अनुषड़ 

क्राजतक अनुषज्ञ सद्दित यजुवेद किलीने छापा नहीं वेला 
छापना चादिये । हमने इस समय तेत्तिरीय संद्विता यज़्॒वे- 
दकी अनुषज्ञ समेत छापी है शोर वेली वाजसनेयोी संद्विता 
अनुषज्ञ समेत छापनेकी तेयारी चल रही हे । 

यह भअनुषड्ञ क्या हे यद्द यद्वां हम बताते हैं । ग्रन्थका 
विस्तार न द्वो इसलिये यजुवेंदके मन्त्र पुनः पुनः मन्त्रभाग 
का उच्चारण छोडकर यजुर्वेदकी कंडिकाएं संक्षिप्त की हैं | 
कद्दांका कितना मन्त्र भाग कहां लेना, इसको भनुषड्र कद्दते 
हैं। इसका एक उदाहरण दम यहां देते हैं -- 

विभूरासि प्रवाहणो०-वहिरसि हव्यवाहनः० । 

वा० यजु० ५३१ 

इस कण्डिकासें कई ऐसे मन्त्रके टुकडे हैं और प्रत्येक 
मन्त्रके टुकंडके खाथ  रोंद्रेणानीकेन पात, माञ्नयः 
पिपृत, माञ्नयो गोपायत मा नमो वो5स्तु मा मा 
हिंसिष्ट | वा० यजु० ५।३४ यद्द मन्त्र भाग प्रत्येक मन्त्र 
खण्डके साथ जोडकर भ्र्थ समझना चाहिये | १२॥१३ वार 
यद्द मन्त्र भाग संद्दितासें दिया नहीं दोता। भागेसे या 
पीछेसे यद्द लेना द्वोता है । जद्दां जो अनुषद्ग लेना है उसका 


(१५ ) 


निर्देश यजुर्वेदकी टिप्पणीमें करना योग्य है। वेसा यज़वेद 
आजतक किसीने छापा नहीं | क्थ करनेवालोंने भी इसका 
विचार किया नहीं है । जब इस श्नुषड्कके साथ यजुर्वेद 
छापा जायगा, तब वह्द अधिक सुबोध होगा । किस मन्त्र 
भागका किस मन्त्रभागसे सम्बन्ध है यद्द जाननेके बिना 
न ठीक क्षर्थ हों सकता है न यज्ञ कर्म ठीक हो सकता हे । 
यजुर्वेद अनेकोंने भनेकवार छापे, पर अनुषज्ञ बताये नहीं । 
यद्द दोष दम भविष्यमें दूर करना चाहते हैं। 
अन्य वेदोंके सभाषित 

ऋग्वेद , सामवेद भोर अथववेदके पादबद्ध मंत्रोंमें 
अनेक सुभाषित हैं। उक्त तीनों वेदोंद्री सब उपलब्ध संहि- 
ताक्षोंसे सब मिलकर २०००० से अधिक सुभाषकषित हैं। 
इनका विषयवार संग्रह किया जाय तो देनिक व्यवहारके 
तथा देनिक पाठके लिये वह एक अत्यंत उपयोगी संग्रद्द हो 
सकता है । जो वेदपाठ नहीं कर सकते वे भी इसका पाठ 
करेंगे ऐसा यह संग्रद्द बोधप्रद तथा सुखसे समझने योग्य 
ग्रंथ द्वोगा । इसके बनानेके लिये क्वइ॒य बडी मेहनत करनी 
पडेगी भोर इसके लिये ब्यय भी करना पडेगा। क्योंकि 
ऐसा परम उपयोगी संग्रह विना व्ययके तेयार होगा ऐसी 
बात नहीं है| क्षतः इसके लिये जो क्ावश्यक व्यय हो वहद्द 
करना चाहिये भोर जितना सस्ता दिया जाय उतना देनेका 
प्रबंध करना ावश्यक है। हम यहां कुछ वेदिक सुभाषि- 
तोंके नमूने देते हें, जिससे इस संग्रहदकी कल्पना पाठक कर 
सकते हैं--- 

दांतोंकी झद्धता 
स शुचिदन्‌ भूरिचित्‌ अज्ञा सद्यः समत्ति । 
ऋण ७।४।२ 

* वह उत्तम झुद्ध दंत्तवाछा बहुत भन्ञ खाता है।' यहां 
दांत शुद्ध रखनेका बोध हे वद्द मद्दत््वपु्ण उपदेश है । दांत 
स्वच्छ न रद्दे तो कनेक रोंग द्वोते हें इसाढिये ' अ-शोणां 
दन्ताः ' ( भ. १९।६०।१ ) दांत स्वच्छ रद्दने चाहिये ऐसा 
कद्दा है । 

अज्ञानकी निन्‍्दा ओर ज्ञानीकी प्रशंसा 

अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः | ऋ. ७।४।७ 

€ क्षज्ञानीके मागेसे हम न जांय |! क्षथवा कोई भज्ञानी 
के मागेसे न जाय | तथा+« 


( १६ ) 


चिकित्वांस! अचेतस अनिमिषा नयन्ति । 
चर. ७६०७ 

' ज्ञानी लोग क्षज्ञानीको योग्य मागसे आांख खोलकर 
ले जाते हैं ।' भज्ञानी लोग यदि ज्ञानीकी संगतिमें रहने 
लगे तो वे सुधरते हैं। ज्ञानी उनकी सद्दायता करते हैं 
कोर डनको उत्तम मार्गसे चलाते हैं कोर उन्नतिकी भोर छे 
जाते हैं । 

अय; देवः अचितः अचेतयत्‌ | ऋ. ७।८६॥७ 

“ श्रेष्ठ ज्ञानी अज्ञानीको ज्ञानवान्‌ बनाता है।” ओर 
देखो ++- 

अचितः परा श्टणीत । ऋ० ७।१०४।१ 

 क्षज्ञानियोंकों दूर करो  क्षर्थात्‌ अपने समाजमें क्ष्ञानी 
न रहें ऐसा करो । सबको ज्ञानी बना दो । 


सन्‍्मागसे चलो 

साधिष्टेमिः पथिप्रिः प्र नयन्तु । ऋ- ७६४।३ 

“ उत्तम साधनोंसे युक्त मागसे दमें ले चलें।? भर्थात्‌ 
माग ऐसे द्ों कि जो सुखकर द्वों ओर ठीक उन्नतितक पहुं- 
चानेवाले हों । 

उत्तम बुद्धि प्राप्त करो 

प्रशस्तां घिये पनयन्तः | ऋ. ७११।१० 

शुक्रा मनीषा देवी। ऋ. ७।३४।१ 

देवीं घियं अभिद्धिध्वं । ७३४।९ 

* प्रशस्त बुद्धिकी प्रशंसा करो ९ बल बढानेवाली दिव्य 
बुछिका धारण करो । दिव्य गुणवाली बुद्धिको घारण करो। ' 
इस तरद्द उत्तम बुद्धिकों धारण करनेके विषयसें कद्दा है । 


शरीरका संवर्धन कर 
अपने शरीरका सवधन करनेके विषयमें भच्छे भादेश हें 
देखिय- 
स्वयं तन्‍्वे वर्धस्व | ऋ० ७।4।५ 
ऊर्जः न- पात्‌ । ऋ० ७१६।१ 


५ ८. घेतां की 
वद्क सुभाषितांकां संग्रह 


> 4 | 

' क्षपने शरीरको बढाक्षो । बलको न गिरानेवालछा बनो। 

अपने शरीरकी उन्नति करना प्रत्येकका धर्म है। यद्द आव- 
इयक क॒तब्य है। 


अपना घर हो 
अपना निज घर द्वो हस विषयमें ये वचन देखिये- 


नुणां मा लिषघदाम । ऋ० ७।१।११ 

स्वर दुराण समिद्ध दीदाय। ऋ० ७।१२।१ 

शुने मा निषदाम | ऋ० ७।१।११ 

: दूसरेके घरमें हम न रहें । कपने घरमें तेजस्वी बनकर 
दम रहें । शून्य घरमें अर्थात्‌ जिपमें कोई रद्दत नहीं ऐसे 
झून्य स्थानमें दम न रहें । 
' अहं मुन्मय॑ ग्रह मो गम सु | ऋ० ७।८९।१ 


€ दम मिद्दीके घरमें न रद्दें । ' क्र्थात्‌ हमें रदनेके लिये 
उत्तम पक्का घर मिल । 


इश प्रकार सद्दस्नों सुभाबित हैं जो देनिक ब्यवद्दारका 
बोध देते हैं । भ्षतः इन वचनोंका विषयानुसार संग्रद्द द्वोगा 
तो वह देखकर दरएक मनुष्य वेदकक ज्ञानसे परिचित द्वोगा 
] ० ऐप ९ यप [॥ 
आर वेदुके घमको भपने देनंदिन जीवनमसें दरणुक पाठक 
छा सकेगा | 

यहांतक हमने चारों वेदोंकी व्यवस्था वेदुको देनंदिनके 

कर 9७... “व! पु हो 

व्यवद्दारमें लानेके लिये केसी करनी चाहिये यद्द बताया है ॥ 
पाठक इसका सनन करें ओर वेदकों मानवके देनिक दिव्य 
घमके भाचरणका ग्रन्थ बनावे । 


दरएक मनुष्य कृतकृत्य बननेके लिये जो अनुष्ठान 
करना क्षावरयक हे, वद्द इस संग्रह ग्रन्थसे मनुष्य जान 
सकते हैं । इस कारण यद्द संग्रह ग्रन्थ ज्ञीप्र बने ऐसा यत्न 
करना विद्वानोंका कतंब्य है। ; 


विद्वान्‌ इसे बनावे, धनिक इसके लिये ब्यय करें। ऐसा 
यद्द संग्रह अ्न्थ भतिशीघ्र प्रकाशित किया जाबे । 
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२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 


उपदेश क्ाचरणमें लछानेसे ही मानबोंकरा कल्याण होना संभव हैं। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 


अर डर 
बदक व्यारूषान 
वेदो्से नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रद्दा है । ऐसे व्याख्यान 


मानवी ब्यवद्दारके दिव्य संदेश वेद दे रह्दा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये । वेदके 


व्याख्यान प्रकट हुए हैं । 


55 दो आना रहेगा | दस्त व्याख्यानोंका एक पुस्तक सनबिल्‍ल्द 


धुच्छन्दा ऋाषरा आम्येम आदश पुरुषका । १३ 


दर्शन । 

वेदिक अर्थव्यवस्था 
सिद्धान्त । 

अपना स्वराज्य । 

श्रेष्टम कम करने की शक्ति ओर सो वर्षोकी 
पूर्ण दीर्घायु । 

व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 

3० शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 

वेयाक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 

सप्त व्याहृतियाँ । 

चैदिक राष्ट्रगीत । 

वेदिक राष्रशासन ! 

वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । 

वेदका श्रीमद्धागवतम दशान । 

प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासखन | 

त्रेत, ढ2त, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 


ओर स्वामित्वका 


| 
। 
। 


१७ बेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने 


३७5 


ऋषियाने वदांका संरक्षण किस तरह 


किया ? 


क्या किया हैं ! 
द्वेवत्व प्रात करनेका अनुष्ठान । 
जनताका हित करनेका कतंब्य ; 
मानवके दिव्य देहकी साथकता । 
ऋषियोंके तपसे राष्टका निर्माण | 
मानवके अन्दरकी श्रेप्ठ शक्ति । 
कदम दर्शाय विविध प्रकारके राज्यशासन + 
ऋषियाक राज्यशासनका आदश । 
वंदिक समयको राज्यशासन व्यवस्था | 
रक्षकोंके राक्षस । 
अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो । 
मनका प्रचण्ड बंग। 
वेदकी देवत संहिता और बैदिक सुभपषि- 


&:५- 


ठताका विषयवार संग्रह । 


. 
डे ह 


वेदिक समयकी सेनाव्यवस्था । 


आगे ब्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे | प्रत्यक ब्याख्यानका मूल्य | ) छः आने रददेगा । प्रत्येकका डा. ब्य. 


होगा ओर डा. ब्य, 5॥) द्वोगा । 


मंत्री -- स्वाध्यायम्ण्ड्छ आनन्दाश्रम, पारडी जि 


लेना द्वोा तो उस् सबजिल्द पुस्तककक्ा मूल्य ७) 


. खूरत 


मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर, बी. ए,. भारत-मुद्रणालय, किछ्ला पारी ( जि. सुरत ) 
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चेद्क व्याख्यान माला +-+ २० वॉ व्याख्यान 


बैदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


लेखक 
पै० श्रीपाद दापोदर सातवलेकर 


अंध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डरू, साहित्यवाचस्पति, गीतालुंकार 


स्वाध्याय-मण्डल, पारढी (सूरत) 


मूल्य छः आन 


ही 


57 30570 


ज््डः 


बैदिक व्याख्यान माला 
. ३० बॉ व्याख्यान 


ु& 


_ वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


वद्क समयके भायामें हम देखते हैं कि उनसें राज्य- 
शासनके कई प्रकार वर्णन किये हैं, देखिये-- 

साम्नाज्य भोज्यं स्वाराज्य वेराज्यं पारमेष्ठयं 

राज्य महाराज्यं आधिपव्यमयं समन्‍तपर्याया 

स्यात्‌ ॥ ऐ० ब्रा० 


(१ ) साम्राज्य, (२) भोज्य, (३) स्वराज्य, 
(४) वेराज्य, (५) पारमेष्ठथ राज्य, ( ९ ) महा- 
राज्य, (७ ) आधिपत्यम्य, ( ८ ) सामन्तपर्यायी, 
(९ ) राज्य ऐसे नाम ऐतरेय ब्राह्मणसें का गये हैं। 
इन शासनोंसें कया भेद है इसका विचार हम यहां 
करना नहीं चाद्वते, पर इतने शासनोंके प्रकार वेदिक 


समयमें थे इसमें संदेद नहीं हे। जोर जिस कारण 


इतने विभिज्ञ नामके शासन थे, उसी कारण इस प्रत्येकर्में 
कुछ न कुछ भिन्नता क्षवदय ही द्वोगी, नहीं तो भिन्न भिन्न 
नाम रखनेक। प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। इस कारण 
इतने विभिन्न शासन उस समय थे ऐसा दही मानना डचित 
है | कोर भी कुछ राज्यशासनोंके नाप ाये हैं। जघा-- 
(१० ) ज्ञानराज्य, ( ११)विप्रराज्य, (१२ ) सम्रये- 
राज्य इत्यादि । 

इतने विविध प्रकारके अनेक राज्य होनेके कारण शासतन- 
ब्यवस्थाके लिये क्षाघार जो सन्‍्यकी व्यवस्था है, वद्द तो 
द्ोनी ही चाहिये | यदि राज्यसें सेन्‍्य न रद्दा, तो राज्य 
टिकेगा केसे ? शत्रुका क्षाक्रमण द्वोनेपर सेनासे द्वी शत्रुका 
पराभव किया जा सकता है । सन्‍य न रहद्दा तो परास्त होना 
पडेगा, और परास्त द्वोनेपर न तो स्थानपर स्व॒राज्य रहेगा 
क्षौर न साम्राज्य । इसारूये हमें यहां देखना है कि वेदिक 


हू 


समयकी राज्यशासन व्यवस्थामें सैन्यकी ब्यवस्था थी या 
नहीं थी, भोर थी तो कसी थी । 


राज्यशासनमें अनेक प्रकारकी शासनतंत्रकी ब्यवस्थाएं 
द्वोती हैं, भान्तरिक शासन, करव्यवस्था, न्यायप्रदानकी 
ब्यवस्था, आमब्यवस्था शादि अनेक प्रकारकी ब्यवस्थाएं 
द्वोती द्वी हैं । पर दम इन सब ब्यवस्थाक्षोंका विचार यहां 
नहीं करेंगे । दम यद्दां केवछ “ सेनाकी व्यवस्था ” कंसी 
थी इस्तीका विचार करेंगे । 
सेनाकी आवश्यकता 
शूरा इव इत्‌ युयुधयः न जग्मयः 
भ्रवस्यवः न पृतनासु येतिरे । 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्धयः 
राजान इव त्वेषसंहशो नरः ॥ ऋ, १।८५॥८ 
( झूरा इव ) झूरोंके समान युद्ध करनेवाले, ( युयुधय; 
न जग्मयः ) योद्धाक्षोंके समान क्षात्रुपर ्षाक्रमण करनेवाले, 
(श्रवस्यत्ः न प्ृतनासु येतिरे ) यज्ञ प्राप्त करनेवाले 
वीरोंके समान सन्‍्योंमें पुरुषारथका प्रयत्न करते हैं | इन 
वीरोंको देखकर ( विश्वा भुवनानि भयन्‍्ते ) सब भुवन, 
सब प्राणो भयभीत द्वीते हैं, ये ( राजान इव ) राजाभोंके 
समान ( त्वेष-संदश:ः ) तेजस्वी दीखते हैं । 
इस मंत्रमें सेन्यवाचक “ पृतना ! यद्द शब्द है।ये वीर 
सेनामें रदते हैं ओर वीरताके कार्य करते हैं। यहां वीर- 
पुरुषोंकी सेना द्वोती है ऐसा कद्दा है तथा-- 
से यद्‌ हनन्त मन्युभिजनासः । 
शुरा यह्वीष्वोषधाीषु विश्लु । 
अध समा नो मरुतो रुद्वियासः 
आतारो भूत पृतनास्वयें! ॥ ऋ. ७।५६।२२ 


(१) 


है मद्दावीर श्रष्ठ वीरो ! जब तुम्दारे ( ज्लूरा जनासः ) 
झूर पुरुष ( यहीषु ) नादियोंमें ( शोषधीबु ) झाडियोंमें 
अथवा ८ विश्लु ) प्रजाजनोमें रहकर ( मन्‍्युभिः ) उत्खा- 
हसे शत्रुपर ( से दनन्त ) मिलकर हमछा करते हैं उच्च 
समय ( पृतनासु ) सेनाविभागोंमें रहनेवाले तुम सब वीर 
( नः त्रातारः भूत ) हमारा संरक्षण करनेवाल बनो। 
इस मंत्र “ पृतना ? पद सेना पथकोंका वाचक है कोर 
ये वीर इन सेना पथकोसें रहकर संघसे शत्रुपर क्षाकृमण 
करते हैं आर छात्र॒का नाश करते हैं एप्ा कहा है । यद्द वे य- 
किक युद्ध नहीं है पर सेनाके पथकोंका संघ युद्ध है। 
ब्यक्तिद्र: युद्ध करना झर बात है कौर संघशः हमला 
करना कार बात है। इस मंत्रमें ' सं हननत ' मिलकर 
: एक द्वोकर झत्रपर भआाक्रण करनेका भाव स्पष्ट है। सेना हे 
भार सेनाके सब वीरोंका इकट्ठा शत्रपर हमला होनेकी 
कल्पना जो हस मंत्रमें हे वह विशष देखनेयो ग्य है | तथा-- 
मरुंड्धः उच्रः पृतनासु सावहा 
मरुद्धिः उच्चः इत् सनिता वाज़मवां ॥ ऋ.७५६।२३ 
( मरुद्धि; ) वोरोंके साथ रहनेवाछा वीर ( ए्तनासु -) 
सेनाओंमें ( उम्र: ) झूरवीर होता है भोर ( साढद्दा ) 
शत्रुका पराभव करनेवाका भी होता है। सेनाके साथ 
रहनेसे साधारण मनुष्य भी उग्र शरवीर बनता है झोर 
इत्रका पराभव करनेमें समर्थ द्वोता है। भनुशासनमें रहनेका 
यद्द प्रभाव है । सेनाकी शिक्षासे ऐसा प्रभाव होता हैं यदद 
चैदिक राष््रवादियोंको ज्ञात था। झनुशालनयुक्त सेनाका 
मद्दत््व वे जानते थे यद्द इससे सिद्ध द्वोता है। तथा[-- 
नहि व ऊातिः पृतनासु मर्धति 
यस्मा अराध्यवं तरः ॥ ऋ॑. ७।५९।४ 
है ( नरः ) नेता वीरो ! ( यस्म अराध्द ) जिलके लिये 
. तुम सद्दायक द्वोते हैं उसके लिये ( वः ऊती ) ज्ञापकी 
संरक्षणकी शक्ति ( पुतनासु नहि मधेति ) सेनाओोंमें रहनेके 
कारण कम नहीं द्वोती। झंघरममें रहनेसे मनुष्यकी श्ञाक्ति 
बढती है। सेनाहा यह छाम वेदमंत्रोमें स्पष्ट किया गया 
है । तथा भोर देखिये-- 
तिग्ममनीकं विदित सहखत्‌ 
मारुतं श्धः पृतनाछु उम्नम्‌॥ अथवे., ४॥२७।७ 
( ठिग्मं ) प्रखर ( सहस्वत्‌ ) झत्रुका पराभव करने- 


च्च्क के 


घेदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


वाला तुम्हारा ( धर्नाकं विदितं ) सेनाका प्रभाव सबको 
विदित है। वह ( मारुतं छार्थः) वीरोंका बल ( पुतनास्‌ 
उग्र ) सेनाओंमें अथवा सेनाओोॉके संघर्षमें बडा उम्र 
दीखता है । 

इस मंत्रमें * क्षनोक॑ ? तथा “ पृतना” ये दो पद वौरोंकी 
सेनाके वाचक हैं | सेनामें वीरॉफका बल बढ जाता है यद्द 
बात इन मंत्रोंसे स्पष्ट द्वो जाती है | भकेछा अकेला वीर 
पुथक्‌ पृथक्‌ रहकर जितना पराक्रम कर सकता है, उससे 
अत्यंत भधिक वीरता वही बीर सेनाविभागके साथ रद्कर 
बता सकता है यद्द इसका तात्पय है। 


अनीक 5 सेनापथक 
इस विषयके ये मंत्र देखिये, इनमें सेनाके पथकोंका 
प्रभाव वर्णन किया है- 
अछूत पृश्चिमंहते रणाय 
त्वेषमयासां मर्तामनीकम्‌ । 
ते सप्सरासोइजनयन्ताभवं 
आदित्स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌ ॥ 
ऋ, १।१६८॥९ 
( एशिनः ) सातृभूमिने ( मद्दते रणाय ) बडे युद्धके 
लिये ( क्षयासरां मरुतां ) शत्रुपर हमछा करनेवाले सैनिकोंका 
( त्वेषं नाक ) तेजस्वी सेनापथक ( अखूत ) निर्माण 
। है। ( ते ) वे सेनिक (अए-सराखः ) संघ करके 
हमला करनेवालू वीर ( क्षम्व ज्जनयन्त ) बडा सामथ्य 
प्रकट करते हैं क्षोर (इषिरां ख-धां ) भनन देनेवाली 
स्वकीय धारक शाक्तेको उन्होंने ( क्षात्‌ इत्‌ पर्यपश्यन्‌ ), 
स्वंत्र देखा | सर्वत्र अपनी शक्ति कार्य कर रद्दी है ऐसा 
डन्‍्होंने देखा । 
« झनीक ' पद सेनाव।चक है छोर इस तरह से न्ा- 


यहां 
पथकोंमें रहनेवाले वीर कला विलक्षण सामथ्य प्रकट 
करते हैं यह भी इस मंत्रने बताया है | तथा-5< 


अनी केबु अधि झियः | ऋ. 4२०१२ 
€ सेनापथकोंमें ये वीर विजयश्नी प्राप्त करते हैं।! सेनाके 
पथहों में रहनेवाऊे घोर कार्य करनेवाले वीर अधिक वीरता 
बताते हैं यह इसका तात्यय है । ह 
इस तरद् सेना, लन्‍्य, सेनापथक क्षादिके वाचक पद 
वेदमंत्रोंसे हैं। राज्यशाप्तनके अनेक प्रकार थे, राज्य 


खेनाकी 


संरक्षणके लिये सेना थी, तथा सेनामें रहनेवाले सोनिक 
विशेष झूरता प्रकट करते थे भादि वर्णन देखनेसे अत्यत 
स्पष्टतासे यद्द प्रकट द्वोता है कि वेदिक समयमें सेना- 
रचनाकी भ्चच्छी कल्पना व्यवहारमें आ गयी थी | 
सेनाकी कल्पना 
प्रथम दम देखगे कि वेदमें ' सेनाकी कल्पना “ है या 
नहीं ? तो हमें वेदमें सेनाकी कल्पना हैं ऐथा स्पष्ट दीखता 
है, देखिये-- 
असो या सेना मरुतः परेषां 
अस्मानेत्यभ्यो जसा स्पर्थेमाना । 
तां विध्यत तमल्लाउपत्रतेन 
यथेषामन्यो अन्य न जानात्‌। भथर्थ ३।२।६ 
४ है मरुतो ] यद्द जो छात्रुकी सेना बडे जोरखे स्पर्धा 
करती हुईं दमारे ऊपर क्षाक्रमण करके भा रद्दी है, डस 
सेनाको भ्रपंत्रत-तमस।खसे वींधो भोर उस शत्रुसेनमेंसे 
एक वीर दूसरेको पहचान न क्षक्के ऐसा करो | ” 
यद्वां शत्रुकी सेना है, हमारी सेना है । शत्रुकी सेना बड़े 
जोरसे दमारे उपर आक्रमण करके भा रही दे, उस शत्रुकी 
सेनाको भक्षपत्रत तमसाख्से वींघना भोर डख शज्ुसेनामें 
ऐसी खिलबिली प्तचाना कि उनसेंपे एक भी सेनिक दूसरे 
 घैनिकको न पद्दचान सके। 
इस वणनमें स्पष्ट अपनी सेना, छात्रुकी सेना, डनका 
परस्पर क्षाक्रमण भोर तमसाखका प्रयोग भोर उससे 
शत्रुसेनाम गडबड़ मचाना भादि बातें हैं | इसले स्पष्ट द्योता 
है कि वेदिक समयके राष्ट्रशासनके प्रबंधमें सेनाका प्रबंध 
क्षच्छा था । 


अपन्नत तमसार्क्े 
अपधत-तमसास्त्र एक भख्र है कि जो झत्र॒सेनापर फेक- 
नेसे उनमें ऐसी गडबडी मचा जाती है कि जिससे एक सेनिक 
दूसरेकों नहदों पहचान सकता |“ तप्रसास्त्र या धूम्रास्त्र ' 
ही एक प्रकारका भ्खत्र हे । इस मंत्रसे ज्ञात होता है कि 
शंखभखले सुसजित क्षपनी सेना रखनी च।दहिये। झत्रुसेना- 
की क्षपेक्षा भपनी सेना कधिक स॒प्तज्जित रद्दनी चाहिये | 
भोर देखिये-- 
इन्द्र! सेनां मोहयतु मरुतः घन्तु ओजसा। 
चश्तुष्याभ्रिरादत्तां पुनरेतु पराजिता | अथवे. ३।१।६ 
ः 


कल्पना (३) 


४“ इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोद्दित करे, शत्रुकी सेना 
सोद्दित होनेपर उसका वध मरुत करें, शझन्नकी खेनाकी 
दृष्टि क्षझ दूर करे, फिर वह छात्रुकी सेना पराजित द्वोती 
हुईं वापस फिरे । ?! 

इस तरद्द शबह्ुललननाकों मोद्दित करना, पश्चात्‌ उसकी 
कृतछ करना, शन्रुसेनाको कुछ भी न दीखे ऐसा करना 
ओर इल तरद्द कुण्ठित गति करके शन्नुखननाका पूण पराजय 
करना इल मंत्रमें लिखा है । यद्वां युद्ध करनेकी युक्‍्तियां भी 
हैं। इस कारण वेदिक समयमसें सेन्‍्य थे, सेनिकोंका खंचा- 
लन भरी था। युरुकी नाना युक्तितयां भी थीं, भोर उनके 
प्रयोगसे शत्रका पराजय करनेका साहस भी था। तथा-- 

सेनजिच्च सुषेणन्व | 
आन्तिमित्रश्च दुरेषमित्रश्चव गणः ॥ 
वा, यजु.।१७८३ 

« शत्रुकी लेनाका पराभव करनेवाला, उत्तम सेना कपने- 
पास रखनेवाछा, अपने भित्रोंफी समीप रखनेवाला भौर 
क्षपने शत्रुकों दूर रखनेवाला | यद्द खब गणके साथ, संघके 
साथ होता है। ! इस मंत्रसे लेन्‍्यले क्या क्या काय किये 
जाते हैं इसका बोध द्वोता है । भोर देखिये--- 

तेइदुग्राः शवसा ध्ृष्णुषेणा उमे युजन्त रोद्ली 

सुमेके । अच स्मेषु रोदसी स्वशाचिरामवत्सु 

तस्थों न रोकः ॥ ऋ, ६।६६।६ 

(ते ) वे सेनिक ( उआआमः ) उग्र हैं ओर (दवंत्ता 
धष्णु- सेनाः ) अपने बलसे साइसी सैन्यले युक्त हैं ।ये 
पृथिवी ओर आकाश्म्रें ( युजन्त इत्‌ ) अपने कार्यसे 
सेयुक्त रहते हैं, भर्थात्‌ युद्धकम्में दक्ष रद्दते हैं। इन 
वीरोंके ( स्वशोचि: ) क्षपने तेजके साथ ( क्षमवत्सु ) 
रहनेसे पथिवी कोर आकाशसें कोई ( रोक/ न तस्थो ) 
प्रतिबंध नहीं रहता । ? शर्थाव्‌ ऐसे झर सेनिक रद्दनेपर 
उस राष्ट्रकी प्रगतिमें कोई किसी तरद्दका प्रतिबंध नहीं 
खडा। रद्द लकता। प्रतिबंध उत्पन्न हुआ तो डसको ये सेनिक 
दूर करते हैं । 

इतने मंत्रों के विचारसे यद्द सिद्ध हुआ कि वेदिक समय- 
की राज्यशासनब्यवस्थासें---- 

१ सेन्‍्यकी व्यवस्था थी, 

३२ संघलें सेन्यरचना द्वोती थी, एक एक सेनिक नहीं 

द्वोता था, पर संधकी रचनासे सेन्‍्य रचना थी, 


(8) वैदिक समयकीौ सेनाव्य॑वस्थां 


६ शत्रुसेनासे क्षपने सेन्‍्यकी सुसज्जता क्षापरिक रखी 
जाती थी, 

४ कपनी सेना भच्छी रद्दी तो भ्रपनी प्रगतिमें रोक 
उत्पन्न करनेवाछा कोई नहीं द्वोगा ” ऐसा विचार 
उस्र समय था, 

७ क्षपनी सेना उत्तम रद्दनी चाहिये, 

६ क्षपने मित्रोंको पास रखना चादिये, 

७ भपने शत्रक्षोंको दूर रखना चाहिये, 

« शशञ्रुसेनाकों मोद्दित करके प्रश्चात्‌ उसकी कतल् करना, 

९ तमप्ताखसे क्त्रुको परास्त करना, 

-4० शअपने सेनिक उम्र द्वोने चाहिये ऐसा प्रबंध करना। 


ये बाते यद्दां इन मंत्रोंमें दीखती हैँ । इससे सेना राष्ट्र- 
रक्षणके लिये रद्दनी चादिये यद्द वेदिक समयमें दह विचार 
था, सेना रखी जाती थी भोर अच्छी सुखज्ज सेना रखी 
जाती थी । इतना सिद्ध द्वोनेपर हम क्षब विचार करेंगे कि 
सैनिक केसे होने चाहिये-+- 


युद्धकी समावना 
जद्दां युदकी संभावना द्वोती है वहां सेनाकी तेयारी 
रखन। क्षतव्यावश्यक होत! है | वेदिक सभ्यता विश्वश्ञान्ति 
स्थापन करनेवाली सभ्यता है इसमें सदेद्द नहीं है, तथापि 
मनुष्योमें राक्षसी प्रवृत्तियोंके मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा 
जनताको उपद्र॒व द्वोते हैं । इनको प्रतिबंध करके जनताकों 
सुखी करना राज्यज्ञासनका मुख्य काये हे। ऐसी परिस्थितिमें 
राष्ट्रमं सेनाकी आवश्यकता है। क्षतः इस विषयसें वेद॒का 
कथन क्या है इसका यहां विचार करना चाहिये । 
त्वां ज़ना ममसत्येष्विन्द्र 
सन्तस्थाना विह्वयन्ते समीके । ऋ, १०।४२।४ 
( मम-सत्येषु ) मेरा पक्ष सत्य है ऐसा क्राग्रद जहां 
होता है वहां युद्ध द्वोता दे। ऐसे युद्धोंके प्रसंग उत्पन्न द्वोने 
पर हे ( इन्द्र ) प्रभो | ( जनाः स्वां विह्ययन्ते ) तुम्हें बुछाते 
हैं। इसी तरदद ( समीके संतस्थाना ) युद्धमें खडे रद्दे वीर 
भी तुम्द्दें अपनी सद्दायतार्थ बुछाते हैं । 
इस मन्त्रमें  म्म-सत्यं ! यद्द युद्धका नाम हैं । युद्धके 
इस नामसे एक बड़ा भारी धिद्धान्त बेदने प्रकट किया है, 
वद्द यह कि ( मम सत्य ) “ मेरा कहना ही खत्य है !! 
ऐसा दोनों पक्ष कद्दने छगे, तो वहां युद्ध झुरू द्वोता है । 


« प्रप्त-सर्त्य ? यही युद्धका नाम है शोर जंबंतक मानव- 
जाती है, तबतक ' मेरा पक्ष सत्य है? ऐसा लाग्रदसे 
कद्दनेवाछत लोग होंगे द्वी । भौर जद्दां ऐसे छोग द्वोंगे, वहां 
युद्ध होंगे दी । भर्थात्‌ जनसमाजमें युद्धकी संभावना खदा 
रहेगी द्वी । 

मनुष्योमें तीन मनोव॒त्तीके छोग द्वोते हैं ॥ राक्षसी मनो- 
बत्ती, मानवी मनोवृत्ती तथा देवी मनोवृत्ती | ये तीन 
प्रक्तरकी मनोवुत्तीयां मानवोंमें द्वोती हैं। इनमें राक्षस 
मनोवृत्ती “ मेरा ई। कद्दना सत्य है ! ऐसा कद्दकर युद्ध कर' 
नेके लिये प्रवृत्त द्वोती है | ये तीन मनोवृत्तियां मानवॉमें 
द्ोती हैं झोर उनमें राक्षती मनोवृत्ती झगडालू द्वोती है, 
इसलिये वह किसी न किसी प्रकार दुराप्रह करके युद्धका 
प्रारंभ करती ही है! 

इसके उदाहरण रावण, इन्द्रजीत, तराष्ट्रके पुत्र कोरव 
कादि भारतीय इतिद्ासमें हैं | सत्यथुगमें भी ये थे भौर 
कलियुगमें तो ये हैं दी । सदा राक्षसी प्रवृत्तिवाके छोग 
जनसमाजसें रहेंगे भोर वे युद्ध करंगे। भोर इनके द्वाथमें 
शाज्यशासन रद्दा तो ये क्षवइय युद्ध करेंग | इस तरद्द 
राक्षसी बृत्तीके छोग युद्ध करते हैं भोर युद्ध द्वोते हैं इस- 
लिये सेनाकी जावश्यकता रद्दती हे । 


यद्चरस्तन्वा वादूधानो बलानीनद्र प्रब्र॒वाणो 
जनेष | मायेत्‌ सा तेयानि युद्धान्याहुनाथ 
शत्न ननु पुरा विवित्से ॥ चर. १०।५४|२ 


दे इन्द्र | ( तन्‍्वा वावृधानः ) अपने शरीरके सामथ्येसे 
उत्साहित द्वोनेवाला तू ( बछानि जनेघु प्रब्र॒वाणः ) बलोंके 
विषयमें सब जनोंमें वर्णन करता है शोर ऐसा करता हुभा 
( क्षचरः ) तू भ्रमण करता है । ( यानि ते युद्धानि आाहुः ) 
जो तुम्ददरे द्वारा युद्ध द्वोते हैं ऐपा कद्दते हैं ( सा ते माया 
हत्‌ ) वद्द तुम्दारा कोशल्यका कार्य द्वी है, तुम्दारी युद्ध- 
विषयक कुशलता प्रसिद्ध है । इस युद्ध कुशछताके कारण 
(न क्षद्य शत्रु विवित्से ) न तो तुम्हे भ्राज बात्रु प्राप्त 
द्वोता है, ( ननु पुरा ) पत्र समयमें भी तुम्दारे सामने शत्रु 
नद्दीं दद्रता था। 


इस मंत्रमें शत्रु दूर कर्नेके छिये जो साधन कह्दे हैं वे 


ये हैं -- 


युद्धकी संभावना 


१ तन्‍वा वावृधानः- शरीरके सामच्य और उत्साहको 
बढाना, 

९ जनेषु बलानि प्रब॒ुवाण: अचरः-जनतामें ब्ॉका- 
सेनाओंका क्थवा सामथ्योक्ना वणन करते हुए भ्रमण 
करना | सत्रको बल बढानेका डपदेश करना | 

३ यानि युद्धानि आहुः सा ते माया- जो युद्ध 
करके वर्णन किये जाते हैं वे झरके कोशलयुक्त कम 
हैं| नर्थात्‌ शूरवीर भतिकुशछतासे युद्ध करते हैं । 
ओर शत्रुका परास्त करते हैं । 

४ अद्य शत ननु पुरा विवित्ले- इस कारण न तो 
क्षाज शत्रु सामने खड़ा रद्द सकता दे भर न पूर्व 
समयमें शत्रु ऐसे वीरके सामने खडा रद्द सकता था। 

इस मंत्रमें ' बछानि भोर युद्धानि ! ये पद क्षत्यंत 

मद्द्वके हैं । मनुष्यमें बल चाद्विये, वीरता चाद्दिये कर 
कुशलतासे युद्ध करनेकी शक्ति भी चाहिये | इससे शत्रु 
दूर हो सकते हैं । जो भ्षत्यंत कुशलतासे युद्ध करता है भौर 
अपना बल बढाता है उसके सामने जैसे क्षाज शत्रु ठद्दर 
नहीं सकते, वेसे ही पूव समयसें भी ठदरते नहीं थ झोर 
श्रर्थात्‌ भविष्यमें भी उनके सामने शत्रु ठहर नहीं सकते । 
शत्रुकों दूर करनेके दो द्वी उपाय हैं वे ये हैं | अपना बल 
बढाना ओर कुशछतासे युद्ध करना | इस मंत्रमें शत्रु हैं, 
कोर युद्धसे उनको दूर करनेका उपदेश किया है ! अपनी 
शक्ति बढानेसे शत्रु दूर द्वो सकते हैं । कपना बल बढानेका 
क्ष्थ अपनी वेयक्तिक शक्ति बढाना झौर अपनी राष्ट्रीय सेना 
बढाना है । भोर देखों -- 


किक. 4  . 


स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनुम्णाय सत्वन । 
न किये वृण्वत युधि |. क्र. 4४५२१ 
( परु-नृग्णाय ) विशेष पोरुषसे युक्त शोर ( खत्वने ) 
बलव।न्‌ ( इन्द्राय स्तोत्र गायत ) इन्द्रके लिये स्तोन्नोंका 
गान करो क्‍योंकि ( युधि ) युद्धमें (ये नककेः वृण्वत ) 
जिसका को पराभव कर नहीं सकता | 
इन्द्र पोरुष शोर बलसे युक्त हे, इस कारण कोइ श्र 
युद्धमें इसके सामने ठद्दर नहीं सकता। यहां ऐसा कहद्दा हे 
कि क्षपना पौरुष ओर बल बढाना चाहिये ओर शत्रु क्षपने 
सामने न ठहर सके ऐसा करना चाहिये | इशव मंत्रमें भी 
ऐसा कद्दा है कि युद्ध द्वोने हैं, शत्र॒ सामने खड़े हैं, ऐसी 
है 


(५) 


भ्रवस्थामें अपने बल बढाने चाहिय। यह एकमात्र उपाय 
करने योग्य है। तथा ओर देंखिये-- 


जज्ञान एवं व्यवाधत स्पृथः | 
प्रापश्यद्‌ वीरो अभि पोंस्ये रणम्‌ ॥ 
ऋ. १०।११३.४७ 
* उत्पन्न द्वोते द्वी वीरने शत्रुओंको बाधा पहुंचाई । भोर 
डस वीरने जिसमें पौरुषकः कार्य होता है ऐसे रणका निरी- 
क्षण किया । ? यद्दां रण शब्द युद्धका वाचक है जिसमें शत्र- 
आोंको दूर करनका काय होता हे और विशाल पोरुष प्रयत्न - 
सेद्दी युद्धमें. कार्य किया जाता है । जोर भी इस विषय 
दें खिये--- 
रण कृधि रणकृत्‌ सत्यशुष्मा 
इभक्ते चिदा भजा राये अस्मान्‌ | ऋ.१०।११२।१० 
८ ( सत्य-शुध्मा ) सच्चा बछ अपनेसें बढाओं, (रणकृत्‌ ) 
युद्ध कुशझछतासे करनेवाछा दो ओर ( रणं कृषि ) शत्रुसे 
युद्ध कर | शत्रुके पासके धन इसमें मिले ऐसा कर ? यहां 
* सत्य-शुष्मा ! बनो ऐसा प्रथम कद्दा हे क्षपने अन्दर 
सच्चा सामथ्य प्राप्त करो । छछी तरह बलूवान्‌ बना, तथा 
' रण-कृत्‌ ! युद्ध करनेवाछा बनो | भर्थाव्‌ कुशछतासे 
युद्ध करनेकी शक्ति प्राप्त कर । प्रथम अपने अन्दरका सामथ्य 
बढाना ओर जहां युद्ध करनेकी जावश्यकता द्वोंगी व्दां भव्यंत 
कुशछतासे युद्ध करना कोर शतन्रुको विनष्ट करना। और 
हमारे पास धन क्षाजांय ऐसा करना | यद्द उपदेश यहां 
कह्दा है | भ्र्थाव्‌ युद्ध जहां करना झ्ावइयक हे वहां अवइय 
करना चाहिये। 
यदार्जि यात्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरूप । 
रथीतमो रथीनाम ॥ ऋ. <4।४५।७ 
« ( सु-अश्व-युः ) उत्तम घोडोंको अपने रथोंको जो डने- 
वाला ( रथीनां रथीतम:ः ) रथी वीरोॉमें श्रष्ट रथी वीर इन्द्र 
( भाजि-कृत्‌ ) युदकछों कुशलूतासे करनेवाल। ( क्लार्जे याति ) 
युद्धमें जाता है |” यद्वां प्रथम वीरकी तेयारी बतायी हे । 
उत्तम घोड़े क्पने रथोंछ्रो जोतता है औौर अपने घुडल- 
वारोंके पाख भी उत्तम घोडोंको रखता है ओर रथी वीरोंमें 
अछ वीर बनता है | इतनी तेयारी करके वद्द स्वयं उत्तम 
युद्ध करना जानता है ओर पश्चात्‌ ख्ग्र युद्धमें जाकर युद्ध 
करता है। योंही भपनी तेयारी करनेके विना ही युद्ध करना 


(६१) 


नहीं चाहिये, परंतु ्षपनी उत्तम तेयारी करके युद्ध भावश्यक 


हुआ तो ऐसा करना चाहिये कि जिससे शत्रु ठहर न सके। 
तथ[+- 


आजितुरं सत्पति विश्वचर्षणि 
कृधि प्रजास्वाभगम्‌ ।_ ऋ. <।५३।६ 
“( सत्पतिं ) सज्नोंका रक्षण करनेवाल, ( विश्व-चथेणि) 
सब जनताका द्वित करनेवाले ओर ( क्षाजि-तुरं ) युद्धमें 
त्वरासे काय करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो वह्द हमें ( प्रजासु 
प्लाभगं ) प्रज्ञाओंसें भाग्यवान्‌ करे । * 
यहाँ चार पद मद्दत्वपूण हैं। ( प्रजासु क्लाभगं ) प्रजा- 
जनोंमें भाग्यवान्‌ बनना | हरएक चाहता दे कि में सबसे 
क्षघिक भाग्यवान्‌ बनूं। ऐसा दरएकके मनसें २हना स्वाभा- 
विक है । पर यद्द केसा बने इस प्रश्नका उत्तर इस मन्न्रके 
भ्षागेके तीन पदोने दिया है। यदि भाग्यवान्‌ बनना हे तो 
( सत्‌-पति: ) सज्जनोंका पालन करो, “ परित्राणाय 
साधना '( गीता ) सज्ननोंका संरक्षण करना यद्द भाग्यवान्‌ 
बननेका एक साधन है। दूपरा ( विश्व-चबेणि: ) सब 
मानवोंका हित करनेका काय करना, सावेजनिक दवित 
करना, जनताओी सेवा करना हससे इसकी योग्यदा बढ 
जाती है। ये दो कार्य लछोकोंके हित करनेके लिये हैं भोर 
( आजि-तुरः ) युद्ध करनेके समय ट्वरासे शत्रुके साथ 
लडना । शाीघ्रतासे शत्रुसे युद्ध करना। उसमें शिथिकत] न 
करना । इससे यद्द मनुष्य प्रजाजनोंमें भाग्यवान्‌ द्वोता है । 
यहां भी शत्रुसे युद्ध करना भी एक काये गिना है। ओर 
देखिये--- 
तमिन्महत्खाजिषृतमर्भ हवामहे । 
आस हि वीर सेन्य;। . ऋ. १॥८१।१-२ 
उस वीरकों ( महत्सु भाजिषु ) बडे युद्धोंमिं क्लोर उसको 
( क्षम हृवामद्दे ) छोटे संग्रामोंमें सद्दाय्गराथ बुछाते हैं । 
उसको इसलिये बुछाते हें कि वद (द्वे वीर ) द्वे शूर 
( सेन्य: जास्र ) बह वोर सेनासे सुसज्य है। उसके पास 
उत्तम सेना है | झूरवीर खयं बलवान्‌ द्वो जोर उसके पास 
उत्तम सेना हो, तब उसका वणन छोग करते हैं। वह्दी 
बात कोर देखिये-- 
इन्द्र: समत्खु यजमानमार्य 
प्रावद्‌ विश्वेषु शतमूतिराजिष 
समीडे प्वाजिषु | मनवे शासद्वतान। 
ऋ, १॥१३०।८ 


बैंदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


£ इन्द्र ( समत्सु ) युद्धोमें श्रेष्ठ सजनोंका ( प्रावत्‌ ) 
रक्षण करता है । ( विश्वेषु भ्राजिषु ) स्ब युद्धोंमें ( शर्त 
ऊतिः ) सेकडों प्रकारोंके संरक्षण देकर पाछन करता हे । 
( स्वः-मी हेषु काजिषु ) क्षपनी शक्ति बढानेवाले यद्धोंसें 
वद्द रक्षण करता है ओर ( मनवे ) मानवोंका द्वित करनेके 
लिये ( क्ष-त्रतान्‌ ) दुशचारवाले शन्रुओंको ( शास्रत्‌ ) 
दण्ड देता है। ! 

इस मंन्नसें युद्धोंसें किस रीतिसे स्वपक्षीयोंका बचाव 
करना चाहिये, दुष्ट शत्रुभोंका दमन किस तरह करना 
चाहिये, भोर सब प्रकारके संग्रामो्में शत्रुओंझा पराभव 
किस रीतिसे करना चाहिये यद्द सब अछी तरद्द बताया हैं । 

यद्ांतक अनेक मंत्र दमने देखें, उनमें युद्ध, आहव , 
आज़ि, रण, ममसत्य ! भादि युद्धवाचक बहुतसे शब्द 
क्षाये हैं । मनुष्य युद्धमें ही खडा हे । नेक प्रकारके युद्ध 
इसे लडने हैं । इसलिये युद्ध नहीं है ऐसा समझना बडा 
हानिकारक है । मनुष्य कनेक युद्धोंमें खडा है । इनमें इसे 
झत्रुओंसे छडकर विजय प्राप्त करना भोर विजयी होना है। 
इसलिये जगतमें युद्ध द्वी नहीं है ऐवा मानना हानिकारक 
है | युद्धमें हम खडे हैं ऐला समझकर अपनो तेयारी 
करनी चाहिये । 

क्षपना व्यक्तिका बल, अपने राष्टुका बल अर्थात्‌ सेना, 
क्पपना युद्धकाशक ये सब सामथ्ये योग्य रीतिसे अपने 


पांस सुसज्य रखने चाहिये । तब ही अपना विज्ञय हो 
सकता है। 


अस्तु । इस तरह हमने वेदमंत्र देखकर यद्द परिणाम 
निकाला कि वेदिक र/ज्यव्यवस्थाके अनुखार राष्टकों युद्ध 
करनेके क्व॒सर भाते हैं, उस कार्यके लिये राष्ट्की वीरसेना 
तेयार करनी चाहिये ओर राष्ट्में वीर पुरुष निर्माण करने 
चाहिये । 

सेनाकी इल तरह आवश्यकता सिद्ध द्वोनेपर उस खेनाके 
विषयमें वेद्‌ कया उपदेश देता है वह भ्रब दे।खिये--- 

सब सेनिक समान 

प्रथम बात जो बवंदिक समयकी सेनामें दीखती हे वह्द 
सब सेनिकोंकी समानता है | देखिये-- 

अज्येष्ठासों अकानिष्ठास डद्धिद: 

अमध्यमासो महसा विवादूचुः । 

सुजातासो जजुधा पृश्चिमातरों 

द्वो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ ऋ. ५।५९।६ 


अपने तेजसे तेजखाीं 


 अज्येष्ठासों अकनिष्ठास एते 

संभ्रातरों वातरूघुः सोमगाय | ऋ, १॥६०।५ 

८ ( क्ष- ज्येष्ठासः ) इनमें कोई श्रेष्ठ नहीं, ( अ-कनि- 
ष्ठासः ) कोई कनिष्ठ भी नदीं तथा इनमें (शक्ष-मध्य- 
मासः ) कोई मध्यम भी नहीं है । अर्थात्‌ ये सब सम- 
समान हैं ।ये अपनी ( मद्दलसा ) शक्तिले ( वाबृघुः ) 
बढते हैं। ये ( जनुषा सुजातासः ) जन्मसे द्वी कुलीन हैं । 
ये ( प्रश्नि-मातरः ) मूमिको माता माननेवाले हैं भर्थात्‌ 
मातृभूमिकी सेवा करनेवाले हैं। ये ( दिवः मर्याः ) ये 
दिव्य नरवीर हैं । ये ( भ्रातरः ) परस्पर भाई हैं, ( सौभगाय 
-संवाब॒धु: ) ये परस्पर अपने उत्तम भाग्य बढानेके लिये 
मिलकर प्रयत्न करते रद्दते हैं। ?? 


इन मंत्रोंमें लेनिकोंकी समसमानताके विषयमें उत्तम 
रीतिसे वर्णन किया है । सब सनिक समसमान हैं ऐसा 
यदि न माना जाय, तो सेनिक्रोंमें डंचानीचा माना जानेसे 
उनका भापसमें बेर होगा, वे भापसमें ही 'में ऊंचा ! भौर 
« बह नीच ! ऐसा बोलकर छड़ेंगे क्र उनसे झत्र॒का परा- 
भव करनेका काय तो दूर द्दी रद्देगा। पर अपना ही नाश 
द्वोगा । 

इसलिये सब सेनिक समान हैं, वे जन्मसे ही ( जनुषा 
सुजातासः ) उत्तम कुलीन हैं, उनमें जन्मजात उच्चनीचता 
नहीं है, वे ( दिवः मर्या: ) दिव्य नरवीर हैं। वे अपनी 
शक्ष्तिसे बढते हैं | यद्द नियम कितना उत्तम है यद्द विचार 
करके दर कोई जान सकता है । 

सैन्यकों भरती केसी हो 

यद्दांतक विचार हुआ ओर मालूम हुआ कि सेन्‍्यमें 
जन्मजात ऊंचा नीचा यद्द भेद नदीं है। अब इन सनिकोंकी 
भरती किस तरद्द की जाती है वद्द देखिये-- 

ये शुश्रा घोरवपेसः खुक्षत्रासों रिशादसः । 
ऋ, ८4।१०३।१४ 

खत्वानों घोरवर्पंस। । ऋ, १।६४।२ 

सखुगा न भामाः । क्र. २३१।१ 

« जो गोर वण हैं, ( घोर-वर्पल: ) बडे शरीरवाले हैं 
ओर जो (सु-क्षत्रालः ) उत्तम क्षात्र कर्म करनेवाले, 
उत्तम संरक्षण करनेवाले ओर ( रिश-अद्सः ) शात्रुका 

+ ०] 


(७) 


नाश करनेवाले हैं ।|जो ( सत्वान: ) बलवान हैं, मद्दान 
विशाल शरीरवाछे हैं शोर (स्रगा न भामाः ) सिंहके 
समान भयंकर हैं। वे सेनामें भरती द्वोने योग्य हैं। ” 
यहाँ ($ ) सुन्दर वर्ण, 

( २ ) विज्ञाक शरीर, 

(३ ) सुरक्षा करनेका कोंशल्य, 

( ४ ) शन्रुका नाश करनेका सामथ्य, 

(७५ ) शारीरिक बरू कोर 

( ६ ) उम्रता । 


ये गुण देखकर सेनामें भरती करनी योग्य है ऐसा 
कट्दा है । प्रथम ये द्वी गुण देखे जा सकते हैं । भ्न्‍्य गुण 
क्षागें सेनिकीय शिक्षासे प्राप्त द्वो सकते हैं ओर बढाये भी 
जा सकते हैं । पर प्रथम ये गुण तरुणोंमें होने चाहिये। 
सेनामें भरती दोनेके लिये ये गुग तो क्षवश्य चाहिये । 
अरुणप्खवः ( ऋ., ८4।७।७ )- भ्ररुण क्षर्थाव्‌ छाल 
रंग जिनकी त्वचापर शोभता है ऐसे तरुण सनामें भरती 
दों। शरीरपर छाछ रंग तब चमकता है कि जब दारीरमें 
शुद्ध रक्त घूमता रद्दता है| ये द्वी तरुण वीर शत्रुके साथ 
उत्तम युद्ध कर सकते हैं। इन्द्वींके मन्‍्दर भोज भौर सत्व 


स्वभावसे रहता है। 


अपने तेजसे तेजस्वी 

सेनामें भरती द्वोने योग्य तरुण वीर वे हैं कि जो धपने 
तेजसे तेजस्वी रद्दते हैं । देखिये इनके विषयसें कहा दै--- 

ये ख-भानवः अज्ञायन्त । ऋ. $।३७।२ 

स्वभानवः घन्दसु श्राया; | ऋ. ५५५३।४ 

स्वभानवे वां प्रानज । ऋ, ५।५४।५ 

“ जो क्षने निजतेजसे चमकते हैं। कअ्षपन तेजले 
चमकनेवाके वीर धनुष्योंका श्राश्षय करते हैं। जो अपने 
तेजसे चमकता है उप्तकी प्रशंसा करो । ?? 

ये वीर सेनिक हैं । किसी तरुणको देखनेले सहजहीसे 
पद्दचाना जाता है कि यद्दध तरुण क्षपने निञ्रतेजसले चमकता 
है वा नद्दीं । जो अपने चेद्दरेपर तेल, सुगंध कल्प, अथवा 
पावडर रूगाकर अपने क्षापको तेजस्वी बताते हैं, डनकी 
भरती सेन्‍्यमें नहीं हो सकेगी । परंतु जो (स्व-भानवः ) 


(८) 


अपने निजतेजसे तेजस्वी दीखते हैं, भरक्ृत्रिम रीतिसे 
सुडोछ ओर भानंदी दीखते हैं वेले तरुण द्वी सेनामें भरती 
द्वोनेयोग्य हें । 
के छा अरे.क 
एक घरम रहत हैं 

सेनिकोंकी सेनासें भरती द्ोनेपर डनकी रद्दने-सद्दनेकी 
ब्यवस्था केसी द्वोती हे यह भी देखनेयोग्य विषय है । ये 
एक घरमें रद्दते हैं | इस विषयसें देखिये--- 

१ खमोकखः इषु दधिरे । ऋ. $।६४।३० 

२ अरुक्षया सगणा मान्ुषासः । क्षथवे, ७।७७।३ 

हे वः उरू खदः कृतम्‌ | ऋ. १।८७५।७ 

४3 समानस्मात्सद्सः उरुक्रमः निः चक्रमे। 

ऋ., ५।८७|४ 

५ सनीछा मर्याः स्वश्वाः नरः। कऋ. ७।५६॥१ 

६ सवयसः सनीत्ठाः समान्‍्या: | ऋ-१।६७॥१ 

[ १ ] ( लं-ओकसः ) एक घरसें रददनवाले ये वीर 
बाण द्वाथमें घारण करते हैं । 

[२ ] (उरु-क्षयाः ) जिनका घर बडा है भोर जो 
( खून गणाः ) संघके साथ रद्दते हैं भर्थाव्‌ जो अकेले भकेले 
नहीं रहते कोर जो मनुष्योंकी सेवा करनेके लिये तत्पर 
रद्दते हैं। 

[३ ] (व१ उरू सदः कृत ) क्षापके लि 
यह बडा घर बनाया है । 


ये, दे सेनिको | 


[४ ] ( समानस्मात्‌ सदसः ) सबके एक घरसे ( निः 
चक्रमे ) एक एक वीर बाहर पड़ता है । 

[५ ] ये ( मर्याः ) मरनेके छिये तेयार हुए वी१( स- 
नीछाः ) एक घरके रहनेवार भोर (सु-भश्वाः ) उत्तम 
घोडोंपर बेठनेवाले हैं | 

[६ ] ये वीर ( सन-वयसः ) एक क्षायुवालले ( स- 
नीका: ) एक बड़े घरमें रहनेवाले ोर ( स-मरान्‍्याः ) 
सबकी मान्यता समान है ऐसे ये वीर हैं। 


सेनिकोंके बडे मकान 
यहा “ (१) स--ओकसः, ( २ ) उरू--क्षयाः, 


( ३ ) उरू सदः, (४ ) समाने सद्‌ः, ” ये पद इन 
सनिकोंका घर एक बड़ा भारी विस्तीणं द्वोता था, यह 


वबादेक समंयकी सेनाव्यवंश्थों 


भाव बताते हैं। युरोपीयन भारतसमें क्षानेपर उन्होंने जो 
अपनी सेनाकी रचना की, उसमें भीं उन्द्ोंने एक बड़े मकान- 
में दी सेनिकरॉंको रखा था। एक एक या दो दो कमरोंकी 
पंक्ति जिसमें हैं ऐसे छबे मकान जिनको भग्रेजीमें “बरेक ! 
कद्दते हैं, सैनिकोंके लिये क्षंग्रेजोंने बनाये । यही भाव इन 
पदोंसे स्पष्ट रूपसे दीख रहा हे | 

एक बड़े मकानमें रहनेसे रहनेवालोंके भन्दर दम सब 
समान हैं, दममें बडा छोटा कोई नद्दीं यद्द भाव रद्दता है। 
इसलिये वेदिक समयके सीनकॉको एक बड़े मकानमें रखा 
जाता था । क्षग्नेज भी इसी द्वेतुसे सेनिकोंको बडे घरमें 
रखते थे | पर भारतके भाधघुनिक समयके राजे अपने 
सेनिकोंको ऐसे बडे मकानोंमें रखते नहीं थे । इन दिंदु 
राजाभोंके राज्यमें वेदृपाठी पंडित थे, शास्त्री तथा विद्वान 
भी थे । पर वेद्पाडी वेदका क्र्थ जानते नहीं थे ओर शास्त्री 


बेदमंत्रोंको याद नदीं करते थे कोर राजालोग वेदमें क्‍या है 


यह जानते नहीं थे, इस कारण हमारी सानेक्रीय विद्या 
बेदकी वेदमें रही । युरोपीयनोंने यद्दां सेनाकी रचना वेदानु- 
कूल की पर डस भोर किसीने देखा भी नद्दीं। जिनके पास 
बेद नहीं थे वे वेदके भलुसार अपने सेनिकोंको रखते थे भौर 
डससे सामथध्य प्राप्त करते थे भोर राश्य जीतते जाते थे । 
पर जिनके पास वेद थे वे भ्ज्ञानके कारण कोरेके कोरे द्वी 


रद्दे कोर पराभूत द्वोकर पारतंत्यमें भी पहुचे। 


यद्द यहां इसलिये कद्दना पढ़ा कि वेदकी सेनिकीय 
शिक्षा सामथ्य बढानेवालीं थी । इसलिये यदि वेदका 
ज्ञान मानवी ब्यवद्दारमें क्षाजाता, तो यूरोपीयनों द्वारा 
खद्दजद्दी में भारतीय सेनाक्षोंका परामव न द्दोता झौर भारत 
परतंत्र भी न द्वोता। यद्द माना जा सकता है कि परामव- 
के लिये क्षन्यान्य भी कारण थे । यद्द सत्य है, तथापि यह्द 
सेनिकीय तैयारी यदि दमारी वेदके कथनानुसखार द्वोती, तो 
हमारे पराभवको कुछ न कुछ मर्यादा तो कषवश्य द्ोती । 

उपर दिये मंत्रोंमे “ ख-गणाः ! पद दे । नर्थात्‌ 
गर्णोके साथ ये सैनिक अपने विशाल घरसें रद्दते हैं । गण 
उन सेनिकोंका नाम है कि जिनका प्रवेश सेनामें हुभा है 
भोर उनकी गणना सेनिक करके द्वो चुकी हे । 

इन मंत्रोंसें “ स्वश्वाः ( खु-अश्वाः )” पद दहे। 
उत्तम घोड़े जिनके पास रहते हैं। कर्थात्‌ घुडद्रूके सेनिक भी 


० &< «८. ३2243 ह डे 
सैनिक स्त्रियोंके संमान सज़ते है 


ऐसे द्वी बढे त्रिशाल मकानमें रद्दते थे। वेदिक समय में 
जेसे पदाती ( वैदुछ ) विभागके सैनिक द्वोते थे, वेसे दी 
घुडसवार भी द्वोते थे । पेदलोंके समान द्वी घुडसवारोंकी 
रहने सहनेकी अनुशासन पद्धति समान द्वी थी। क्षर्थात्‌ 
पेदल वीरोंकी रहनेकी शाला एक स्थानपर द्वोती थी और 
घुडसवारोंकी दूसरे स्थानपर द्वोती थी । उनके घर पृथक्‌ 
होते थे, भोर घोडोंके स्थान भी पृथक्‌ रद्दते थे। वहां 
हमें मालूम हुआ कि वेदिक समयमसें घुडसवारोंकी सेनाभी 
पृथक थी | 

इन मंत्रोंमें  म्रनुषासः, मर्या), नरः ? ये तीन पद 
हैं। ये सवसाधारणतः मनुष्यवाचक हैं, परंतु यहां 
“ मानवोंकी सेवा करनेवाले ” इस अर्थमें विशेषकर ये पद 
भाये हैं | मनुष्योंका द्वित करनेका प्रयत्न करनेवाले । ' नरः 
नृभ्यो हिताः ” इस तरद्द इनका क्षण समझना योग्य 
है। सैनिक नागारेकोंका हित करनेके लिये द्वी सेनामें प्रविष्ट 
द्वोते हैं । यद्द कतंव्य इन सेनिक्रोंझा यहां व्यक्त हुआ है । 

खेलनेमें प्रवीण 

ये सेनिक खेल छर्थात्‌ मर्दानी खेल खेलनेसें प्रवीण थे। 
वीरोंको ऐसा द्वी मर्दानी खलोंके विषयमें प्रेम रद्दना 
चाहिये-- 

शीश्ूलां न क्रीव्ठा:ः खुमातरः । ऋ. १०७८।६ 

४ उत्तम माताओंको उत्तम खेल खेलनेवाले पुत्र द्वोते हैं ।' 
जो उत्तम वीर द्वोते हैं, वे मर्दानी खेल खेलनेमें अत्येत 
प्रेम रखते हैं | इनका स्वभाव ही खेल खेलनेकी भोर द्वोता 
है। ऐसे उत्तम मर्दानी खेल खेलनेवाले बडे वीर ओर बडे 
बहादर द्वोते हैं । वीरोंको मर्दानी खंलोंमें प्रवीण रहना 
चाहिये । 


३ सर ८ ७५ हर 
ये संनिक ख्रियोंके समान सजते हैं । 
हम सेनिकोंको जिस समय देखते हैं, उनके सब कोट, 
बूट, सूट, टोपी, बटन, शख-क्षस्र सब चकफक रहते हैं । 
ऐपा दीखता है कि ये सदा खियोंके समान सजेसजाये 
द्वी रहते हैं । यद्दी बात वेदमंत्रमें वर्णन की है देखिये-- 
प्र ये शुम्भन्‍्ते जनयो न खप्तयः 
मद्न्ति वीरा विद्थेषु घृष्वयः | ऋ, १।८५। 


(९) 


(ये ) ये वीर ( जनय; न ) खियोंके समान ( प्रशुम्भ, 
न्‍्ते ) अपने भापकों सुशोभित करते हैं । स्त्रियां जिस तरद्द 
सदा अपने आपको सजाकर रखती हैं, उस तरद्द ये वीर 
अपने आपको सदा सजाकर रखते हैं | किसी समय इनकी 
कोई चीज या कोई वस्तु सुशोमित नहीं होती ऐसा नहीं 
द्वोता । सदा इनकी वेषभूषाके सभी पदार्थ ठीकठाक 
कोर चकफक तथा जैसे सुशोभित द्वो ध्कते हैं, वेसे द्वी द्वोते 
हैं । किली भी समय, किसी भी रीतिसे, किसी भी स्थान - 
पर शोभारदहित वस्तु उनके शरीरपर दीखती नहीं । सदा ये 
सजेसजाये रद्दते हैं | सदा ठीकठाक रद्दते हैं । 


यक्षदुशः न शुभयन्ते मर्याः।ऋ. ७५६१६ 

गामातरः यत्‌ शुभयन्ते अश्लिमिः। ऋ, १।८५।३ 

“ यज्ञ देखनेके लिये जिस समय लोग जाते हैं उम्र 
समय जेसे सजकर, सुन्द्र द्वोकर जाते हैं, कपने शरीरकों 
तथा क्षपने पोषाखको सजाकर जाते हैं, उस तरद्द ये सनिक 
वीर सजेसजाये द्दोनेके कारण सुन्दर दीखते हैं । गाौको 
माता माननेवाले ये वीर अपने गणवेषसे अपने श्ापको 
सुशोमित करते हैं। ”” 


यहां ' अज्ञि ' पद“ गणवेंष 'का वाचक हैं। जो 
जिश्चका गणवेष द्वोता है वद्द डालकर वद्द वीर सजकर 
अपने कामपर या क्षपने स्थानपर खड़ा रद्दता हैं, इस 
कारण वह वहां बड़ा सुंदर दीखता है | 

चर 4 व... 

दम्र सनिक या पुझुेसको सदा सजासजाया देखते हैं। 
इस कारण इसका परिणाम जनतापर द्वोता है । यह बात 
वेदिक समयके राजकर्ताओंने जान छी थी । अतः वे झपने 
सेनिकोंको खदा सजेसजाये रखते थे | उनका अनुशासन 

कै पु 66. 4 पु ९ 
द्वी वसा था कि कोई सखेनिक ढिलाढालछा न रहे, कोई 
मलीन न रद्दे । सब सेनिक प्रभावी रहें । ओर देखिये--« 

खायुधः इाष्मेणः खुनिष्काः । 

उत स्वये तनन्‍्वः शुम्ममानाः। ऋ. ७।५६।११ 

सस्वः चिद्धि तन्‍्वः शुम्भमानाः | ऋ. ७५७ 

कक 
स्वः क्षत्रोभिः तन्वः शुम्भमानाः । ऋ. १।३ ६७५ 


/ ( छुल्‍आयुधाः ) उत्तम शास्त्र धारण करनेवाले, 
( इष्मिण; ) गतिमान, ( सुनिष्काः ) उत्तम माणियोंका 
द्वार धारण करनेवाके, भथवा अपने झरीरपर रद्नेवाद़े 


(१०) 


सुवर्णके भूषण जिनके उत्तम तेजस्वी हैं ऐसे ये वीर ( तन्व॑ 
झ॒म्भमानाः ) अपने शररारको सुशोमभित रखते हैं। ( सस्वः ) 
गुप्तस्थानसें रहनेवाले अपने शरीरकों छजाते हैं। ( स्व- 
क्षत्रेसिः ) अपने शोर से अपने शरीरकी शोभा बढाते हैं |” 


ये वीर ( सु-भ्रायुध: ) क्षपने श्लायुधोंको, अपने 
शख्तासत्रोंको क्षत्यंत तेजस्वी भ्वस्थामें रखते हैं। साफसफाई 
करके अपने सब आयुध उत्तम स्थितिमें रखते हैं । कोई 
शस्त्र मालिन द्वोने नहीं देते। ( इष्मिनः ) इष्‌- अन्न 
ओर धनसे युक्त । सबके क्षन्न ओर घनका संरक्षण करनेके 
कारण इनको क्षन्न, धन जो चाहिये वह्द प्राप्त रद्दता है। 


( सु- निष्काः ) निष्क नाम मोद्दोर या अलूंकारका है। 
क्षपने शरीरपर धारण करनेके ललंकार, कपडे, वेष भूषाके 
भलंकार आदि सबके सब जिसके तेजस्वी हैं । क्षपने शरीर- 
की शोभा बढानेवाले, मूंठ, दाढी, बा श्रादिकों श्रत्यत 
आकर्षक जो रखते हैं। इसका श्र्थ यद्द हे कि किसी भी 
तरद्द शोभासें न्‍्यून न हो ऐसी सदा व्यवस्था दक्षताले 
करनेवाले तथा क्षपना सोंदय्य बढे इसालिये जो यत्न करते 
हैं ऐसे ये वीर हैं । 


( सस्वः ) स्वय गुप्त स्थानमें रद्दते हैं । पुलिस कथवा 


| +» अर... कल. | ३ कप 


सेनिक भी किसी किसी समय कुछ कारण विशेषके लि 
गुप्त स्थितिसें रहते हैं । किसी दूसरेको न दीखें ऐसी स्थिति- 
में रददते हैं । तथापि ऐसे समयमें भी वे अपने शरीरको 
सुदर रखते द्वी हैं । 

( स्वक्षत्रेमिःतन्व॑ झुममानाः ) अपने क्षात्र चिन्दोंसे 
क्षपने शरोरकी शोभा बढाते हैं। बपने भोदहदेके चिन्द्रोंसे 
ये अपने क्वरीरको सजाते हैं । इनकी यद्ध सजावट, इनका 
रुताब बढानेके लिये सद्दायक द्वोती है । 


पिशा इव खुपिशः | ऋ. १।६४। ८ 
अनुशध्रियः घिरे । ऋ. $। ११६।१० 

खुचन्द्रं सुपेशर्स वर्ण दाघिरे । ऋ. २३४१३ 
महान्तः विराजथ । ऋ, डाष७।२ 

रूपाणि चित्रा द्यां। ऋ. ७५।७५२|११ 


“ उत्तम सुन्दर रूप जेसा सुन्दर दीखता है, वेसे जो सुन्दर 
दीखते हैं। दरप्रकासे जो क्षपनी शोभा बढाते हैं। 
उत्तम तेजस्वी, अत्यंत सुन्दर वर्णका धारण करते हैं | बड़े 


वैदिक समयकौ सेनाव्यवंस्थो 


द्ोकर विराजते रद्दो। इनके नानाप्रकारके रूप देखने 
योग्य हैं। ? 
जिन्होंने सैनिक देखें हैं, वे जेसे सजे रद्दते हैं । वेले ही 
ये वेदिक समयके सेनिक अपने शरीर, बार, मूछियां, दाढी, 
साफा, क्रस्रशस्त्र आदिको बडा तेजस्वी, सुन्दर तथा 
प्रभावी रखते थे। जिससे इनकी शोभा बढती थी भोर 
समयपर अखरख्र भी कार्यक्षम रहते थे । शोभाकी शोभा 
कोर डपर्योगका उपयोग, ऐसे दोनों प्रकारके काभ इनकी 
सजावटसे द्वोते थे। 
मरुतोंका गणवेष 
येजो वीर हैं वे * मरुत्‌”' करक वर्णित हुए हैं। 
मरुत॒का क्षथ यद्द है-- 
मरुतो मितराविणो वा मितरोचनो वा मह॒द्‌ 
रवन्तीति धा। निरु. ११।२।१ 
कईयोंकी लमतिसे यह यास्काचार्यका वचन ऐसा है-- 
मरुतों 5मितराविणो वाइमितरोच नो वा महतदू 
द्रवन्तीति वा । निरु. १२।२।१ 
इसका भाव यह है--- 
१ मरुतः 5 मित॒राविणः ८ मितभाषी, अधिक 
बडबड़ न करनेवाले; 
९ मरुतः> अमित-राविणः बहुत भाषण करनेवाले; 
३ मरुत५८ मितरोचनः > परिमित प्रकाश देनेवाले; 
8४ मरुतः 5 अमित रोचनः८ कपरिमैत भ्रकाशनेवाले; 
७ मरुतः 5 महतृद्गवन्ति ८ बडी गतिसे जो जाते हैं | 
निरुक्तकारके इस वचनके ये दोनों प्रकारके अथ 
टीकाकार मानते हैं इस कारण ये यहां दिये हैं। घोर भी 
£ मरुत्‌ ? के क्रथ हैं वे क्षब दे खिये-- । 
१ मरुतू - ( मा-रुद ) 5 न रोनेवाले, युद्धमें न 
रोते हुए क्षपने कतव्य करनेवाले, 
२मरुत्‌ू - (मा-रुव्‌ )5 न बोलनेवाऊले, कम 
बोलनेवाले । 
३ मरुत्‌ > ( मर-उत्‌ ) 5 मरनेतक डठकर अपना 
कतंब्य करनेवाले | 


चीराके शस्त्र 


इस तरद्द अर्थ करके यद्द बताया है कि ये मरुद्वीर 
बहुत भक॒भक्‌ करते नहीं, परंतु चुप-रहकर अपना कतेब्य 
करते हैं। कभी रोते नहीं रहते, परंतु तत्परतासे अपना 
कतंब्य क्ानंदके साथ करते हैं। मरनेतक उठकर काये करते 
रहते हैं । आलस्यमें कभो रोते नहीं रद्दते । 


मरुत्‌ वीरस्तानिक हैं । इनका काये केसा द्दोना चाहिये 
यद्द बात इन शक्षथाक्रे द्वारा बतायी है । परदोंका अथ करके 
तथा पद॒की व्युत्पति करके उसके ग्रुण बताये जाते हैं । 
इसलिये इस व्युत्पत्तिका मद्दत्व है। तथा ब्युत्पात्तिका भाव 
बतानेवाले मंत्र भी रद्दत हैं । भस्तु । वीरोंके गुण इन 
कथोके द्वारा बताये हैं । वीर न रोयें, न भकूभक्‌ करें, न 
बोलते द्वी रहें, परंतु शक्ति रहनेतक कझपना कतंव्य 
करते रद । 
वीरोंके शस्त्र 
वीरोंके शख्रअ्स्र तथा गणवब॒का वर्णन निम्नश्थानसें 
लिखित मंत्रोंमें देखने योग्य है-- 
वाशीमन्तो ऋशष्टिमन्‍तो मनीषिणः 
खुधन्वान इघुमन्ते। निषक्धिणः । 
स्वश्वाः स्थ खुरथाः पृश्चिमातर: 
स्वायुधा मरुतों याथना शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋष्यों वो मरुतो अंसयोरधि 
सह आजो बाह्वावों बल हितम्‌ । 
नुग्णा शोष॑स्वायुधा रथेषु वो 
विश्वा वः श्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥ ६ ॥ 
ऋ, ५।५७ 
( वाशीमन्त: ) बर्चियाँ घारण करनेवाले, ( ऋष्टिमन्तः) 
भाले बतंनेवाले, ( सु-धन्वानः ) उत्तम धनुष्य धारण 
करनेवाले, ( इृषुमन्तः ) बाण पास रखनेवाले, (निषज्ञिन:) 
तऊंस-बाणोंकी थेलियां पास रखनेवालछे, (सु-रथाः ) 
उत्तम रथमें बेठनेवाले, ( सु-भ्षश्वाः) उत्तम घोड़े क्षपने 
पास रखनेवाले, ( पृश्चि-मातरः ) मातृभूमिकी उपासना 
करनेवाले आप वीर ( मनीषिण: ) मनको अपने आधोन 
रखनेवाल हैं। ये छपने मनको इधर डउघर भटकने नहीं 
देत। भच्छे कार्यसें झपने मनकों लगाते हैं । ऐसे तुम 
( छ्ुम॑ याथन ) छुम कम करनेके लिये आगे बढो । 


(११) 


आपके ( झ्लंघयो: अधि ) कंधोंपर ( ऋश्यः ) भाले 
हैं, ( वः बाह्नोः ) जापके बाहुशोंमें ( सद्दः ओज: बलं द्वितं ) 
साहख, सामथ्य कोर बछ रखा है। ( शीषःसु नृम्णा ) 
भापके सिरपर साफे हैं । यद्वांका ' नु#णा ” पद “ साफा, 
मुकुट, अथवा ( नू-मणा ) मनुष्योंका मन जिरपर आक- 
षिंत द्वोता है वद्द भाभूषण, वस्त्र अथवा पहनने योग्य वस्तु ! 
ऐसा भाव बताता है। पर यह ( श्ञीषः सुनृम्णा ) सिरसें 
घारण करने योग्य सुन्द्र वस्तु है । यद्द मुकुद द्ोगा, या 
सुन्दर साफा द्वोगा ओर एऐखी ही कोई दूसरी सिरमें पहनने 
योग्य चीज द्वोगी । ' नुम्णां ” का अर्थ “ हिरणमयानि 
पदोष्णीषादीनि ! यद्द क्थ सायनाचाये देते हैं । इसका 
क्षय जरतारीका सराफा ऐसा है। 


( रथेषु क्षायुधा ) रथोंमें शख्र या झायुध रखे हैं । एसे 
ये वीर ( विश्वा श्री: तनुषु पिपिशे ) सब शोभा इनक्रे 
शरीरोंमें चमकती है | यद्द वणन सनिकोंका हे । युरोपीयन 
सेनाके सेनिकोंमें शख्राख भक्े ही दूसरे हों, पर उनके 
शरीर गणवेष घारण करनेके पश्चात्‌ एसे शोभते हैं इसमें 
संदेद्द नहीं हे | ऐसे द्वी लेनिक वेदिक समयक्ी .सेनामें थे 
यद्द यहां देखने योग्य है । इनका वणन ओर देखिये +- 

अंसेष्चा मरुतः खादयो वो 

वक्षःसु रुक्मा उपशिक्षियाणाः । 

वि विद्युतो न वृष्टिमी रुचाना 

अनु स्वधामायुघेयच्छ माना ॥ ऋ. ७५६१३ 


( बंसेषु खादयः ) तुम्दारे क्षोंपर झाभूषण हैं, ( वक्ष:- 
सु रुकमा ) छातीपर खुवबर्णके कण्ठे ( उपशिक्षियाणाः ) 
लटक रहे हैं । वृष्टिके समय ( विद्यत:न ) बिजलियां 
चमकती हैं उस तरह चम्रक दमक तुम अपने आयुचोंसे 
( क्षनु यच्छमानाः ) चमक रदे हैं । इसी तरह कोर भी 
सेनिकोंके पोषाखका वर्णन देखिये-- 


समानमऊज्येषां विश्वाजन्ते रकमासो आधि 
बाइुषु | दविद्युतत्युष्टयः ॥ ११॥ 

त उग्रासों दृषण उद्रबाहवों 

नकिष्टनूषु येतिरे। 

स्थिरा धन्वान्यायुथा रथेषु वो5नीकेयु 
आधिश्चिय/ ॥ १५ ॥ ऋ. ८।२०॥३३-१२ 


(१२) 


( एवां ) इन सब सेनिकोंके ( क्षञ्षि ) भाभूष (समान) 
समान हैं | सबकी वेषभूषा, सबका गणवेष समान है। 
यह महत्त्वका वणन यहाँ देखने योग्य है । जितने सेनिक 
होंगे उन सबकी वेषभूषा समान द्वोनी चाहिये।जों पोषाख 
जो शख-छस्त, जो कपडे एकके होंगे वे ही सबके होंगे । 
ऐसा होनेके लिये दी “ गणवेध घारण करना” कद्दते हैं। 
गणवेष सबका समान ही होता है । 


( बाहुघु ्षि रुक़्मास; विश्राजन्ते ) बाहुओंपर चांद 
चमकते रहते हैं । वे भी सब सेनिकोंके एक जसे ही द्वोते 
हैं। ( ऋष्टयः दविद्युतत्‌ ) भाले खबके चमक रद्दे हैं । 

(ते उग्मासः वृषणः ) वे उग्र दीखनेवाले बलवान वीर 
( उग्र बाहव: ) जिनके बाहू उग्र प्रभावी दीखते ह्रँ। 
( तनूपु नकिः यतिरे ) ये वीर अपने शरीरके सम्बन्धमें 
कुछ भी विचार नहीं करते । अर्थात्‌ युद्धके समय या 
जनताकी सेवा करनेके समय्र अपने हारीरझी पर्वाद्द न करके 
जनसेवाका काये करते हैं | कद्दीं भी आग छगी तो अन्दर 
घुसते हैं ओर किस्लीको बचाना हो तो उसको बचाते हैं । 
कर्थात्‌ अपने शरीरकी प्वाह्द न करते हुए जनसेवाका कार्य 
करते हैं । 

क्षापके क्ायुध रथोंमें स्थिर रहते हैं। जदां जो शख्त्र 
रखना दो वह दीक उसी स्थानपर रखा जाता है। कभी 
इधर उधर नद्वीं रखा जाता। इतनी व्यवस्था तथा 
क्षनुशासन इनका शख्वाखत्र रखनेके कायमें रद्दता हे। 
रातमें या अनन्‍्घेरेमें भी वदांका फलाना शस्त्र लाना द्वो तो 

दांसे ही ये ला सकते हैं | क्योंकि प्रत्येक शख्रका स्थान 
नियत है आर वह उसके स्थानपर ही रखा जाता है। 
सनिकोंकी हरएक कायवाहीसें यह क्नुशासन क्षत्यंत क्षाव- 
इयक है। सेनाका सामथ्य इस अनुशासनसे बढता हे । 
यहां कहा है कि ( रथेषु स्थिरा धन्वानि ) रथोंमें स्थिर 
धनुष्य हैं । अर्थात्‌ दो प्रकारके धनुष्य द्वोते हैं । एक स्थिर 
धनुष्य रथके स्तंभके साथ छगे रद्दते हैं। ये धनुष्य बड़े 
होते हैं। इनका बाण वहुत दूर जाता है। दूसरे धनुष्य 
हाथमें पकडकर चलानेके द्वोते हैं।य घनुष्य छोटे द्वोते हैं । 
ये धनुष्य द्ाथमें छेकर जिधर चाहिये डघर जाकर शजत्रुपर 
चलाये जाते हैं। स्थिर धनुष्य अपने स्थानसे द्विलाये नहीं 
जाते। परन्त चलधनुष्य द्वाथमें पफडकर जद्दां चाहिये वहां 


वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


छेजा सकते हैं। वीरोंके लिये इन दोनों धनुष्योंदी 
आवश्यकता रहती हैं | ओर देखिये--- 


युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो 
ववश्लु अध्विगावः प्रता इव । 

हृल्हा चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा 
प्रच्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥ ३ ॥ 


चित्ररजञ्जभिवपुषे व्यञ्जते 


वक्षःसु रुकमाँ अधि येतिरे शुभ । 

अंसेष्वेषां नि मिमिश्नु 

खाक जज्लिरे खबया द्वो नरः॥ - ॥ 
ऋण १।६४।३-४ 


( युवान: रुद्राः) ये तरुण वीर झातत्रुको रुलानेवाले 
( अजरा: ) जरारद्वित क्-भोग्‌-हनः ) अनुदार शरत्रुका 
वध करनेवाले, (क-ध्रि-गावः ) जिनकी गतिकों कोई 
3 ९ 
रोक नद्दीं सकता, (पवता इव ववश्लुः) पवृतोंके समान 
प्थिर रद्दते हैं, जनताकों सुखी करनेड्ली इच्छा करते हैं । 
€्‌ कक [०५ अ #बे, ४ न; 
( मज्मना ) अपने सामथ्4से (विश्वा पार्थिवानि दिव्यानि 
भुवनानि ) सब्र प्ृथ्वीपरके तथा आाकाशमें रहनेवाले सत्र 
स्थिर भुतनोंको भी ( प्रच्यावयन्ति ) हिला देते हैं । 
सुस्थिर सुदृदढ शत्रुके स्थानोंको द्विछा देते हैं, तोडते हैं, 
चलाते हैं । शत्रुके स्थान सुदृदढ द्वोनेपर भी ये वीर डसको 
तोडकर नष्ट कर देते हैं। भर्थात्‌ इन वीरोंके छियें किश्ली 
भी झत्रुका स्थान सुस्थिर नहीं दे, इतना इनका सामथ्य हे। 


ये वीर (चित्रे: अस्लिभिः ) चित्रविचित्र भूषणोंसे 
( वपुषे व्यक्षते ) अपने शरीरकों खुशोमित करते हैं । 
( झुभे वक्ष:सु रुक्मान्‌ ) शरीरकी शोभा बढानेके लिये 
छातीपर चांद धारण ( श्रथि येतिरे ) करते हैं। ( एषां 
छेसेषु ऋटय! निमिमिक्ष: ) इनके कन्धोंपर भाले उम्रकते 
रहते हैं । ये ( नरः ) नेता वीर ( स्वचया स्वाके ) अपनी 
धारणशक्तिके साथ ( दिवः जज्ञिरे ) चुछोकसे प्रकट हुए 
ऐसा प्रतीत द्वोता है। 

इन मंत्रोंमें इन वीरोंका हमला शत्रुपर केसा द्वोता है 
यद्द ठीक तरद्द बताया है । शत्रु हितना भी प्रबल हुआ तो 
भी उप्तको ये उखाड देते हैं। ये तरुण वीर होते हैं और 
शत्रुको डखाडकर भेज देनेमें घत्येत प्रवीण होते हैं । ऐसे 


ये वीर द्वोते हैं। क्षपने सेनिक केसे द्वोने चाद्दिये यद्द यहां 
भ्च्छी तरद्द बताया हे। 
२९ ५ ७ 
वाराका गणवश 
इन वीरोंका गणवेश केसां था, इसका दणन झब 
देखिये-.- 
। (१) सिरमे 

वीरोंके शिरोभूषणके सम्बन्धमें इस तरद्द लिखा है-- 

र्‌ शीषेस्खु नुम्णा (ऋ, ७|/५७।६ ) ८ पिरमें साफा, 
पगडी अथवा जरतारीका शिरोवेष्टन । 

२ शिप्रा शीषेन हिरण्ययी (कर. ८७२७५) ८ 
सिरपर साफा जिसपर सुवर्णी नकशीका काम 
किया द्वोता हे ऐसा हे । 

३ हिरण्य-शिप्राः ( ऋ. २।३४।२ ) ८ सिरपर बाँध- 
नेके लिये जरतारीका साफा होता है । 


इस तरह शिरोभूषणके विषयमें कद्दा है। इससे साफा, 

जरतारीका साफा अथवा पगड़ी जिसपर जरतारीकी नकशी 

. रद्दती है, यह वेदिक समयके सेनिकोंका शिरोवेष्टन था 
ऐसा प्रतीत द्वोता है । 


(२) कंधापर भूषण 


: क्न्धोंपर रहनेवाले भूषणोंके विषयसें 
योग्य हैं-- 


 अलेषु ऋष्टयः । ऋ, १।६७४४; ५।५४।१॥ 
ऋष्टयो: अंसयोरधि । ऋ. ५७५७! ६ 
ऋष्टिमन्‍्तो मनीषिणः | ऋ. ५।५२।२ 


ये मन्त्र देखने 


वीराका गणवेश 


(१२) 


अंसेषु खादयः । ऋ, ७।५६।१३ 

अंसेषु प्रपथेषु खादयः । ऋ, १।११६।९ 

ऋष्िविद्यतः कवयः खन्ति । ऋ, ५।७५२।१३ 

वाशीमन्तः ऋष्टिमन्‍तः। ऋ. ७।५७।२ » 

ऋक्रीव्ठयथ ऋष्टिमन्‍तः | ऋ, ५।६०।२ 

“ झापके कन्धोंपर भाले हैं। तुम बुद्धिमान हो और 
भाले धारण करनेवाले हो। कन्धोंपर (खादयः ) एक 
प्रकारके पदक जैसे क्ाभूषण रखे जाते हैं। इन वीरोंके 
भाले बिजली जेसे तेजस्वी द्वोते हैं। ये कवि द्दोनेपर भी 
भाले बतते हैं। ” 

यद्वां कन्धघोंपर घारण करनेक्ी दो वस्तुएं कह्दीं हैं | एक 
भाले भोर दूसरा भाभूषण “ खादी !। यद्द भाभूषण सोनेका 
या चांदीका द्वोता है। पदक जेपा द्वोता है ओर सुन्दर 
तथा बड़ा तेजस्वी दीखता है । 

( ३ ) छातीवर भूषण 

अब छातीपरके भूषणके विषयसें देखिये --- 

वक्ष,छु रुक़सा । ऋ. १॥६४।४; ७।५६।१३ 

रुकमांस अधि बाहुषु। क. 4।२०।११ 

तनूषु शुभ्रा दचिरे वि रुकमतः | ऋ- १<५३ 

वलक्षःखु रुकमा रभमसाल अज्ज़यः | ऋ. १।१६६।९० 

वक्षःखु रुक्मा भरुतो रथे शुभः | ऋ. ५।५४।१५ 

खादयः वः वक्षःसु रुकप्ा उपशिक्रियाणाः । 


ऋ, ७।५६।१ ६ 
सख्त रुक्ष्मवक्वलसः | के. २।३४।२ 


युञ्जते मरुतः रुक्मवक्षसः अध्वान्‌। ऋ. २।३४।८ 

बृहद्दयः द्धिरे झकमवक्षलः । ऋ, फाणण।॥ 

सुजातासः जनुषा रुक्मवक्षसः | ऋ. ७५।५७।३ 

ये श्ाजसा रुकमवक्षसः | क. १०॥७८।२ 

यदेजथ मरुतः रुक॒मवक्षलः । क्थवे, ६।२२।२ 

इन वीरोंके छातीपर सोनेके पदकोंके हार होते हैं। ग्रे 
द्वार बडे तेजस्वी रद्दते हैं, चमकते रहते हैं कौर बड़े सुंदर 
दीखते हैं । शरीरकी दृलचल द्दोनेसे इनकी चमक दमक 
प्रभावी रीतिसे भाकषक प्रतीत द्ोती है ओर बडी सुन्दर 


(के 


(१8) न्‍ वेद्कि समयकी खेनाव्यवस्थां 


दीखती है। ये वीर घोडोंकोी जोतनेके सम्रय, अपने कार्यपर 
जानेके समय, वर्दी पद्ननेपर इनको पहनते हैं जिससे 
इनके शरीर सुन्दर शाकषक॑ तथा प्रभावी प्रतीत होते हैं। 
जैसे आजकल पदक ( मेडर ) पहनते हैं उसी वरद्दके 
ये रकम द्वोते थे । यद्द छादीपर पद्ननेके कौर बाहुओंपर 
पहननेके ऐसे दो प्रकारऊे होते हैं। 
(४ ) कुष्हाडे घारण करना 
ये वीर द्वाथमें कुपद्दाडा धारण करते थे इस विषय 
कद्दा है-< 
ये वाशीमन्त अजायन्त । ऋ, १।३७।२ 
हिरण्यवाशीणभिः अश्निस्तुषे । ऋ, ८७३२ 
ते वाशीमन्तः । ऋ. १।॥८७।५ 
वस्तनूचु आधिवाशीः। ऋ. १॥44॥५ 
ये वाशीषु धन्वछु क्राया। । ऋ. ५।५३।४ 
ध वाशी ? का क्षय ' कुष्द्ाडा ? है। अथवा फरशी भी 
इतने कद्द सकते हैं | यद्द एक शख्त्र है। ये वीर कुप्द्दाडा या 
फरशी लेकर बाहर जाते हैं। यहां ' द्विरण्यवाशी ” कहद्दा 
हैं। यद्द फरशी हे पर उसपर सुवर्णकी नकशी की है ऐसी 
सुन्दर फरशी यह है। ये वीर फरशी शोर धनुष्यका श्ाश्रय 
लेते हैं क्ष्यात्‌ यद्द उनका प्रिय दत्यार द्वोता है। भाछे, 
कुण्द्दाडा, फरशी, खड़ग, गदा, धनुष्य, बाण आदि अनेक 
शख्त्र ये बतते थे। 
(५ ) काठनेवाला शबस्व 
हस्तेषु खादिः थे कृतिः च संद्थे । ऋ. १।३६८।३ 
: द्वार्थोंमें ' कृति ! करके एक दथियार द्वोता था। यद्द 
काटनेका कार्य करता था। यद्द दथियार ये वीर बतंते थे। 
कौर एक शस्त्र थ्रा उसका नाम “ क्रिवि+-द॒ति ' हे इसका 
. बणेन ऐसा है-- 
यत्र वः दिद्यत्‌ क्रिविदृती। ऋ. १।१६६।६ 
-क्रिवि शोर दृती । इसको दांत रद्दते हैं, वे काटते हैं ओर 
इस तरद्द यह शस्त्र बडा घातक द्वोता है । दस तरद् अनेक 
प्रकारके शखत्र इन वीरोंके प/स रद्दते थे। जो एकके पाछ्त 
रद्दे वद्दी वेसा द्वी दस्त सब वीरोंके पास रहता था। ध्घसे 


रहनेका क्षथ यही है। तथा सत्र वौर सम्तान हैं इसका भी 
यही कथ है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि--- 
चर # 
१ वदिक समयमसें राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य भादि अनेक 
प्रकार के राज्यशासन प्रचलित थे | 


२ राज्यका सरक्षण करनेके छिये सेना रखी जाती थी 
बे ञै | | अु कर 
जार सन्‍्यकी शिक्षा पूणरूपसे क्षनुशासनसे द्दोती थी | 


३ सेनाके सेनिकोंको रददनेके लिये बडे मकान बने द्वोते 
थे, भोर इनमें अनेक कमरोंमें क्नेक सेनिक रदह्दते ये। ये 
घर सरकारी द्वोते थे। 


४ घुडलवारोंकी सेना भी द्वोती थी शोर इन सेनिकोंके 
रहनेका प्रबन्ध भी उसी तरद्द द्वोता था जेंसा साधारण 
खेनिकोंका द्ोता था | 

७ सेनाके पास शस्त्र अख्॑र आदिका संभार भच्छा रहता 
था भोर इन शख्रोंसे शत्रुको परास्त किया जाता था। 


६ युद्धके कनेक प्रकार द्ोते थे कोर डनकी शिक्षा 
सेनिकोंको प्रथमसे दी जाती थी। 

७ सब सनिक समान समझे जाते थे । इनमें कोई श्रेष्ठ 
भ्ै कप ् ें 
झोर दूसरा कनिष्ठ ऐसा नहीं था। सबका समान दर्जा 
रद्दता था। | 

< संबका गणवेश तथा उनके शस्त्र शत्र॒ समान रद्दते 
थे | किसी भी कारण उनसें न्‍्यूनता या अधिकता मानी 
नद्ीं जाती यी । 


९ भरती करनेके समय उनके विशज्ञाल शरीर, क्षात्रकर्म 
करनेसें उनही समर्थता, शत्रुका नाश करनेकी डनकी 
पात्रता, बल, सामथ्ये तथा साहस देखा जाता था और 
सेनामें भरती द्ोती थी। सेनामें भरती द्ोनेपर फिर वे - 
लबके सब समान माने जाते थे | 

१० ये वीर निजञ्रसामथ्यसे सामथ्यवान्‌ द्वों ऐसी शिक्षा 
उनको दी जाती थी। 

११ ये सब सेनिक मातृभूमिके सेवक हैं, मातृभूमिकी 
लेवाके लिये जो करना क्रावश्यक द्वोगा, वद्द सब उनको 
करना आवश्यक था | 


$ खलोंमसें ये प्राविण्य कम्ताते थे । 


ये सैनिक स्त्रियोंके समान क्षपने क्षापको 


ये वीर भ्धिक बडबड करते नहीं थे। 


सजात 


| 4] 


जतना 


शस्त्र थे । 


१८ घसिरपर साफा रहता था, छातीपर चांद 
बाहुओपर भाछा रद्दता था। छन्यान्य शस्त्र भस्त्र 
रीतिसे साथ रहते थे । दरणुक शस्त्र अस्त्र चमकदार रख 
इनका कठच्य था| 


इतना विषय प्रतिपादन इस व्याख्यानसें हुआ है। भा 


4 शा 


लेखमें क्या भाधिक मिलता हे यह दखरा | 


(१६ ) 


नही 0०5 0 2 «० 


१6 


१७ 


१८ 


१५९ 
२० 
२१ 


4 44 


बैदिक समयकी सेनाव्यवस्था 


ही । 


वेदमें कितने प्रकारके राज्योंके वर्णन हैं ? 

सेनाकी श्ावश्यकता वेदने क्रिस तरह बतायी है ? 

सेनापथकका क्ाय क्या था ? 

अपव्रत तमसखास्व्र से क्या द्वोता था ? 

वेदिक राज्यव्यवस्थासें सेन्‍्यके विषयमें कौनसी बात विशेषरूपखे 
कहद्दी है ? 

युद्धकी संभावना किस कारण द्वोती हे ? 

युद्धकी संभावना होनेपर प्रजाहा तथा शाप्तकोंका क्‍या कतेब्य द्वोता 
है ै 

क्षपना बल बढानेके विषयसें वेदमन्त्रोंसें कया डपदेश कहा है ? 

युद्धमें कुशलता बतानेके विषयमें क्या कहा हे | 

सब सनिक समान हें हस विषयका वेदमन्त्रका उपदेश किस मन्त्रसें 
कहा है ? ओर उसका भाव क्या है ? 

सब सेनिक समान न माने जांय तो क्या द्वोगा ? 

अनुशासनशील सेनासे क्‍या छाभ द्वोते हैं ? 

क्षनुशासन सेनामें न रहा तो क्या द्वानि होनेकी सम्भावना है 

सेनामें भरती करनेके लिये वेदमंन्नोंमें कौनसे गुण न्लावश्यक माने हैं ? 

सब सेनिक एक बड़े घरमें रहते थे इसको बतानेवाला वेदमन्त्र 
कोनसा है ? 

एक घरमें रहनेसे लाभ कोनला है और एथक्‌ एथक घरोंमें सेनिक 

: रहे तो हानि कोनसी होनेकी सम्भावना है ? ; 

सेनिकॉंके लिये खेलोंमें प्रवीण रहनेकी क्लावश्यकता क्यों मानी गयी 
थी? े 

वेदमन्त्रों में कह्ठे सेनिकोंके शख, अख, वेश भूषण, जायुघ भादिकोंके 
कोनसे नाम वेदमें कद्टे हैं? उनका खरूप क्‍या है १ 

सिरसे लेकर परतक सेनिक जो पद्दनते थे डनके नाम कया हैं ? 

« मरुत्‌ ! पदकै अथ जितने हैं वे सब बताइये ? 

मरुतोंके पास जो काटनेवाले भयानक श्त्र रहते थे उनके वणन 
करके बताइये कि डनझे स्वरूप केसे थे ? 


++ ++७ ० अशकक:+ की पु सकी 3 3ल्ज्काननात 
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वेदक व्यारूयान 


क्द्रॉमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एुक एक ब्याख्याव दिया जा रद्दा है । ऐसे व्याख्या 


२०० से अधिऋ द्वोंगे कोर इनसें वेढोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 


बक 


मानवी ब्यवद्दारके दिव्य संदेश वेद दे रुद्दा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना ऋट्िये। वेक्के 
उपदेश आच्रणमें छानेले ही मानवोंका कल्याण होना संभव हे । इसाछिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये 
व्याख्यान प्रकड हुए हैं । 


ख्ब 


! मधुच्छन्दा ऋषिका अश्औिमे आदर्श पुरुषका | १३ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह 
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द्शंन | क्रिया ? 
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वश्मित्वकका २2 वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपके 
सिद्धान्त । कया किया हैं ? 
३ अपना स्वराज्य । १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
४ श्रेष्ठठम कर्म करनेकी शाक्ति और सो वर्षोकी | ९९ जनताका हद्वित करनेका कतंव्य + 
पूर्ण दीर्घायु । | २० मानवके दिव्य देहकी साथकता + 
५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । | ११ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण ! 
55 5 3४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । | १९ मानवके अन्द्रकी श्रेष्ठ शक्ति । 
७ वेयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति + २३ वदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशालन » 
८ सप्त व्याहृतियाँ । २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्शा । 
९ बेदिक राष्रगीत । २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था ; 
वेद्क राष्टशासन । २३ रक्षकोके राक्षस । 
वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन । २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेव्राल। हो । 
१९ बेदका श्रीमद्भागवतम दरंन । २८ मनका प्रचण्ड वेग | 
१२ प्रज्ञापाति संस्थाद्वारा राज्यशासखन । | ९९ बेदकी देवत संहिता ओर बेदिक खुभ'कि- 
१० त्ैत, द्वेत, अद्वेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । तोंका विषयवार संग्रह । 
४५ क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? ३० बदिक समयकी संनाव्यवस्था । 


आगे व्याख्यान प्रकाशित डोते जांयगे | प्रत्यकु ब्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. उ्य. 
£) दो आना रदेगा | दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक खत्रिह्द लेना हो तो उस समिल्द पुस्तकरझा मूल्य ७) 
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होगा आर डा, वब्य, १॥) होगा | 


सेत्री -- स्वाध्यायमण्डछ जातन्दाध्मम, पारडी जि. खूरत 
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